# डर आ. 
sf Ps क्क 
४७9५९ ४“. Se », 


eh 
क 
sin Ss > a 


2 i Ca ZANTE) Rs द 
व 20240 


डळ i १४ त 0 प 
रय 2 पर र “ Ros OR 
Ss पटा LE 2 र ०0 
a. क्र 2. ६2४ 


सि 


` 
, 


25224 


१७१६०१७१०६ 
Bi १७०७, कयी 

4 रेन नि 
४३०, 42. दन 


9३] Py 
5 


` 


2 


bX 


> 


१७ 


न 
ad 


१2८०22: 
20 


० त 


०७५ 
७८०१७ 


2 


PR i 
REDS 
20200 200 
~ क 
टे 


a’ 
3] 


७२७ फा 


RE 


tT) 
१०१ 


१९४५५५ 
4 


क 232 _ शि 
१ ४ 5 


i 
५ } YE 

४ 3: क ०७ ०३००, 
Je ५७ क 
) "क, गछ 


4 १२३ र र 
जट |; ७७: 3०५ 
2 
३३ 
i RR २ 
Me ११०२", 


|, 


०० 
Se ~ 
क DO ४ १ 
gy ना 
~’ 


१. पर ग्‌ र. छ ७ ७०५८ हट. ००३० कि Fs 
बे FY RTA ८४० rs “० ५ 2220५०० (२८६7 en $ pe 

र पट a ट ९ RRL कानाचा 

च क > 


००१५ म) 
i 
१२१०: Fo 


२७०९ 24१ दो १३ (४ 
धय FR NR 
आ< 223 ( ७ a MN WI ८ 
“९५” AW १:११ OPTS i et ३° ` rm A १०३ 
नि Re OR णा 
2220 प्र नर्र १ ५८2 १२ > ७ ४ Po nies SA ०७४ १९ ६७१०७ 
ळर Patt esas ` 
* ४ ५४ भर र RRP PSR ०७ 
६०३६, ०६? 0६१० १८१७" < 
Wd र्प्त टं x 
2 3 ४ he ४ २३. 4 CEN \ ५ 
ASN 020 ण. SRN Sn 
[पु ५ क । 4 Se”) €् = ५ ` य - 
MARR PEC RA SO WO OC Sr 


१८.९ 













हिना OE ०७५. TI OS {gees 
त 0 | Pty आ रळ, Dye च Poe छन २०४ पळ + मर ५ | दु र क, 


केट” rs ड 0 0 iS TT I 0 


SN आहत } नि ड़ रु है हु १ “Be + "° री रे ७ है Fs 





















SIN ७; Ge RN tS: “गळ: DOr - > । 
YET GEN MS NE ५ '॥ 
७. “३४४७४ Mise) Fi; फो 
0 फैँ 4 हु हर 
- + जहर १ या -- १ हे व है 
रे नी 0: s\n’ ` कक 
० झर 5g" श्र r = ०": 
~ ` 5 १.४ 27 " 5 १ ५ 
% ४८०, ह ° ` (० 
॥ हे 
नर की | ० क 
is 
क छ हे 
` हँ? । ६० २२ 
कै - र | 
क रे र्‌ छ कर्ज 
८ 9 ० के क ~ ० | 
०० ॥ 
॥ | कै i . 
हे छ ह 3 ~ ‘3 | 
न a कि दो क | 
"त, क्र क शं 
क है हेरै B+ गुळ. कि कभ हे क 
० ह. १ ०२ क ह 
द हि क्क $° मा न | 
‘5 s है के ०७ ७ ~ | 
9 > ८ - 
। Te हा ns” । ०, । | Fy 
OT fr Pd "43-22: हु कर "जिला 0.) > जे र १ क ° | 
१ "4 rr omsts “१७३१. ४०० < ७ * <<”. > है ४ कु a3 
rs Ae i ad « “a EE" Too य 02 5 ८ ७०६. श्र : oe ड i ह, है ० 
4 भु) Sr ge NE ० शू 5: डाल जङ)" सा लई ०७ \ 
~, ज्य 4 #० “के., अ र ३२? १, न " » १६ प्त न > क ७ ०८6 ० के: ० #4 
var A '**.« >? की ह +° ® हि हे ५ ज्‌ To ४४78 ५ ` ९१ क है £ 5 
# थी. यव» हे ® | ४, > स ५ 
Eh ७ ०४. “कन?” ९ . 2.३२” च RT १० "क gs TES 3, २29 क 
[+ अ न 0३ मै “+ भक NN "क ० ~ fee «पर {. st ० 
र निक RT PON RROD > avs “र १2/५2/०५९१. - ७ ० कि 
> है ८० हु ट हे बे क क 
Rog ners I 20. “४. ०" 7072." & क्क “३ ड FE न ५ 
ns, 20 ee NP, A २» ४ > । 7७ डी क हु के + 
कफ IP NE “न ८ SET के "३ - 
et nS धी A त". ° ७. हा oc ७ नो “6 
be १. 92 092२ 2 
i ८४७ ६ ५५०५५ ८ १६१. %० = 6 व ह त (TY 3,25 ५ न हि 
जः ०! ola 4 Se ४३, |?” ! >अ.* क्त ० क के + “es ~; ~ 
PE RS VN STN," SS TS ४५7 ७ र र , 
० ares ००३ “on १ त १ <* - 8. ~ is 
- 7 
Ss ८ ४० ~ तक हेरेको के oad 9.3. क ७ _ Gr, ७ a £ चा 2 0 | ७ ति | 
॥ पि Fe] >> ५4... बंध र ०”, >+ ~ ॥ 
से... 3 | £ 
79८"? * bec) AD,S, ७ | १ 
२ ७ क थि ० छन क > #५१ ७ 
), ~ AHN Ne ~ शि...” 5 
८.७ नि खूण, ” क th, ° ड 
छि Pe «5°. न ७. [गै ° 
=. Tt 
EI छ ~ NE NUNS है + A ०३ 
ये क्क क = ह. > कु हि र 


jn, = 4 ® ७ = ०३७६ ९५ ४ ४ ह 
hs HE गै क्क ~ का हर ७ 5 
० १ ५ ® ‘in. डं ७ न 





"१ के 2.०७ TT ४१.०६ ९ भू. “0, के “ro | क. 
NL ERD TN + ho RY 03 क, | अ 
१ Te NPE - >) 


















॥ ७ ॥ 
जळी EE $~ -#* “५ १०५ i हँ “>. idly PE ०७. ~ है. । - dB! “४ hs ८०२०७.” वक शि ४ ७ 
CT ४. ७१% ०४ ०... ५5७०. - i, त 24. ~ FF, iba 52५ डक > ति 
Ct A हा § 8.९ ४ कु कक 9 2०.०९... ९ ॥ “गि है भ ग 5 


NS Cao 2 NS ५०२, ५००७७०५. ६७५१७०० 550 FA 
AEB PT यह, DN है EE १७०७००७ | ॥ र 
५०३8 7 ८८०१५ ५०:९३: ८७० Forty sn २५५७१ ५००0 ३ ०27 ७ 0 ` ४ “४ “२० ० & है; 
TI SC Eo A | 

- “br ना ११०१४२ उ 2८6 






उ“ RD: tis 


RE es) Ses oN 


A 


> xr bE 
४ १०३ ae जिता. recat aif 2 २ 


2-१ नो 4 wed 







EY IST NU Ms 


८7 हेड” अ 

2०० > sass” 

बटा Red ५ 755२० कप Nip ० 
see aR 


TR क्य 22 


।~ ॐ 





>> ‘Tr 


rr re २३१ 





a 
नदी ५ >> > १ c=. 
हु क, 
DN, +7. ह 
१०. म 
न क 
कळ a 
करेन्ट ००" - र, 
t ds . 
डू कि र्‌ 
८ 
न कि 
4) 







०000 मक ०.2. - 
१५४५४९७7३४” Sr 0४" ०: > र कच 
ras 


२ १ 
Se rN RS 
~ »“ व्र 
॥ पि 


डे a 
AS “<< न न 
॥ ०७ “न | 
नश Pe हेट ५०८ 
R `= 
snd er vu ४२०५ 


दे काय 















ET tte hn) ५ ee कक Dt 
RT RE Sl 










































































PPTs शन ree so ०००५९ ४८७ > 
TROIS A SiS Lf uss reise दर, ६१,992 यो) 5: ६6% १०० ५३ 
Se ह > ता करै बना फर ७ Hae “० व _ “es र MATES 0000 TIER) SSeS < फक 20 ino. > ५ 
Terai NS Sind कद 2222 २५७५५: berger ०000002. या आनी १ 
MRNA, Mee or: ८०३ ७४ ४ ७ ML De ५६ ५४९३९५९ १३ क 
नि विट eS EF ० ००% छाक 
७४५ i} 0) ५0१ त शीत । 20 ०६ doi ४ )७ 0 4 REZ ER) क 9 # ५० दृ Pek.» “+ ॥ ७० 
9५५०२५५१६९. tra rears Dri: 0७४४4 ५१९०६ ९९५ ७ ive sen “०४४5 हे लभ 
ia REPS Sed ies UT ने ५९२३११५७४४ PODS ™’ टपर % 
७४५१ ३० भ ४० ९« MO TTS gn) ws १ २० TN ~ RNa ५ 
Ye dP ११? Tho oN A ३ Key ५७०८७७५ ०५) ARAN FTN He» 75३2 ल्क ७ 
273४2 /६४ iP SS HOT OR ०७०७६०४७०6 ११७३००६२0४ ee i UT ५ 5. उश्या ; दर 
tesa. ७ ८2११ "१५७०००: २०७, ० ०७०१५ ४५००५०० 772. & ERE YR fet 3s Wiad SOF Ns or न 
८.3 Mm. Sefer ७) ०८ FTN brs ved 5d 30 Ft Pe PINS 2१ ०२७ २+ ३११२8 AT AN: 5७ ह 
aos 5 2. ०८२३ RE NY ST THT PTS aR Pie >>. "०१, ७ 3 ९३१", HP हे नक = छि 
३ ३४) Ee TAT VO TOTP (१०७३ शि ७/ ols? ~ OSS NN ५ NCO | का 
. १८ + 22) ६०4. Sh) ri ॥ छनक २:90,000 sess ion givin, NN SS 
१ es : caries RR ०2०५ TIT ST ०८,१५० si bx NAP र १०५, > ८८३2 I 5 हे ७ 
१? a - 3 Dip PEs NES SE सर > ३९००० PAOD ३०८९५ rte ९९५५ 872 द न 
Fis BTN CIN "१७५७५५०१०६, ०५०५ ६८४१४ end TY i EN 000 0000 Se up 
३० pss क) ना; ESS CIETY BT ७७६१ ४९० rT i! + ०१०७ के १४११ V4 cd 
STS YR ५25 9९१३४) ०९४९४७ जन ७ ७ ७६5७6 ° २, : ०३ ००८० ९ १०१६ क "> टं ०-३ कु 4 ७०५५4 ass 3 ६ 
७% ३7%” CTS ite UES *  ५३॥६% FIT कळे ७८१०५७ TID PN», TN ३३ ITS ३. See ५70६० ७ पु ~ 
SS ७१०५ i SEPT कक: के Noto ASN ८ «५-२ अर ७८९६ ५७ 7..० १ .५७९०...८ sip ‘+ 3 हे > > 
०० उन FT be erie le hl di SP कको) को 42 020 ५५० “४४२ i ०*७०११ ०६ ४ & *; ५९५६८ > Mb in ७३ ह. + ७९ = 
PRRs vl SPUN रह: 09750:6004:0024.-5400205 tees a.) PINRO ८0६५२२ ९७७७ «5 5 ७:३३ Nii; ५ 
en ५००, A ५२१५४५७४०७. ३००, "१६ 2029 व्य २२० $? के "३३०५ 3, ६७. « आओ > 9 । र 8 ७ 
ASN, se >-२६४२५०५ eg + 4. Dy De al US NRT PY ROC ७७9० ७५११४६१,:; ०५९ २०१६ iP LT हे 
४२१५९ ३१:०- DT से), एको रिक्टर): १४५०३ ९४-३१५१५८४ CoN Nene + न ४२ »,९ SU 2६८९ « > ९००० Fy है 
i iB DEAT Pir, 2 ८,००६ ६६१ * THN RE, Fe. VADs st Todt .. ४ \ १५4 CT बे १ 
vip pope dans "४३११७७. 3) bre 9709 एव १: 02९१ ७० छ ७ मौत) iad iS ie RT dL Se UT "५ " foe 
IN > 7१७१२ होः ५०० €or ura. « Jo UT FAS MTN a, ०० # २०" 9 2 “9 १ हु 2 
CRT VON Ns ७ ६०:३९ ४५ ioe ss “Ves "१०७०२१६२०५, १४९९७ ७८ Pues) OTA ts oe * 
ORT ito Prater «०३४०७ 0224 ; १८.५५”, ५१४ १९. SH RRP , 9 २7६०३ ५ ५५.५ ° 
3७१७३७७ ३ ७ ०१०४९१ ०७ ) ५.५ TITRA Asi AS Neier JY RPS कर ii च 
hi NE UR Sr ००६५० ८-७ *०४३* FT ३४१ 5२५५७३ ४९ १ ४ ३५७३७ २४५३ १२०७६9६००५ sre ७ “१६६६-७० १ 
MIR FUSS ANNs ET ७५ o> RC ७६ छ ८ 
Shes AS iy, SON Bows ॥ कय 
70०५९५३०५६ hr ~ क » १'% 5 ss Yass 5 =® 
१४ ०० i ० ० ९९६७४ ५ १ रश YES SIN * ०७७५४६८ हे प ` ४. « 
“५०७२७० sg ४३४७६: ७८ हा ५५१८५५.” ०३४९७ ९५५० FS PS ७७९० 57५० रचे RSD ५ pte wa के > 
RTP २९१०८७ ० ¢ eS Ro उ ०१४८५६७ ०४० ३ ^ h १०७ न कक. ०.७ एका Nh) है 
९ sei CT TN ०५१6० > TPs ७७ ७०१.३५८५ a tt ००३» १4३४ = ` 
v3 el ST ७७३३६ ४०5५ ७ ५50 Soo ५५८६५, + ०४१ १० Vo pS sien 
Fens . "3८९३4७ १ ० Swiss bl OS PTT WN Yrs » 375%, ud AT os 
6.32 “20 MI IY 


१ ॥। b+ >, 0 0 LAS ६५3. >" छ er 
७ ०५७७ ey ७-३ १७१ ss ss" है क्क « iS 2 (३४७५. न " के कै ¢ र 
७ । म ६३७८७७८५३7) १५, eS TIE १ हु ॥ 


id oo ९ NT कन = 





















४६८३०२ ११९५८. ५ 290 ० «| CNP. १०७६)» 0 क 
[१७० of fue? Co FD nts? °) १५४७८१." UE Toe शा Dy ७- १४१! ११.० ? + FT) 
छ "छ 5 ५ १. ७९ कै हूर ०, ( die हो १ , Ti 9 ह Vrs है श्‌ 
क De paring soa ७०४ ७ i ५ ५. ST NI अक ७55५/2 है १००० Ne RT 
पे जे ८ ना कु न हि et . श्न “we हे 
> ST bude A ०१04 200; बक" ० 2 A ~ Fre ११ | र 2 है २ ७ 
टर १ > नय क ८ 22७, खर eh YE ४ 
जम अ ०७4. ४५ वि es |” Rein CT TS Rs? ०१११" ग. २. ४ ७ 9 -,* ७०2052. को 72२७ ०५०, हु “ 920, कवर ७५६ 
4 ७२६ .) ve Nid 0 i NEMS ६० NABER, ers दायी SRE के "तत २२४48 9 $" ; 
SH २., RNP SL SEA दी" १ १२० ०१७ iss NT ERIC 0 ० $$. - 
द गि > हब, ७, रो 20,22०” १. ps, २२०, 
क Fe सात . SSS hve, ets; SRT vo Pissed. Sn श्र ह > 0. > 
है पड - < ५ 0000 ५००० ५७०००००५०० अक कका ६ 
kr rete La NY EN Ris. ET / कु र १ / 
५ > नः = 3 ih = EE ७४०१4१ «. | ne, ७240१० I? क्य ८ a 
लि Dt ones 4000 NN ज Dis ots ३००: ७७७१४८७७०७. न ) a 
a NY ८८०४४९ grep. : २३७ १० ०2.3... Sade i le न, ५०,70०, Nt, छै, न 
॥ ss ६१०5७». हं > ० त >... क = ७ जक ७२४" ० ४ ६० 9 ७ 
हा So $ ५ ७ *<55295% 09.2४. 82 Says १७-62 < >> , ` 
Sos ~ HEEB OS के 0000 ८५ ११७२१ ७५ Ns छ 
र्य x १०८९५५०५३७ NSS SNR se AMSA Gare Sirs - 
न 2९ १६ ० ATS ७८०४७२०००० Se be" 2, 
SS ir ११. १७७८१५१००० ७७७१०० टा OVE RS ००८००७० ee > 
कं > ३००७४०७ १७ ३-२ “N+ DTT, १९०७०५ २९०८२ « ७७७ < ७7०७. 
१.४५, SE SR ७८९६",--.- 70०९३ ४०८० - जे, ४८०८. ७४ ८६० ० ८१७, 5४ Pt dR 
£] «$ 4° =, `= = ० > > 
न्य 0004 टू न bed ७ 7२०७५५५२७४ Ne) ties ५८५५ “४४५. ३ ५.५४ २५४३. ५ ००११ hes 53 Fe जा 
72 «९ ९५ TS “८७, क कं; Pe RAL Nes रू (८ व Ve Rn ` _ - = ~ mei 
छरे] 0 % श्‌ ee | 20५००८०३४० क्ट 
Ee ae "०३५५८०० FIN oe es TS - <« _ ७:9 tiie, , कक ४. र्यी = : 
९९५७९ ET) a 0 ६८ Eo EAS =) ipso, ८०० Fe | मि को Ne जद ङः = =~ ० 4 
SEN Fosse SRR १350 एकक ००१५०2०.) oN १ ८-३. ९०१ ०८४७० ०८०७ - Ae न ८ re 
Rest 233 ०6६३. १ जाग Soren. ११४५७७ Raa SNe 3557 ५-8 ८ चित Evers 
१ नें * ७ [3 's > Pe se i ७). ड बार 
हक ऱ्य > 4 ० ५५१) आकर रा. आओ २९०६१८९० ४२७१ ४७८७, ७४५ ७०६७२ ५: 


hd ob ds RR ७.००...” 
४४ ors De =: ५७७ ०" द PRR 














० TOT ड 
४006४४०: '/१% os CN NT ht र - 
हे XR swe NN SPN 
“et, 45 ४२९ ००६ ००, ith a 3 र eke EI र आ). Fe] 0. Dees ‘ie Ro a 2 3 a > 
Nef ३७ CO eS * No अल ० (२८६८० ५१८५५५2002. fp vans 


ts > _ दर्सक 
Tee teres, ~ क ton, 


<< air 2 EF न "> Po ten 







७ ८) 


FRE: 


So 4००" 
POTN ans: «० 7% 
bree कक rio का CS SATS. - ००४० , ”.. ३९ 
३३ af: 75.24 ७ ७ न ब. 
ह0७9%+९७- ३-५ 555 5९-० 2 स्का 
MCSE sete «७६७०. ... a TT PN ia 

छै bot, ०३ क. ) टर + LE रु = `> 

क “sn 
teins ८4 शेक. ७ he TO = ट्र 


Se bel OS “2 


VSG ~, - 
OR - ‘ST 


१५७०६, 
(2०३४२ ७ rua BA ४0६ 


= 
या (७ CT, spe 
NTA ७ PsN Se 





| 
(| 


श्रीमन्महर्षि वेदव्यासग्रणीत न 


| 
| 


*ज्छ वेदान्तदरीन छे > 
[ ब्रह्मसूत्र ] 





KE 
| 
: ( सरल हिंदी-व्याख्यासहित ) 
) 





सं० २००९ प्रथम संस्करण १०,००० 
स० २०१२ द्वितीय संस्करण ५,००० 
सं० २०१४ तृतीय संस्करण ५,००० 

कुळ २०५००० 


मूल्य २) दो रुपया 











Ns 
र १ N "५४७ 
७ ०” ~~ अबको यो 00 0 
¢ fe a 233०० ह ». ॥4 
श्रीपरमात्मने नम: RC ४, « (58 
\ "रै Dt sy >“ र १ J 
QV. Nt 2 ~ ~ 
> \ (८ 0 + क ` 4 
S ४९६) 2,७५७) ~ 
नि द्न "न >क# 
बन “आकारमा रबि ss ग्र > डे ® 
aw a «८5 ५" i> 
प ¢) <. 


त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव । 

त्वमेव विद्या द्रमिणं त्वमेव. त्वमेव सर्वे मम देवदेव ॥ 
मूक करोति वाचालं पङ्कं लक्ष्यते गिरिम्‌ । 
यत्कृपा तमहं चन्दे परमानन्दमाधवम्‌ ॥ 


'मह्षि वेदव्यासरचित ब्रह्मसूत्र बड़ा ही महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ है | इसमें थोडे-से 
रब्दोमें पर्रमके खरूपका साङ्गोपाङ्ग निरूपण किया गया है, इसीलिये इसका 
नाम 'अह्मसूजः है । यह ग्रन्थ वेइके चरम सिद्धान्तका निदर्शन कराता है. अतः 
इसे 'वेदान्त-दशीन? भी कहते हैं। वेदके अन्त या शिरोमाग--ब्राह्मण, 
आरण्पक एवं उपनिषदूके सूक्ष्म तत्तका दिग्दर्शन करानेके कारण भी इसका 
उक्त नाम सार्थक है । वेदके पूर्वभागकी श्रुतियोंमें कमंकाण्डका विषय है, उसकी 
समीक्षा आचार्य जेमिनिने पूर्वमीमांसा-सूत्रोमें की है। उत्तरभागकी श्रुतियोंमे 
उपासना एवं ज्ञानकाण्ड है; इन दोनोंकी मीमांसा करनेवाले वेदान्त-दर्शन या 
ब्रह्मसूत्रको “उत्तरमीमांसा? भी कहते हैं । दशेनॉमें इसका स्थान सबसे ऊँचा 
दै; क्योकि इसमें जीवके परम प्राप्य एवं चरम पुरुषार्थका प्रतिपादन किया गया 
हैं | प्रायः सभी सम्प्रदायोंके प्रधान-प्रधान आचार्योने अह्मसूत्रपर भाष्य लिखे हैं 
और सबने अपने-अपने सिद्धान्तको इस ग्रन्थका प्रतिपाद्य बतानेकी चेश की 
है । इससे भी इस ग्रन्थी महत्ता तथा विद्रानोमे इसकी समादरणीयता सूचित 
होती है । प्रस्थानत्रयीमें ब्रह्मसूत्रका प्रधान स्थान है । 


संस्कृत माषाम इस ग्रन्थपर अनेक भाष्य एवं टीकाएँ उपलब्ध होती हैं; 
परंतु ढिंदीमें कोई सरळ तया सर्वसाधारणके समझने योग्य टीका नहीं थी; 
इससे हिंदीभाषा-भाषियोंके लिये इस गहन ग्रन्यका भाव समझना बहुत 
कठिन हो रहा था। यद्यपि “अच्युत ग्रन्यमाला' ने ब्रह्मसूत्र शाङ्करभाष्य एवं 
ङ्गग्रभा व्याख्याका हिंदीमें अनुवाद प्रकाशित करके हिंदी-जगत्‌का महान्‌ 
उपकार किया है, तथापि भाष्यकारकी व्याख्या राज्रार्थकी शैलीपर लिखी 
जानेके कारण साधारण बुद्धिवाले पाठकोंको उसके द्वारा सूत्रकारके भावके 





' किया और भाषाको भी छुन्दर बना 
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समझनेमें कठिनाई होती है | इसके सिवा, वह ग्रॅन्य भी बहुत बडा एव 
बहुमूल्य हो गया है । जिससे साधारण जनता उसे प्राप्त भी नहीं कर सकती । 
अतः हिंदीमें -्ह्मुत्रके एक ऐसे संस्करणको प्रकाशित करनेकी 
आवश्यकता प्रतीत हुई, जो सर्पसाधारणके लिये समझनेमें सुगम एवं सस्ता 
होनेके कारण सुलभ हो । इन्हीं बातोंको दृष्टिमे रखकर गतर्षे वैशाख मासमें, 
जब्र मैं गोरखपुरमें था, मेरे एक पूज्य खामीजी महाराजने मुझे आज्ञा 
दी कि “तुम सरल हिंदीमें ब्रह्मसूत्रपर संक्षि व्याख्या छिखो ।? यथपि 
अपनी अयोग्यताको समझकर मैं इस महान्‌ कार्यका भार अपने ऊपर 
लेनेका साहस नहीं कर पाता था, तथापि पूज्य खामीजीकी आग्रहपूण 
प्रेरणाने मुझे इस कार्यमें प्रवृत्त कर दिया | मैं उसी समय गोरखपुरसे 
स्वर्गाश्रम ( ऋषिकेश ) चढा गया और वहाँ पूज्यपाद भाईजी श्रीजपदयालजीसे 
- स्वामीजीकी उक्त आज्ञा निवेदन की | उन्होंने भी इसका समर्थन किया । 
इससे मेरे मनमें और भी उत्साह और बढ प्राप्त हुआ । भगवानूकी 
अव्यक्त प्रेरणा मानकर मैंने कार्य प्रारम्भ कर दिया और उन्हीं सर्वान्तर्यामी 
परमेश्वरकी सहज कृपासे एक मास इक्कीस दिनमें त्रह्मसूत्रकी यह व्याख्या 
पूरी हो गयी । इसमें ब्याकरणकी दृष्टिसे तो बहुत-सी अशुद्धियाँ थीं ही, 
अन्य प्रकारकी भी नुटियाँ रह गयी थीं, अतः इस व्याख्याकी एक प्रति 
नकळ कराकर मैंने उन्हीं पूड्य स्त्रामीजीके पास गोरखपुर मेज दी। उन्होंने 
मेरे प्रति विशेष कृपा और स्वाभाविक प्रेम होनेके कारण समय . निकालकर 
दो मासतक परिश्रमपूर्वक इस व्याख्याकों देखा और इसकी त्रुटियोका मुझे 
दिग्दशन कराया | तदनन्तर चित्रकूटमें सत्सज्ञके अवसरपर पूज्यपाद श्रीमाई 
जयद्याजजी तथा पूज्य स्वामी श्रीरामसुखदासजी महाराजने भी व्याख्याको 
आद्योपान्त सुना और उसके संशोधनके सम्बन्धमें अपनी महत्त्वपूर्ण सम्मति 
देनेकी कृपा की । यह सब दो जानेपर इस ग्रन्यक्रो प्रकाशित करनेकी 
gst | फिर ४. मिलते ही में गोरखपुर आ गया | फाल्गुन कृष्णा 
दा Ei हाई आदिका का जरम. किया गया । 
आदिकी दृष्टिसे जो-जो व राख्रीने इस व्याख्यामें व्याकरण 

| रह गयी थीं, उनका अच्छी तरह संशोधन 


नेकी पूरीपूरी चेश की। साथ ही 
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आदिसे अन्ततक साथ रहकर प्रूफ देखने आदिके द्वारा भी प्रकाशनमें पूरा 
सहयोग दिया । पूज्य भाई श्रीह॒नुमानग्रसादजी पोद्दार तथा उपर्युक्त पूज्य खामीजीने 
भी प्रूफ देखकर उचित एवं आवश्यक संशोधनमें पूर्ण सहायता की | इन सत्र 
महानुभावोंके अथक परिश्रम और सहयोगसे आज यह ग्रन्थ पाठकोंके समक्ष 
इस रूपमें उपस्थित हो सका है । | 


इस ग्रन्यकी व्याख्या लिखते समय मेरे पास हिंदी या अन्य किसी भारतीय 
भाषाकी कोई पुस्तक नहीं थी | संस्कृत भाषाके आठ ग्रन्थ मेरे पास थे, जिनसे 
मुझे बहुत सहायता मिली और एतदर्थ मैं उन सभी व्याख्याकारोंका कृतज्ञ हुँ | 
उक्त ग्रग्थेकि नाम इस प्रकार हैं---( १ ) श्रीशङ्कराचार्यक्रृत शारीरक-माष्य, 
( २ ) श्रीरामानुजाचायकृत श्रीभाष्य, ( ३ ) श्रीबल्लभाचार्यक्रत अणुभाष्य, 
( ४ ) श्रीनिम्बाकमाष्य, ( ५ ) श्रीमास्कराचार्यक्कत भाष्य, ( ६) अद्मानन्ददीपिका, 
( ७ ) श्रीविज्ञानमिक्षुक्षत भाष्य तथा ( ८ ) आचार्य श्रीरामानन्दकृत व्याख्या | 


पाठक मेरी अल्पज्ञतासे तो परिचित होंगे ही; क्योंकि पहले योगदर्शनकी 
भूमिकामें में यह वात निवेदन कर चुका हूँ | मैं न तो संस्कृतमाषाका विद्वान हूँ और 
न हिंदी भाषाका ही । अन्य किसी आधुनिक भाषाकी भी जानकारी मुझे नहीं 
है | इसके सिवा, आध्यात्मिक क्रियमे भी मेरा विशेष अनुभव नहीं है । ऐसी 
द्शामें इस गहन शाज्नपर व्याख्या लिखना मेरे-जैसे अल्पज्ञके छिये सर्वथा 
अनधिकार चेष्टा है, तथापि अपने आध्यात्मिक विचारोंको दृढ़ बनाने, गुरुजनोंकी 
आज्ञाका पाळन करने तथा मित्रोको संतोष देनेके लिये अपनी समझके अनुसार 
यह टीका छिखकर इसे प्रकाशित करानेकी मैंने जो धृष्टता की है, उसे अधिकारी 
दवान्‌ तथा महापुरुष अपनी सहज उदारतासे क्षमा करेंगे; यह आशा है । 
वस्तुतः इसमें जो कुछ भी अच्छापन है, वह सब पूर्वके प्रातःस्मरणीय पूज्य- 
चरण आचायोँ और भाष्यकारोंका मङ्गछप्रसाद है और जो त्रुटियाँ हैं, वे सब मेरी 
अल्पज्ञताकी सूचक तथा मेरे अइङ्कारका परिणाम है | जहाँतक सम्भव हुआ 
हैं, मैंने प्रत्येक स्थळपर किसी भी आचार्यके ही चरणचिहोंका अनुप्तरण- करने- 
की चेष्टा की है । जहाँ खतन्त्रता प्रतीत होती है, वहाँ मी किती-न-क्रिसी 
प्राचीन महापुरुष या टीकाकारके भावोंका आश्रय लेकर ही वैसे भाव निकाले 
गये हैं । अनुभवी विद्वानोसे मेरी विनम्र प्रार्थना है कि वे कृपापूर्वक इसमें प्रतीत 
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होनेवाळी तुटियोंको सूचित करें, जिससे दूसरे संस्करणमें उनके सुधारका 
प्रयत्न किया जा सके | 
यहाँ प्रसङगत्रर ब्रह्मसूत्र और उसके प्रतिपाद्य विषयके सम्बन्धमें भी कुछ 
निवेदन करना आवश्यक प्रतीत होता दै । अहासूत्र अत्यन्त प्राचीन ग्रन्थ 
है । कुछ आधुनिक विद्रान्‌ इसमें सांख्य, वैशेषिक, बौद्ध, जैन, पाशुपत और 
पञ्चरात्र आदि मतोंकी आढोचना देखकर इसे अर्वाचीन बतानेका साइस 
करते हैं और बादरायणको वेइव्याससे भिन्न मानते हैं; परंतु उनकी यह धारणा 
नितान्त भ्रमपूर्ण है । ब्रह्मसूत्रे जिन मर्तोकी आलोचना की गयी है, 
वे प्रत्राहरूपसे अनादि हैं । वैदिककाल्से ही सद्त्राद और असदूवाद ( आस्तिक 
और नास्तिकमत ) का वित्राद चला आ रहा है । इन प्रवाहरूपसे चले आये 
हुए विचारोमेसे किसी एकको अपनाकर भिन्न-मिन्न दशनोंका संकलन हुआ है । 
सूत्रकारने कहीं भी अपने ूत्रमे सांख्य, जैन, बौद्ध या वैरोषिक मतके आचार्योका 
नामोल्लेख नहीं किया है । उन्होंने केवळ प्रधानकारणवाद, अणुकारणवाद, 
विज्ञनवांद आदि सिद्धान्तोंकी ही समीक्षा की है। सूत्रोमें बादरि, ओडुलोमि, जैमिनि, 
- आस्मरथ्य, काशकृत्स्न और आत्रेय आरिके नाम आये है, जो अत्यन्त प्राचीन हैं; 
| इनमेसे कितनोंके नाम मीमांसासूत्रोमे मी उल्लिखित हैं। श्रीमद्वगवद्वीतामे भी 
“हेतुमदू? विशेषणसह्वित 'ब्रह्मसूत्रका नाम आता है, इससे भी इसकी परम 
oe | सिंर होती है । बादरायण शब्द पुराणकालसे ही श्रीवेदन्यासजीके 
क टी या है | अतः ब्रह्मसूत्र वेद्व्यासजीकी ही रचना है, यह 
हु व हैं | पाणिनिने पाराशय व्यासद्वारा रचित 'भिकषुसून्न? 
नन अपने सूत्रोमें की है । वह अब उपलब्ध नहीं है | अथवा यह भी 
सम्भत्र हैं, वह ब्रह्मसूत्रसे अभिन्न रहा हो | 
१ ह अपने प्रन्यको चार अध्यायों और सोलह पादोंमें विभक्त किया 
हु 2 0 मि बताया गया दै कि सभी वेदान्तवाक्योंका एकमात्र परब्रहाके 
ही अन्वय है; इसीलिये उसका नाम ६ समन्वयाध्याय! है । दूसरे 
अध्याये सब प्रकारके तरिरोधामासोका निराकरण | । दूस 
नाम “अत्रिरोधाध्यायः है । तीसरे करण किया गया है, इस उसका 
ब्रह्मविद्या तथा दृ । तीसरे पकी प्राप्ति या साक्षात्कारके साधन भूत 
द्या तथा दूसगी-दूसरी उपासनाओंके विषयमें नि ८ बि भू 
उसको. 'साधनाध्यायः कहते हैं और चौथेमें उन सबा या गया है, अतः 
आद्रारा साधकोके अधिकारके 





(७) 
अनुरूप प्राप्त होनेवाले फलके विषयमें निर्णय किया गया है, इस कारण उसकी 
“फलाध्याय' के नामसे प्रसिद्धि है | इस ग्रन्यमें वर्णित समग्र विषयोंका संक्षिप्त 
परिचय विषय-सूचीसे अत्रगत हो सकता है | यहाँ कुछ चुनी हुई सैद्धान्तिक बातोंका 
दिग्दर्शन कराया जाता है । ब्रह्मसूत्रमें पूज्यपाद वेदव्यासजीने अपने सिद्धान्तका 
प्रतिपादन करते समय मेरी अल्पबुद्धिके अनुसार इस प्रकार निर्णय दिया है-- 

( १ ) यह प्रत्यक्ष उपलब्ध होनेवाला जो जडचेतनात्मक जगत्‌ है, इसका 
उपादान और निमित्तकारण ब्रह्म दी है (ब्र० सू० १। १।२)। 

( २ ) सवेशक्तिमन्‌ परब्रह्म परमेश्वरकी जो परा ( चेतन जीवसमुदाय ) 
और अपरा ( परिवर्तनशील-जडवर्ग ) नामक दो प्रकृतिया हैं, वे उसीकी अपनी 
शक्तियाँ हैं, इसलिये उससे अभिन्न हैं (३ । २ । २८ ) । वह इन शक्तियोंका 
आश्रय है, अतः इनसे भिन्न भी है । परन्रह्म जीव और जडवगसे सर्वथा विलक्षण 

और उत्तम है (३। २। ३१ )। 
( ३ ) वह परब्रह्म परमेश्वर अपनी उपर्युक्त दोनों प्रकृतियोंको लेकर ही | 
सृष्टिकालमें जगतूक्जी रचना करता है और प्रळयकालमें इन दोनों प्रकृतियोंको 
अपनेमें बिळीन कर लेता है । 

( 9 ) परन्रह्म परमात्मा शब्द, स्पर आदिसे रहित, निर्विशेष, निगुण एवं 
निराकार भी है तथा अनन्त कल्याणमय गुणसपुदायसे युक्त सगुण एवं साकार 
भी है | इस प्रकार एक ही परमात्माका यह उभयविध खरूप खामात्रिक तथा 
परम सत्य है, औपाधिक नहीं है (३। २ । ११ से २६ तक ) | 

( ५ ) जीव-समुराय उस परत्रह्मकी परा प्रकृतिका समूह है, इसलिये 
उसीका अंश है (२।३। ४३ ) | इसी इष्टिसे वह अभिन्न है । तथापि 
परमेश्वर जीवके कर्मोंदी व्यप्रस्था करनेवाला ( ३ । २ । ३८ से 9१ ), सबका 
नियन्ता और खामी है । 


(६ ) जीव नित्य है ( २। ४.। १६ ) | उसका जन्मना और मरना 
झरीरके सम्बन्धसे औपचारिक है ( २। ३। १६-१८ ) | न्य 
( ७ ) जीत्रका एक शरीरसे दूसरे शरीरमें और छोकान्तरमें भी जाना- 
आना शरीरके सम्मन्धसे ही है । ब्रह्मलेकमें भी वह सूक्ष्मशरीरके सम्बन्धसे ही - 
जाता है ( ४।२।९)। 


(८) 

( ८ ) परज्रह्म परमेश्वरके परमधाममें पहुँचनेपर ज्ञानीका किसी प्रकारके 
प्राकृत शरीरसे सम्बन्ध नहीं रहता, वह अपने दिव्यल्लरूपसे सम्पन्न होता है 
(४।४।१)। कह उसकी सत्र प्रकारके बन्धनोंसे रहित मुक्तावस्था है 
(४।४।२)। 

( ९ ) कार्यश्नह्मके छोकमें जानेवाळे जीवको वहाँके भोगोंका उपभोग 
संकल्पमात्रसे मी होता है और उसके संकल्पानुसार प्राप्त हुए शरीरके द्वारा भी 
(४।४।८)तथा( ४।४।१२)। 

(:१० ) देवयान-मार्गसे जानेबाले विद्वानोंमेंसे कोई तो परन्रह्मके परमधाममें 
जाकर सायुज्य-मुक्ति लाभ कर लेते हैं ( ४ । ४ । ४) और कोई चैतन्यमात्र 

| खरूपसे अलग भी रह सकते हैं ( 9 | 9 । ७) | | 
| ( ११ ) कायंत्रह्मके लोकमें जानेवाळे उस लोकके खामीके साथ प्रल्य- 
काळके समय सायुज्यमुक्तिको प्राप्त हो जाते हैं ( ४ | ३ । १० ) | 

( १२ ) उचरायण-मा्गते ब्रह्मलोकमें जानेवाळोंके लिये रात्रिकाल या 
दक्षिणायनकाळ्मे मृत्यु होना बाधक नहीं है ( । २ । १९-२०) | 

( १३ ) जीवका कर्तापन शरीर और इन्द्रियोके सम्बन्धसे औपचारिक 
है (२।३।३३ से ४० तक) | 

१४ ) जीवके कर्तापनर्मे परमात्मा ही कारण है ( २। ३ । ४१) | 

( १५) जीवात्मा विमु है; उसका एकदेशित्व शरीरके सम्बन्धसे ही 

(१६) जिन ज्ञानी महापुरुषोके मनमे किसी प्रकारकी क 
रती, जो सर्वया निष्काम और आएकाम हैं, उनको मक थलि र 
हो जाती है | उनका त्रह्मलोकमें जान । क 

| नहीं होता (४॥ २ | १२-१६) 


` १७ ) ज्ञानी महापुरुष छोकसंग्रहके छिये समी 
७. । प्रकारके 
>> कर सकताई (9 | १ | १६-१७) | क बराक 


क ( १८ ) ब्रह्मज्ञान सभी आश्रमोर्मे हो सकता है । सभी आश्रमोमें ब्रह्म- 
र है (३। ४ | ४९ ) | 


( १९ ) ब्रह्मलोके जानेवालेका पुनरागमन नहीं होता (४ | ४ । २२) 





(7: त) 


( २० ) ज्ञानीके पूत्रकृत संचित पुण्य-पापका नाश हो जाता है | नये 

` कमोंसे उसका सम्बन्ध नहीं होता (४। १ । १३-१४ ) । प्रारन्धकर्मका 

ठपभोगद्वारा नाश हो जानेपर वर्तमान शरीर नष्ट हो जाता है और वह ब्रहम- 
छोकको या वहीं परमात्माको प्राप्त हो जाता है (४ | १। १९ ) । 

( २१ ) त्रझविद्याके साधकको यज्ञादि आश्रमकर्म भी निष्कामभावसे 
करने चाहिये (३ | 9 | २६) | शम-दम आदि साधन अवश्य कर्तव्य 
हैं (३।४।२७)। 

( २२ ) ब्रह्मविद्या कमॉका अङ्ग नहीं हैं ( ३ | ४ | २ से २५ तक ) । 

( २३ ) परमात्माको प्रातिका हेतु ब्रह्मज्ञान ही है (३ । ३ ४७) 
तथा (३।४।१)। 

(२४) यह जगत्‌ प्रळयक्ालमें भी अप्रकटरूपसे वर्तमान रहता है 
(२।१।१६)। 

इन सबको ध्यानमें रखकर इस ग्रन्थका अनुशीलन करना चाहिये । इससे 
परमात्माका क्या खहूप है, उनकी प्राप्तिके कोन-से साधन हैं और साधकका 
परमात्माके साथ क्या सम्बन्ध है--इन बातोंकी तथा साधनोपयोगी अन्य 
आवश्यक विषयोकी जानकारी प्राप्त करके एक निश्चयपर पहुँचनेमें विशेष 
सहायता प्राप्त हो सकती है । अतः प्रत्येक साधकको श्रद्धापूर्वक इस ्रन्यका 

अध्ययन एवं भनन करना चाहिये । 
संवत्‌ २००९ वि० | हरिकृष्णदास गोयन्दका 
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द्वारा विरोध और बादरायगद्वारा उसका परिद्दार * ८७-८९ 
वेदविद्यामें शूद्रके अनधिकारका कथन `` ` ८९-९३ 
अज्ञुडमात्र पुरुपके ब्रह्मरूप होनेमें दूसरी युक्ति ९४ 
| “ज्योति? तथा (आकाश? मी ब्रहाके ही वाचक है, 
इसका समथ ९५-९७ 
| चोथा पाद 
| सांख्योक्त प्रकृतिकी अवेदिकताके प्रसङ्गमें (अव्यक्तः शब्दपर 
विचार और उसके शरीरवाचक होनेका कथन ००० ९८-९९ 
वेदोक्त प्रकृति खतन्त्र और जानने योग्य 
नहीं) परमेश्वरके अधीन 
| रहनेवाली उसीकी शक्ति है; इसका प्रतिपादन १००-१०२ 
“अव्यक्तः शब्द प्रकृतिसे मिन्न अर्थका वाचक क्या है! 
| इसका युक्तिपण विवेचन १०२-१ ०२ 
| दिम “अजा? शब्द परश्रह्मकी शाक्तिविशेषका बोधक दै? 
[ज्योक्त प्रधानका नहीं) इसका प्रतिपादन १०४-१०६ 
'पशव-पञ्चजनाः? शब्दसे सांख्योक्त प्रकृतिके पी 8 
स तस्वोका 
| भुतिम वर्णन किया गया है; इस मान्यताका खण्डन **' १०६-१०८ 
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सूत्र 


जक EF आदिकी सुष्टिमें ब्रह्म ही कारण है तथा उस प्रसङ्गमें 
१४-१५ 


१६-२२ 


२३-२९ 


१-११ 


१२ 
१३-१४ 


१५-२० 
२१-२२३ 


२४-२५ 


२६-२८ 
२९-३० 
३१-३३ 
३४-३५ 


२६-२७ 


१-१० 


११-१७ 
२८-२२ 
२३-३६ 
३७-४१ 


| कौषीतकि श्रृतिमें सोलह पुरुषोंका कर्ता एवं शेयतत्त्व ब्रह्मको. 


| 
| 


| 
| 
॥। 
| 


| 


( १३: ) 


विपय पृष्ठः 


आये हुए "असत्‌? आदि शब्द भी उसीके वाचक हैं, 


इसका समर्थन ००० १०८-११० 


ही बताया गया है, जीव, प्राण या प्रतिको नहीं, इसका. 


सयुक्तिक उपपादन पर “*"-१११-११५ 
ब्रह्मकी अभिन्न निमित्तोपादान कारणताका निरूपण """' ११५-१२१ 
दूसरा अध्याय 
पहला पाद 


सांख्योक्त प्रधानको जगत्‌का कारण न माननेमें सम्भावित 
दोषोंका उल्लेख और उनका परिहार "० १२२-१२९ 


अन्य वेदविरोधी मर्तोका निराकरण 55९ १२९ 
ब्रह्मकारणवादके विरुद्ध उठायी हुई शङ्काऔका समाधान `" १२९-१३१ 
युक्तियों और दृष्टान्तोद्वारा सत्कार्यवादकी स्थापना एवं 
ब्रह्मसे जगत्‌की अनन्यता १९४ ° १३१-१२४ 
उक्त अनन्यतामें सम्भावित 'द्विताकरण? आदि दोषोंका परिहार - १३५-१३७ 
ब्रह्मके द्वारा संकल्पमात्रसे बिना साधन-सामग्रीके ही जगतूकी 


रचनाका कथन ""”. १३७-१३९ 
ब्रह्मकारणवादमें सम्भावित अन्यान्य दोष तथा श्रति- ` | 
विरोधका परिहार कर "`` १३९-१४१ 


सांख्यमतमें दोष दिखाकर ग्रन्थ कारद्वारा अपने सिद्धान्तकी पुष्टि १४२-१४३ 


कारण और प्रयोजनके बिना ही परमेश्वरद्वारा ना 
होनेवाळी जगतूकी सृष्टि उनकी लीलामात्र है--इसका प्रतिपादस १४३-१४४ 


ब्रह्मे आरोपित विषमता और निदयता दोषका निराकरण १४५-१४७ 
जीवों और उनके कर्मोंकी अनादि सत्ताका प्रतिपादन तथा 


ब्रह्मकारणवादमे विरोघके अभावका कथन ००१ १४७-१४८ 
दूसरा पाद 

अनेक प्रकारके दोष दिखाकर सांख्योक्त प्रधान कारणवादः 

का खण्डन एप °° १४९--१५५ 

वेशेषिकोके परमाणुकारणवादका निराकरण "°` १५६-१६१ 


बौद्धमतकी असङ्गतिर्योको दिखाते हुए उसका खण्डन °° १६१-१७१ 
जैनमते पूर्वापरबिरोष दिखाते हुए उसका खण्डन `°' १७२-१७४ 
पाशुगतमतका खण्डन Poss "०० १७४-१७७ 


( १४ ) 


सूत्नः बिषय पृछ 


४२-४५ पाश्चरात्र आगममें उठायी हुई आंशिक अनुपपत्तियोंका परिहार १७७-१८ ० 


तीसरा पाद 
ब्रहासे आकाश और वायुकी उत्पत्तिका उपपादन करके 
६-७ | त्रझके सिवा, सबकी उसत्ति-शीलताका कथन १८१-१८५ 
१०-१३ | वायुसे तेजकी, तेजसे जलकी और जलसे एथिवीकी उत्पत्तिमे 
७ भी ब्रह्म ही कारण है, इसका प्रतिपादन १८५-१८७ 
१४-१५ सृष्टिक्रमके विपरीत प्रलयक्रमका कथन तथा इन्द्रियोंकी | 
११ ॥ उतपत्तिमे क्रमविशप्रका अभाव ८ १८७-१८९ | 
१६-२० जीवके जन्म-मत्युःवर्णनकी औपचारिकता तया जीवात्माकी | 
नित्यता १९०-१९२ | 
२१-२६ जीवात्माके अणुत्वका खण्डन और विभुत्वका खापन `°" १९३-१९८ | 
जीव शरीरके सम्बन्धसे एकदेशी है, सत्‌ जीवात्माका हौ सृष्टि- | 
३०-३२ < कालमे प्राकट्य होता है और वह अन्तःकरणके सम्बन्धसे | 
विपरयोका अनुभव करता है, इसका प्रतिपादन `` १९८-२०१ | 
जीवात्माका कर्तापन शरीर और इन्द्रियोके सम्बन्धसे औप- | 
२-४९ ) चारिकहे तया उसमें परमात्मा ही कारण हैं; क्योंकि वह | 
उन्हींके अधीन है, इसका निरूपण :-* २०२-२०८ | 
a { जीवात्मा ईश्वरका अंश है, किंतु ईश्वर उसके दोषोंति लिस | 
नहीं होता; इसका प्रतिपादन २०९-२१२३ | 
४८-५० [ नित्य एवं विभु जीर्वोके लिये देहसम्बन्धसे विधि-निषेधक्री | 
कता और उनके कर्माका विभाग २१३-२ १४ | 
जीव और ब्रह्मके अंशांशिमावको औपाधिक मानमेमें | 
प्‌ — 
| SR | सम्मावित दोषोंका उल्लेख २१५-२१६ | 
चोथा पाद ) 
१-४ [ इन्द्रियोंकी उत्पत्ति भूति नहीं परमात्मासे ही होती है; इसका | 
डॉ प्रतिपादन और श्रुतियोंके विरोधका परिहार "० २१७-२१९ | 
न्द्री संख्या सात ही है, इस मान्यताके खण्डन मन 
का कथन २१९-२२१ 
८-१३ [ युझ्य पाणकी ब्रह्मसे ही उत्ति बताकर उसके स्वरूपका 


° २२१-२२४ 
१४-१६ | ज्योतिः आदि तत्वोका अधिशता ब्रह्म और शरीरका . 
नित्य जीवात्मा दै, इसका कथन `- २२४-२२५ 
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१७-१९ 
२० 


२१-२२ 


७-११ 


१२-१७ 


१८-२१ 


२२-२७ 


१-६ 


७-१५ ० 


( १५ ) 


विपय पृष्ठ 
इन्द्रियोंसे मुख्य प्राणकी मिन्नता ``" ° २२५-२२७ 
ब्रह्मसे ही नाम-रूपकी रचनाका कथन'*' se २२७ 
[ सब तत्त्वोंका मिश्रण होनेपर भी प्रथिवी आदिकी अघिकताते 
उनके एथक्‌-पथक्‌ कार्यका निर्देश **" "°°. २२७-२२८ 
तीसरा अध्याय 
पहला पाद्‌ 


का कथन, “पॉचवीं आहुतिमें जळ पुरुषरूप हो जाता है? 
श्रुतिके इस बचनपर विचार, उस जल्में सभी तत्त्वोके सम्मिश्रण- 
का कथन और अन्यान्य विरोधोंका परिहार "°° २२९-२३४ 


| । सवर्गम गये हुए पुरुण्को देवताऔंका अन्न बताना औपचारिक 


| शरीरके वीजभूत सूक्ष्म तत्त्वॉसहित जीवके देहान्तरमें गमन- 


है, जीव स्वर्गसे कर्मसंम्कारोंकों साथ लेकर लौटता है, श्रतिमें 
“चरण? शब्द कमंतंस्कारोंका उपलक्षण और पाप-पुण्यका 
बोधक है, इसका उपपादन *** "` २३५-२३८ 


पापी जीव यमराजकी आज्ञासे नरकमें यातना भोगते हैं, खर्गमै 
| नहीं जाते, को गीतकि'पतिमँ मी समस्त शुभकर्मियोंके लिये हदी 
स्वर्गगमनकी बात आयी है; इसका वर्णन "०० २३८-२४१ 


यम-यातना छान्दोग्यवर्णित तीसरी गतिसे भिन्न एवं अधम चौथी 
. गति है-इसका वर्णन तथा स्वेदज जीर्वोका उद्भिजमें अन्तर्माव २४१-२४३ 


स्वर्गसे लोटे हुए जीव किस प्रकार आकाश-बायुःधूम'मेघ+घान, 
जो आदिमें स्थित होते हुए क्रमशः गर्ममें आते हैं? इसका 
स्पष्ट वणेन ००० १ ००० ००० २४३-२४५ 


दूसरा पाद 


। स्वभमायामात्र ओर झुभाशुभका सूचक है, भगवान्‌ ही जीवको 

| सममे नियुक्त करते हैं; जीवमें ईश्वरसद्दश गुण तिरोहित हैं, 
५ परमात्माके ध्य'नसे प्रकट होते हैं; उसके अनादि बन्धन और 

| मोक्ष भी परमात्माके सकाशसे हैं तथा जीवके दिव्य गुणोंका 

( तिरोमाव देहके सम्बन्धसे है "°° २४६-२५० 


सुघुत्तिकाडर्मे जीवकी नाडियोंके मूलभूत हृदयमें स्थिति, नस 
समय उसे परमात्मामें स्थित बतानेका रहस्य, सुषुसिसे 
| ( पुन; उसी जीवके जाग्रत्‌ होनेका कथन तथा मूच्छौकालमें 
- ७ अधूरी सुषुसावस्थाका प्रतिपादन: *** ° २५०-२५३ 


खत विषय ड्ड 


- [सर्वान्तर्यामी परमात्माका किसी भी स्थान दोषसे लिप्त न होना) 
>. | परमेश्वरका निर्गुण निर्तरिरेषः सगुण सविशेष दोनों लक्षर्णोसे 
युक्त होना; इसमें सम्मावित विरोधका परिहारः उक्त दोनों 
` . `: |लक्षणोंकी मुख्यता) परमात्मामें भेदका अभाव; सगुणरूपकी 
११-२६ १ औपाधिकताका निराकरण, श्रतिबिम्बके इष्टान्तका रहस्य; 
परमेश्वरमें शारीरके इद्धि-हास आदि दोषोंका ड अमाव) 
निषेध भ्रृतियोंद्वारा इयत्तामात्रका प्रतिषेध निगुण-सगुण 
दोनों खरूपाँका मन-बुद्धिसे अतीत होना तथा आर.घनासे क द 
भगवानके प्रत्यक्ष दर्शन होनेका कथन "°° २५४-२६५ 


परमात्माका अपनी शक्तियोसे अभेद और भेद तथा अभेदो- . 
>> | पासना और भेदोपासनाके उपदेशका अमिप्राय "` २६५-२७१ 


शरीर आदिके सम्बन्धते जीवोंके परस्पर भेदकी सिद्धि, 
प्रकृतियामै भेद होनेपर मी परअझमें भेद या नानात्वका अमाव २७१--२७३ । 


कर्मोका फल देनेवाला परमात्मा ही है, कर्म नहीं; इसका 
३८०४६ {पड दा पभस ही है कर्म इल 


Le का FH REA 


२-३० | 
२७३-२७४ 


तीसरा पाद 


bee शाखा-विशेषके लिये ही शिरोबत आदिका नियम, 
समानविद्याके प्रकरणमें एक जगह कही हुई बातोंके अन्यत्र 
अध्याहार करनेका कथन, उद्देश्यकी एकता होने पर विद्याओंमें 
मेदका अमाव, ब्रह्मविद्यासे भिन्न विद्याओंकी एकता या 
(भिन्नताके नि्णयमें संज्ञा आदि हेतु ओंके उपयोगका कथन ** २७५-२८२ 


ब्रह्मके “आनन्द? आदि घमाँका ही अन्यत्र अध्याहार उचित, 


bee समस्त ब्रह्मविद्याओंकी एकता, भेदःप्रतीतिका ˆ” 





'प्रियाझिरस्त्व? रूपकगत धमन नहीं; आनन्दमयकी ब्रह्म 
रूपता, विरोध-परिहार तथा अन्न-रसमय पुरुषके ब्रह्म न 
होनेका प्रतिपादन **- र °° २८२-२८७ 
एक शाखामें कही ब्रिद्याकी एकता, नेत्र एवं सुयमण्डलवर्ती 


पुरुघोके नाम और गुणका एक दूसरेमे अध्याहारकी 
| ज पर यकता) उक्त पुरधोमं ब्रझके सर्वाधारता और सड. 
। व्यापकता {a तथा पुरुष-विद्यामें 
प्रतिपादित आर कठवणित वेध 
अध्याहारका अनोक ग ध्यत्त आदि घरमोके 


ट कशितत ११ २८७-२९२ 


११-१८ 





( १७ -) 
सूत्र | विषय पृष्ठ 


त्रहविद्याके फल-वर्णनमें हानि ( दुःखनाश आदि) और प्राति» 
परमपदकी प्राप्ति ( आदि ) दोनों. प्रकारके फर्छोका सर्वच 
सम्बन्ध जर कुर ००० २९२-२९४ 

त्रिझलोकमे जानेवाले ज्ञानी महात्माके पुण्य और पापोंकी 

| यहीं समासि) संकल्पानुसार ब्रह्मलोक-गमन या यहीं ब्रह्म- 

२७-३२ , सायुज्यकी प्राप्ति सम्भव, ब्रह्मलोक जानेवाले सभी उपासर्कोके 

| लिये देवयानमार्गते गमनका नियम, किंतु कारक पुरुषोंके 

(लिये इस नियमका अभाव ' *** ° २९४-२९८ 


अक्षरत्रह्मके लक्षणोंका सवत्र ब्रह्मके वर्णनमें अध्याहार 
आवश्यक, मुण्डक) कठ और इवेताश्वतर आदिमे जीव और 
इश्वरको एक साथ हृदयमें स्थित बतानेवाली विद्याकी 
एकता, ब्रह्म जीवास्माका भी अन्तर्यामी आत्मा दै, इसमें 
बिरोधका परिहार, जीव और ब्रह्मके भेदकी औपाधिकताका 
निराकरण एवं विरोम-परिहार 5 "° २९८-३०६ 
झि जानेवाले सभी पुरुषोंके लिये भोग भोगनेका अनिवार्य 
नियम नहीं, बन्धनसे मुक्त होना ही विद्याका मुख्य फल; 
४२-५२ । कमसे मुक्तिका प्रतिपादन करनेवाले पूर्वपक्षका उल्लेख और 
` । खण्डन, त्रह्मविद्यासे ही मुक्तिका प्रतिपादन तथा साधकोंके 





३३-४१ 


६भावानुसार विद्याके आनुषंगिक फलमें भेद "`` ३०६-३१४ 
५३-५४ ` | शरीरसे भिन्न आस्माकी सत्ता न माननेवाले नासिक-मतक 
| खण्डन rT वट dR --° ३१४-३१५ 


यजञाङ्गसम्बन्धी उपासना प्रत्येक वेदकी झाखावालोंके लिये 
अनुष्ठेय है; एक-एक अङ्गकी अपेक्षा सब अज्ञोंसे पूर्ण उपासना 
| श्रेष्ठ है, शब्दादि भेदसे विद्याओमे भिन्नता है; फल एक होनेसे 
१५-६० /साधककी इच्छाके अनुसार उनके अनुष्ठानमें विकल्प है; 
| किंतु भिन्न भिन्न फळवाळी उपासनाओंके अनुष्ठानमें कामनाके 
| अनुसार एकाधिक उपासनाओंका समुच्चय भी हो सकता हे-- 


| (इन सब बातोका वर्णन `° ३१५-३१८ 
११-५६ यशञाज्ञ-सम्बन्धी उपासनाओँमें समुच्चय या समाहारका खण्डन'"* ३१८-३२० 
चोथा पाद 

१ ज्ञानसे ही परम पुरुषार्थकी सिद्धि --` न ३२१ 


२-७ विद्या कर्मका अङ्ग है? जैमिनिके इस मतका उल्लेख "`° ३२२-३२४ 


८-१७ | जैमिनिके उक्त मतका खण्डन तथा (विद्या कमका अङ्ग 
४ नहीं; ब्रह्मप्राप्तिका स्वतन्त्र साधन है? इस सिद्धान्तकी पुष्टि २२४-३ ३० 


वेळ द्‌० अ 





| 
| 
| 
| 
। 
| 


| 


(समा 


शरीरके हेतुभूत प्रारब्ध कर्मका भोगके लिये नियत समयतक रहना 


( १८ ) 
विषय पृष्ट 
पूर्वपक्षके खण्डनपूर्वक संन्यास-आश्रमकी सिद्धि ` ३३०-३२२ 
अपूर्व फलदायिनी उद्गीय आदि उपासनाओंका विधान """ ३२३-३३४ 
उपनिषद्वर्णित कथाएँ विद्याका ही अज्ञ हैं; यज्ञका नहीं) 
इसका प्रतिपादन "** ३३४-२३२५ 


त्रहमविद्यारूप यज्ञमें अमि, ईघन आदिकी अपेक्षाका अभाव ३३५-३३६ 


विद्याकी प्रासिके लिये वर्णाश्रमोचित कर्मोकी अपेक्षा तथा 
शम-दम आदिकी अनिवार्य आवश्यकता 


प्राणसंकटके सिवा अन्य समयमै आहार-शुद्धिविषयक 
सदाचारके त्यागक। निषेध १ 


ज्ञानीके लिये लोकसंग्रहार्थं आश्रमकर्मके अनुष्ठानकी आवश्यकता 


भक्तिसम्बन्धी श्रवण-कीर्तन आदि कमाँके अनुष्ठानकी अनिवार्य 
आवदयकता तथा. भागवतधमंको महत्ताका प्रतिपादन"*" ३४१-३४७ 


वानप्रस्थ; संन्यास आदि ऊँचे आश्रमोंसे वापस छोटनेका निषेध, 
लौटनेवालेका पतन और ब्रह्मविद्या आदिमें अनधिकार'”” ३४७-३४९ 


उद्गीयआदिमें की जानेवाली उपासनाका कर्ता तो ऋत्विक है 
किंतु उसके फलमें यजमानका अधिकार है, इसका वर्णन ३४९--३५० 
सन्यास, गृहस्थ आदि सब आश्रमोमे ब्रह्मविद्याका अधिकार ३५१-३५४ 


मुक्तिरूप फल इस जन्ममें मिलता है या जन्मान्तरमे; इसी लोक 
में मिळता है या लोकान्तरमें ! इसका नियम नहीं है यह कथन ३५४-३५५ 


२३६-२२८ 


३३८-२३४० 
३४१ 


चोथा अध्याय 
पहला पाद्‌ 
उपदेश-ग्रहणके पश्चात्‌ त्रह्मविद्याके निरन्तर अभ्यासकी 
आवश्यकता 223 २५६-२५७ 
आत्मभावसे परत्रह्मके चिन्तनका उपदेश २५७-३५८ 


प्रतीकर्मे आत्ममावनाका निषेध और ब्रह्ममावनाका विधान' * ` 

उद्गीथ आदिमें आदित्य आदिकी भावना" `° १९.” २५९ 
यक 

आसनपर बठकर उपासना करनेका विधान ३६०-३६ १ 


जहा चित्त एकाग्र हो; वही स्थान उपासनाके लिये उत्तम ३६१-३६२ 
आजीवन उपासनाकी विधि ३६२-३६३ 


ब्रह्मसाक्षात्कारके पश्चात्‌ शानीका भूत और भावी शुमाशुम 


१५८--२५९ 


कस 


२६५ 


२६३-२६४ `, 





( १९५) 


सूच 'विषय | पृष्ठ 
१६-१७ | शानीके लिये अग्निहोत्र आदि तथा अन्य विहित कमाका 
लोकसंग्रहार्थ विधान 2९ "`` ३६५-३६६ 
१८ कर्माङ्ग उपासनाका ही कर्मके साथ समुच्चय 2502 ३६७ 
१९ प्रारन्घका भोगसे नाश हे नेपर ज्ञानीको ब्रह्मकी प्राति *** २६७ 
दूसरा पाद | 
१5 उन्क्रमणकालमें वाणीकी अन्य इन्द्रियोंक्रे साथ मनमें) मनकी 
प्राणमें और प्राणक्की जीवात्मामें स्थितिका कथन  --- ३६८-३६९ 
५-६ जीवात्माकी सूक्ष्मभूतोंमें स्थिति १११ `` ३७०-३७१ 
७ भ्रह्मलोकका मार्ग आरम्भ होनेसे पूर्वतक ज्ञानी और अज्ञानी- 
की समान गतिका प्रतिपादन १७५: र २७१ 
८ अज्ञानी जीवका परब्रझमै स्थित रहना प्रलयकालकी भोंतिहै'-* ३७१-३७२ 


जीवात्मा उत्क्रमणके समय जिस आकाश आदि भूतसमुदाय- 
में स्थित होता है, वह सूक्ष्मशरीर है, इसका प्रतिपादन ``" ३७२-३७३ 


१२-१६ | निष्काम ज्ञानी महात्माओंका ब्रह्मलोकमे गमन नहीं होता 

| वे यहीं परमात्माको प्रास हो जाते हैं, इसका निरूपण --- ३७४-३७६ 
सूक्ष्मशरीरमें स्थित जीव किस प्रकार ब्रह्मलोके जानेके लिये 

सुषुम्ना नाडीद्वारा शरीरसे निकलता है, इसका वर्णन --- २७७-३७८ 


शरीरसे निकलकर जीवात्माका सूर्यरश्मियोंमें स्थित होना `` ` ३७८ 
रात्रि ओर दक्षिणायनकालमें भी सूर्यररिमयोसे उसका ' 
बाधारहित सम्वन्ध दई १ 


२१, योगीके लिये गीतोक्त कालविशेषका नियम 
तीसरा पाद 


१ ब्रल्चलोकमें जानेके लिये (अर्चिरादि? एक ही मार्गका कथन ३८ १-३८२ 
२ संवत्सरसे ऊपर और सूर्यलोकके नीचे वायुलोककी स्थिति ३८२-३८३ 


`-- ३७८-३८० 
Cc ३८० 


३. विद्युत्‌’से ऊपर वरुणछोककी स्थिति *** = ३८३ 
४ | “अचिः?०/अह:?, पक्ष: धमाल?) “अयन? आदि आतिवाहिक 

| पुरुष हैं, इसका प्रतिपादन ११४ . `° ३८३-३८४ 

५ अचि आदिको अचेतन माननेमें आपत्ति LF ३८४ 
विद्युतूछोकसे ऊपर ब्रह्मलोकतक अमानव पुरुषके साथ 

द जीवात्माका गमन we ` ३८४-३८५ 
“ब्ह्मछोकमें कार्यत्रह्मकी प्राप्ति होती है?) इस बादरिके 

हे मतका वर्णन *** उ । pr २८५-२८७ 
व्र ब्रह्मळोकरमे परत्रह्मकी प्राप्ति होती है? इस जेमिनिमतका 

१ २-१४ | उपपादन ७७ फटी: “252 ३८७-३८९ 


१५-१६ 


४४३ 





( २० ) 
विषय पृष्ठ 


प्रतीकोपासना करनेवालोंक्रे सिवा अन्य सभी उपासक 
ब्रह्मलोकमें जांकर संकल्पानुसार कार्यत्रक् अथवा परत्रझको 
प्रास होते हैं; यह वादरायणका सिद्धान्त ३८९-३९० 


चोथा पाद 


परब्रह्मपरायण जीवके लिये परमघाममें पहुँचकर अपने 
वास्तविक म्वरूपसे सम्पन्न हे'ने एवं सब प्रकारके बन्धनोंसे 
मुक्त हो विशुद्ध आत्मरूपसे स्थित होनेका कथन ३९१-३९२३ 


ब्रहालोकमै पहुँचनेवाले उपासकोंकी तीन गति--१ अमिन्न- 
रूपसे ब्रह्ममें मिल जानेका, ( २) एथकऋ रहकर परमात्माके 
सदृश दिव्यस्वरूपसे सम्पन्न होनेका तथा ( ३ ) केवल चैतन्य 
मात्र खरूपसे स्थित होनेका वर्णन ""' ३९३-३९४ 


{ उपासकके भावानुसार तीनों ही स्थितियोको माननेमें कोई 
विरोध नहीं है, यह बादरायणका सिद्धान्त ३९४-३९५ 

[ प्रजापति ब्रह्माके छोकमें जानेवाले उपासकॉको संकल्पसे ही 
भोगोंकी प्राप्ति ३९५-३९६ 
उन उपामकोके शरीर नहीं होते; यह बादरिका मत "`" ३९६ 
“उन्हें शरीरकी प्राप्ति होती है? यह जेमिनिका मत ``" ३९६ 

| संकल्यानुसार उनके शरीरका होना और न होना दोनों ही 
बातें सम्भव हैं--यह बादरायणका सिद्धान्त ३९७ 


वे बिना शरीरके स्वम्क्ी भाँति ओर शरीर घारण करके 
जाग्रतूकी माति भोगोंका उपभोग करते हैं, यह कथन ३९७-३९८ 


सुघुति-प्रलय एवं ग्रह्मसायुज्यकी प्रासिके प्रसंगमें ही नाम- 
रूपके अभावका कथन ३९८- 


ब्रहालोकम गये हुए उपासक वहाँक्रे मोग मोगनेके उद्देश्यसे 
अपने लिये इच्छानुसार शरीर-निर्माण कर सकत हैं, संसारकी 
रचना नही) इसका प्रतिपादन ३९९-४०० 


ब्रह्मलोकमे जानेवाले मुक्तात्माको निर्विकार त्रह्महू्प फलकी 
प्रापिका ००० ४०१-४०२ 


निलिप्तमावसे भोगमात्रमें उसे ब्रह्माकी समता प्रास होती 


) सृष्टिरचनामे ४०२ 


त्रझलाकसे पुनराजत्ति नहीं होती, इसका प्रतिपादन **" ४०२-४०३ 





सुराकी वणोनुक्रम-सची be यक . *** ४०४-४१९ 
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अथातो ब्रह्मजिज्ञासा ॥ १ । १ । १ ॥ 


अथनअब; अतः-यहाँसे; ब्रह्मजिज्ञासा-ब्रह्मतिषयक विचार ( आरम्भ 
किया जाता है ) । 


व्याख्या-इस सूत्रमें ब्रह्मविषयक विचार आरम्भ करनेकी बात कहकर (यह 


सूचित किया गया है कि ब्रह्म कौन है ! उसका खरूप क्या है ? . वेदान्तमें 
उसका वर्णन किस प्रकार हुआ है ?-इत्यादि समी ब्रह्मतिषयक बातोंका इस ग्रन्य- 
में विवेचन किया जाता दै । 

सम्बन्ध-यूव सूतरमे जिस बल्के विषयमे विचार करनेकी प्रतिज्ञा की गयी 
.' है, उसका लक्षण बतलाते हैं-- | 


जन्मायस्य यतः ॥ १ । १। २ ॥ 
अस्य-इस जगतूके; जन्मादि-जन्म आदि ( उत्पत्ति, स्थिति और प्रळय); 
यतः-जिससे ( होते हैं, वह ब्रह्म है ) | | 
व्याख्या-यह जो जड चेतनात्मक जगत्‌ सर्वसाधारणके देखने, सुनने और 
 अनुभवर्मे आ रहा है, जिसकी अद्भुत रचनाके किंसी एक अंशपर भी त्रिचार 
करनेसे बड़े-बड़े वैज्ञनिकोको आश्चर्यचकित होना पड़ता हैं, इस विचित्र विश्वके 
जन्म आदि जिससे होते हैं अर्थात्‌ जो सर्वशक्तिमान परात्पर परमेश्वर अपनी 


अलौकिक शक्तिसे इस सम्पूर्ण जगतूकी रचना करता है, इसका धारण, पोषण : 


तथा नियमितरूपसे संचालन करता है; फिर प्रल्यकाळ आनेपर जो इस समस्त 
विश्वको अपनेमें विहीन कर लेता है, वह परमात्मा ही ब्रहम है । 
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मात्र यह है कि देवता, दैत्य, दानव, मनुष्य, पशु, पक्षी आदि अनेक जीत्रो- 
से परिपूर्ण, सूर्य, चन्द्रमा) तारा तथा नाना लोक-परळोकान्तरोसे सम्पन्न ईस अनन्त 
ब्रह्माण्डका कर्ता-हर्ता कोई अवरय है, यह हरेक मनुष्यकी समझमें आ सकता है; 
वही ब्रह्म है | उसीको परमेश्वर, परमात्मा और भगवान्‌ आदि त्रिविध नामोसे कहते 
हैं; क्योकि वह सत्रका आदि, सबसे बड़ा, सर्वाधार, सर्वज्ञ, सर्वेश्वर, सबब्यापी 
और स्वरूप है । यह इश्यमान जगत्‌ उसकी अपार शक्तिके किसी एक अंशका 
दिगदशनमात्र है | 


गरङ्ा-उपनित्रदोमें तो ब्रह्मक वर्णन करते हुए उसे अकर्ता, अभोक्ता, 
असङ्ग, अःपक्त, अगोचर, अचिन्त्य, निगुण, निरञ्जन तथा निर्विशेष बताया गया 
है ओर इस सूत्रम उसे जगत्‌की उत्पत्ति, स्थिति एवं प्रछयका कर्ता बताया गया 
है | यह विपरीत बात कैसे ! | 
समाधान -उपनिषदोमि वर्णित परत्रह्म परमेश्वर इस सम्पूर्ण जगतका कर्ता 
होते हुए भी अकर्ता है ( गीता ४ | १३ ) | अत; उसका कर्तापन साधारण 
जीवोंकी भाँति नहीं है; सया अलौकिक है । वह सर्वशक्तिमान्‌+एवं स्वरूप 
होनेमें समय होकर भी सबसे सर्वथा अतीत और असङ्ग है । सर्वगुणसम्पन् होते . 
इए भी निगुग है| तया समस्त विशेषणोंसे युक्त होकर भी निर्विशेष + है | इस 
| # परास्य शक्तिविनिधेत श्रते स्वा नाविकी ज्ञानभळक्रिया च । ( इवेता० ६ । ८ ) 
“इस परमेश्‍वरकी ज्ञान, वळ ओर क्रियारूप स्वाभाविक दिव्य शक्ति नाना प्रकारकी 
ही सुनी जाती है ।? | 
एको देवः सर्वभूतेषु गूढ: सर्वव्यापी सर्वभूतान्तरात्मा। 
कर्माध्यक्षः सबेसूताधिवासः साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च ॥ ( इवेता० ६ । ११) 
“वह एक देव ही सत्र प्राणियोमें छिया हुआ, सर्वञ्यापी और समस्त प्राणियोंका 


अन्तर्यामी परमात्मा हे; वही सब्रके कर्मोंका अधिष्ठाता, सम्पूर्ण भूतोंका निवास-स्थान; | 
सत्रका साक्षी, चेतनस्व॒रूप) सर्वथा विशुद्ध और गुणातीत हे |? । 


[ एप सक्धर एप सपन पषाऽन्तयास्येष योनिः सवख प्रभवाप्ययो हि भूतानाम्‌ ॥ 
> (मा० उ०६ ) 
हैं? यहसपक्रा अन्तर्पामी हे, यह सम्पूर्ण जगत्‌का 
उसत्ति, स्थिति और प्रल्यका स्थान यही है ।? 
तःअजञ न प्रशानघन न प्रज्ञं नाप्रज्ञम्‌ । अदृष्ठमञ्य 


“यह सत्रका ईइवर हे, यह सर्वज्ञ 
कारण है; क्योंकि समस्त प्राणियोंकी उ 
नान्तःप्रज्ञं न बहिष्प्रज्ञं प्रज्ञ नोभय 


~~ 





| सूत्र ३-७ ] अध्याय १ २३ 
प्रकार उस स्वेशक्तिमान्‌ परब्रह्म परमेश्वरमें विपरीत भातरोंका समावेश खामाविक 
होनेके कारण यहाँ शङ्काके लिये स्थान नहीं है |# 


सम्बन्ध-कर्वापन और भोक्तापनसे रहित, नित्य शुद्ध, बुद्ध, सुक्त बह्मको 

इस जगतका कारण केसे माना जा सकता है? इसपर कहते हैं-- 
शासतरयोनित्वात्‌॥ १ । १॥ ३ ॥ 

शाख्नयोनित्त्ातृञ्शाख्र (वेद) में उस त्रह्मको जगतका कारण बताया गया 
है, इसड्यि ( उसको जगत्‌का कारण मानना उचित है ) । 

च्याख्या-वेदमें जिस प्रकार ब्रह्मके सत्य, ज्ञान और अनन्त ( तै० उ० 
२ | १ ) आदि लक्षण बताये गये हैं, उसी प्रकार उसको जगतका कारण भी 
बताया गया है || इसलिये पूर्बसूत्रके कथनाचुसार परब्रह्म परमेश्वरको जगत्‌की 
उत्पत्ति, स्थिति और प्रजयका कारण मानना सर्वथा उचित ही है । 

सम्बन्ध-मृत्तिका आरि उपादानोंसे घट आदि वस्तुआंकी रचना करनेवाले 
कुम्भकार आदिकी भाति बह्मको जगतका निमि कारण वतलाना तो युक्तिपंगत 
है; परंतु उसे उपादान कारण केसे माना जा सकता है ? इसपर कहते हे 


तत्तु समन्वयात्‌ ॥ १ | १। ४ ॥ 


वहायमप्राह्ममलक्षणमचिन्त्यमव्यपदे श्यमेकास्मप्रत्ययसारं प्रपञ्चोपशमं शान्त शिवमद्वैतं 
चतुर्थ मन्यन्ते स आत्मा स विज्ञेयः ॥ ( मा० उ० ७) 


“जो न भीतरकी ओर प्रज्ञावाला है, न बाइरकी ओर प्रज्ञावाला दै, न दोनों ओर 
प्रज्ञावाल्य है; न प्रज्ञानत्रन है, न जाननेवाला दै) न नहीं जाननेवाला दै, जो देखा नहीं 
गया है, जो व्यवद्वारमें नहों छाया जा सकता, जो पकड़नेमें नहीं आ सकता; जिसका 
कोई रक्षण नहीं है, जा चिन्तन करनेमें नहीं आ सकता) जो बतलानेमें नहीं आ सकता; 
एकमात्र आत्माकी प्रतीति ही जिसका सार है, जिसमें प्रपञ्चका सर्वया अभाव है, ऐसा 
सर्वथा शान्त, कल्याणमय) अद्वितीय तत्त्व परब्रह्म परमात्माका चतुर्थ पाद है? इस प्रकार 
ब्रह्मज्ञानी मानते हैं | वह परमात्मा है, वह जाननेयोग्य है |? 


# इस विषयका निर्णय सून्रकारने स्वयं किया दै । देखो यूत्र १) २। ११ से 
३ | २। २३ तककी व्याख्या | 
† “पुष योनिः सर्वस्य” ( मा० ड० ६ ) यह परमात्मा सम्पूर्ण जगतूका कारण है ।? 
“यतो चा इमानि भूतानि जायन्ते, येन जातानि जीवन्ति । यत्प्रयन्त्यसिसंविदान्ति । 
तद्विजिज्ञासस्व । तद्रह्मेति । ( ते० उ० ३ । १ ) प्ये सब प्रत्यक्ष दीखनेवाले प्राणी 
जिससे उत्तन्न होते है, उलन्न होकर जिसके सहारे जीवित रहते हैं तथा अन्तमं प्रयाण 
करते हुए जिसमें प्रत्रेश करते हैं; उसको जाननेकी इच्छा कर, वही ब्रह्म है | 








+ 
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तु-तथा; ततनद त्रम समन्वयात्‌=समस्त जगत ूर्णलपसे अबुगत 
( व्याप्त ) होनेके कारण ( उपादान भी है ) । | 

व्याख्या-जिस प्रकार अनुमान और शास्ञ-प्रमाणसे यह सिद्ध होता है 
कि इस विचित्र ज़गतका निमित्त कारण परब्रह्म परमेश्वर है, उसी प्रकार यह 
भी सिद्ध है कि वही इसका उपादान करण भी है; क्योंकि वह इस जगतूम 
पूर्णतया अनुगत ( व्याप्त ) है, इसका अणुमात्र भी परमेश्वरसे शून्य नहीं है । 
श्रीमद्भगवद्वीतामें भी मगवानने कहा है कि “चर या अचर, जड या चेतन, ऐसा 
कोई भी प्राणी या भूतसमुदाय नहीं है, जो मुझसे रहित हो |? ( १० । ३९ ) 
ध्यह् सम्पूर्ण जगत्‌ मुझसे व्याप्त है ।? ( गीता ९ । ४ ) उपनिषदोमिं भी 
स्थान-स्थानपर यह बात दुहदरायी गयी है कि “उस परत्रह्म परमेश्वरसे यह समस्त 
जगत्‌ व्याप्त है ।?% | 

सम्नन्ध--सख्यमतके अनुसार त्रियुणात्मिका प्राति भी समस्त जगतमें 
व्याप्त है, फिर व्यातिरूप . हेतुसे जगतका उपादान कारण बह्मको ही क्यों 
मानना चाहिये, प्रकृतिको क्‍यों नहीं ? इसपर कहते हैं--- 


ईक्षतेनोशब्दम्‌ ॥ १। १।५॥ | 
ईश्षृते;-श्रुतिमे ईक्ष’ धातुका प्रयोग होनेके कारण ; अशन्दम्‌-रान्द- 


प्रमाण-शून्य प्रधान ( त्रिगुणात्मिका जड प्रकृति ); न=जगत्का कारण नहीं है। : 
व्यास्या-उपनिषदोमें जहाँ सृष्टिका प्रसङ्ग आया है, वहाँ क्ष? धातुकी ` 


क्रियाका प्रयोग हुआ है; जैसे 'सदेत्र सोम्येदमग्र आसीदेकमेबाद्वितीयम्‌? ( छा० 
3० ६।२। १ ) इस प्रकार प्रकरण आरम्म करके '्तदैक्षत बहु स्यां प्रजा- 
येय' ( छा० उ० ६ | २ । ३) अर्थात्‌ “उस सतने ईक्षण-_ संकल्प किया कि 


में बहुत हो जाउँ, अनेक प्रकारसे उसन्न होडँ |? ऐसा कहा गया है । इसी 


प्रकार दूसरी जगह भी “आत्मा वा इदमेकमेवाग्र आसीत्‌? इस प्रकार आरम्भ 

करके 'स ईक्षत डोकान्तु स्‌जै ( ऐ० “३० १ । १ । १ ) अर्थात्‌ 

'उसने क्षण--विचार किया कि निश्चय ही मैं लोकोंकी रचना करूँ ।? 

ऐसा कहा है | उ गह उसंग ई परु त्रिगुणालिका प्रकृति जड है, उसमें ईक्षण या संकल्प नहीं 
४ इशावाययमिद<, सर्व यत्किज्ञ जगत्यां जगत्‌। (ईझा० १) 
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बन सकता; क्योंकि वह ( ईक्षण ) चेतनका धर्म है; अतः दब्दप्रमाणरद्वित 
प्रधान ( जड प्रकृति ) को जगतका उपादानं कारण नहीं माना जा सकता | 
सम्वन्ध-इक्षण या संकल्प चेतनका घर्म होनेपर भी गाणीवत्तिस अचेतनके 
लिये प्रयोगमें लाया जा सकता है, जैसे लोकमें कहते हे. “असक मकान अब 
गिरना ही चाहता है |? इती प्रकार यहाँ भी ईक्षण-कियाका सम्बन्ध गौणरूपते 
त्रिगुणात्मिका जड प्रतिके साथ मान छिया जाय तो क्या हानि हे? इसपर कहते है- 
गोणर्चेन्नात्मशब्दात्‌ ॥ १ । १। ६ ॥ 


चेत्‌=्यदि कहो; गोणः=ईक्षणका प्रयोग गौणवृत्तिसे ( प्रकृतिके लिये ) 
हुआ है; नच्तो यह ठीक नहीं है; आत्मशब्दात्‌-क्योंकि वहाँ “आत्म! शब्दका 
प्रयोग है । | | 
व्याख्या-ऊपर उदूधृत की हुई ऐतरेयकी श्रुतिमें ईक्षणका कर्ता आत्माको 
बंताया गया है; अतः गौण-बत्तिसे भी उसका सम्बन्ध प्रकृतिके साथ नहीं हो ' 
सकता । इसलिये प्रकृतिको जगत्‌ झा कारण मानना वेदके अनुकूल नहीं है | 


तम्बन्ध- आत्म शब्दका प्रयोग तो मन, इन्द्रिय और शरीरके लिये मी 


जाता है; अतः उत्त श्वातिमे “आत्मा'को गौणरूपसे प्रकृतिका वाचक मानकर 


उसे जगतका कारण मान लिया जाय तो क्या आपत्ति है? इसपर कहते हैं-- 
तन्निष्ठस्य मोक्षोपदेशात्‌ ॥ १॥ १ | ७ ॥ 
त न्निषठस्य=उस जगत्कारण (परमात्मा) में स्थित होनेवालेकी; मोक्षोपदेशात्- 
मुक्ति बतलायी गयी है; इभळिये (वहाँ प्रकृतिको जगत्कारण नहीं माना जा सकता )। 
व्याख्या-तैत्तिरीयोपनिषद्की दूसरी वछ्लीके सातवें अनुवाकमें जो सृष्टिका 
प्रकरण आय। है, वहाँ स्पष्ट कहा गया है कि “तदात्मान॑ खयमकुरुत उस 
ने खयं ही अपने आपको इस जड-चेतनात्मक जगतूके रूपमें प्रकट किया ।? 
साथ ही यह भी बताया गया है कि “यदा हयवैष एतस्मन्नदइयेऽनाल्येऽनिरुक्ते- 


: ऽनिळयनेऽभयं प्रतिष्ठा विन्दते | अथ सोऽभयं गतो भवति? धयहृ जीवात्मा जब 


उस देखनेमें न आनेवाले, अहंकाररहित, न बतलाये जानेवाले, स्थानरहित 
आनन्दमय परमालामे निर्भय निष्ठा करता अविचळ्मावसे स्थित होता है, तब 


यह अभय पदको पा लेता है ।? इसी प्रकार छान्दोग्योपनिषद्म भी छेतकेतुके 


सा त सास त त क -.२५--५५--५४४५”--” 
प्रति उसके पिताने उस परम कारणमें स्थित होनेका फल मोक्ष बताया है; किंतु 
ग्रक्रतिमे स्थित होनेसे मोक्ष होना कदापि सम्मत्र नहीं है, (अत: उपयुक्त श्रुतियोमें 
आसमा? शब्द प्रकृतिका वाचक नहीं है; इसीळ्यि प्रकृतिको जगतका कारण 

नहीं माना जा सकता | 

सम्बन्ध-उक्त श्रुनियोंमें आया हुआ “आत्मा? शब्दे प्रकातिका वाचक नहीं 

हो सकता, इसमें दूसरा कारण बतलाते हैं-- 


हेयत्वावचनाच्च ॥ १ । १। ८ ॥ 

इेयत्वावचनात्‌=त्यागने योग्य नहीं बताये जानेके कारण; च=्भी (उस | 
ग्रसङ्गमे आत्मा’ शब्द प्रकृतिका वाचक नहीं है ) । ( 

ब्याख्या -यदि “आत्मा? शब्द वहाँ गोणबृत्तिसे प्रकृतिका वाचक होता तो... 
आगे चलकर उसे त्यागनेके लिये कहा जाता और मुख्य आमामे निष्ठा करनेका 
उपदेश दिया. जाता; £#तु ऐसा कोई बचन उपलब्ध नहीं होता है । जिसको 
जगतूका कारण बताया गया है, उसीमें निष्ठा करनेका उपदेश किया गया है; 
अत; परब्रह्म परमात्मा ही “आत्म? शब्दका वाच्य है. और वही इस जगतूका 
निमित्त एवं उपादान कारण है | डीत, 

सम्बन्ध-'आत्मा? की ही भाँति इस प्रतगमे “सत? जब्र भी ग्रकृतिका 

) वाचक नहीं है; यह सिड करनेके लिये दूसरा हेतु प्रस्तुत करते हैं--- 
स्वाप्ययात्‌ ॥ १ । १ । ५९ ॥ 


खाप्ययात्‌-अपनेमे विछीन होना बताया गया है, इसलिये (सत्‌ शब्द भी | 
जड प्रक्षातका वाचक नहीं हो सकता ) । | 


व्याख्या-छान्दोग्योपनिषद्‌ ( ६ । ८ । १ ) में कहा है कि धयत्रैतत्‌ पुरुषः 
स्वपिति नाम सता सोम्य तदा सम्पन्नो भवति छमपीतो भवति तस्मादेन* 
स्वपितीत्याचक्षते अर्थात्‌ “हे सोम्य ! जिस अवस्थामें यह पुरुष (जीवात्मा ) सोता 
है, उस समय यह सतु ( अपने कारण ) से सम्पन्न ( संयुक्त ) द्वोता है; स्व-- | 
भपनेमे अपीत--विलान होता है, इसलिये इमे ।स्त्रपिति! कहते हैं ।!% 


कि «सः शब्द जीवात्माका ही ¦ यह संदेह हो सकता _ 
है कि (स्व? शब्द जीवात्माका ही वाचक है; इसलिये वही जगत्‌का कारण है, त ऐसा 


जनक करत तक ९ क 
0D 





खून ८--११ | अध्याय १ २७ 


क कक न जर कड SRE A 0. 0 
इस प्रस्ङ्गमें जिस सत्‌को समस्त जगतका कारण बताया है, उसीमें 

जीवात्माका विछोन होना कहा गया है और उस सतको उप्तका खरूप बताया गया 

है । अतः यहाँ “सत्‌? नामसे कडा हुआ जगतूका कारण जडतत्त नहीं हो सकता। 
सम्बन्ध -यही वात प्रकारान्तरसे पुनः पिद्ध करते है 


गतिसामान्यात्‌ ॥ १ | १ । १० ॥ 


गतिसामान्यात्‌=सभी उपनिषद्‌-त्राकयोंका प्रवाह समानरूपसे चेतनको ही 
जगतूका कारण बतानेमें है, इसलिये ( जड प्रकृतिको जगतका कारण नहीं 
माना जा सकता ) । 

व्याख्या-'तस्मादू वा एतस्मादात्मन आकाशः सम्मूतः? (तै० उ० २। १) 
“निश्चय ह सवत्र प्रसिद्ध इस परमात्मासे आकाश उत्पन्न हुआ |? 'आत्मत एवेद« 
सव॑म? ( छा० उ० ७।२६। १ )---“परमात्मासे ही यह सब कुछ उत्पन्न हुआ 
है |? 'आत्मन एष प्राणो जायते? ( प्र. उ० ३ | ३ )--परमात्मासे यह प्राण 
उत्पन्न होता है ।7 'एतस्माजायते प्राणो मन: सर्वेन्द्रयाणि च | खं वायुर्ज्योतिराप: 
पृथित्री विश्वस्य धारिणी |? (मु० उ० २। १ | ३ )--५इस परमेश्वरसे प्राण उत्पन्न 
होता है; तथा मन ( अन्तःकरण ), समस्त इन्द्रियाँ, आकाश, वायु, तेज, जळ 
और सम्पूर्ण प्राणियोंको धारण कशनेवाली प्रथिवी--ये सब उत्पन्न होते हैं |? इस 
प्रकार सभी उपनिषद्‌-वाक्‍्योंमें समानरूपसे चेतन परमात्माको ही जगत्‌का कारण 
बताया गया है; इसालेये जड प्रकृतिको जगत्‌का कारण नहीं माना जा सकता | 

सम्बन्ध--पुन! श्रुति-ग्रमाणसे इसी बातको इढ़ करते हुए इस प्रकरणको 
समाप्त करते हें 


श्रुतत्वाच्च ॥ १। १। ११॥ 


श्रुतत्वात्‌=श्रुतियों द्वारा जगह-जगह यही बात कही गयी है, इसलिये; च= 
भी ( परत्रझ् परमेश्वर ही जगतूका कारण सिद्ध होता है ) । 


समझना ठीक नहीं है, क्योकि पहले जीचात्माका सत्‌ ( जगतूके कारण ) से संयुक्त होना 
यताकर उसी सतूको पुनः “स्व? नामसे कहा गया है और उसीमें जीवात्माके विलीन 
होनेकी त्रात कही गयी है । विडीन होनेत्राळी वस्नुसे लयका अधिष्ठान भिन्न होता है, अतः 
यहाँ लीन होनेवाडी वस्नु जीत्रास्मा है और जिक्षमें वह लोन होता है, वह परमात्मा है। इसलिये 
यहाँ परमात्माको ही “सत्‌? के नामसे जगत्‌का कारण बताया गया दै, यही मानना ठीक है। 





५८ चेदान्त-द्‌शेन [ पाद १ 


०.७०... NR 
व्याख्या-'स कारणं करणाधिपाधिपो न चास्य कश्चिजनिता न चाधिपः |? | 
( स्लेता० ६ । ९ )--वह परमात्मा सबका परम कारण तथा समस्त करणोके | 
अधिष्ठाताओंका भी अधिपति है। कोई भी न तो इसका जनक है और न खामी | 
ही हे ।' 'स विश्वकृतः (श्‍वेता? ६ | १६ )--“वइ परमात्मा समस्त विश्वका | 
ष्टा है |? "अतः समुद्रा गिरयश्च स॒वे’ (सु० उ०२। १। ९ )--“इस परमेश्वरसे 
समस्त समुद्र और पर्वत उत्पन्न इए हैं ।--इत्यादिरूपसे उपनिषदोंमें स्थान- 
स्थानपर यही बात कही गयी है कि सर्वशक्तिमान्‌, सर्वेज्ञ, परत्रह्म परमेश्वर ही | 
जगतका कारण है; अतः श्रुति-प्रमाणसे यही सिद्ध द्वोता है कि सर्वाधार परमात्मा ; 
ही समूर्ण जगतका अभिन्न निमित्तोपादान कारण है; जड प्रकृति नहीं । 


सम्बन्ध- “स्वाप्ययात्‌” ? । ? । ९ सूत्रें जीवात्माके स्व (परमात्मा, में 
विलीन. होनेकी वात कहकर यह सिद्ध किया गया कि जड प्राति जगतका 
। कारण नहीं है | किंतु “स्व” शब्द प्रत्यक्चेतन ( जीवात्मा ) के अर्थमें भी 
ग्रतिद है; अतः यह तिद्ध करनेके लिये कि प्रत्यक्चेतन भी जगतका कारण 
नहों हे, आगेका प्रकरण आरम्भ किया जाता है | 
तेतिरीयोपनिषदकी वह्यानन्दवह्लीमें सृश्की उत्पत्तिका वर्णन करते हुए 
सर्वोत्मस्वरूप परवद्य परमेथरसे ही आकाश आदिके कमसे सृष्टि वतायी गयी हे । 
( अठु० ?, १, ७ ) । उसी ग्रसङ्गमें अचमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय 
और आनन्दमय इन पाँचों पुरुषोंका वर्णन आया हे | वहाँ क्रमशः अवमयंका 
आणमयको, ग्राणमयका मनोमयको, मनोमयका विज्ञानमयकों और विज्ञानमयका 
आनन्दमयको अन्तरात्मा वताया गया है आनन्दमयका अन्तरात्मा दूरे ` 
किमीको नहीं बताया गया है; अपितु उत्तीसे जगतक्की उत्पत्ति वताकर आनन्द 
की महिमाका वर्णन करते. हुए सर्वात्मा आवन्दमयको जाननेका फल उसीकी 
मापि वताया गया और वहीं बह्मानन्द्वल्णीको समाप्त कर दिया गया हे | 








यहाँ यह प्रभ उठता है कि इस प्रकरणे आनन्दमय नामसे किसका वर्णन 
हुआ है, परमेश्वरका ? या जीवात्माका ? अथवा अन्य किसीका १ इसपर कहते हैं-- 


शै 


वव आनन्दमयो5म्यासात्‌ ॥ १ । १ । १२ | 


१ 
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| अम्यासात्‌=श्रुतिमे बारंबार “आनन्द? शब्दका त्रह्मके लिये प्रयोग होनेके 
| कारण; आनन्द मय्‌$=“आनन्दमय? शब्द ( यहाँ परब्रह्म परमेश्वरका ह्वी वाचक है ) । 
| 
| 


व्याख्या-किसी बातको दृढ़ करनेके लिये बारंबार दुद्रानेको “अभ्यासः 

कहते हैं | तैत्तिरीय तथा बृहदारण्यक आदि अनेक उपनिषदामें आनन्द? शब्द- 

का ब्रह्मके अर्थमें बारंबार प्रयोग हुआ है; जैसे-तैत्तिरीयोपनिषदूकी ब्रह्मवल्लीके 

छठे अनुवाकमें “आनन्दमयः का वर्णन आरम्भ करके सातवें अनुबाकमें उसके 

' लिये “रसो वै सः । रस«हमवायंलम्ध्वाऽऽनन्दी भवति | को ह्येवान्यात्‌ कः प्राण्याद्‌ 

| यदेष आकाश आनन्दो न स्यात्‌ । एष ह्येवानन्दयाति’ ( २ । ७ ) अर्थात्‌ “वह 

। आनन्दमय ही रसखरूप है, यदद जीवात्मा इस रसखरूप परमात्माको पाकर आनन्द- 

युक्त हो जाता है | यदि वह आकाशकी भाँति परिपूर्ण आनन्दखरूप परमात्मा 

नहीं होता तो कोन जांत्रित रह सकता, कोन प्रार्णोकी क्रिया कर सकता ? 

सचमुच यह परमात्मा दी सबको आनन्द प्रदान करता है |? ऐसा कहा गया है। 

तथा “संषाऽऽनन्दस्य मीमा<सा भवति,? 'एतमानन्दमयमात्मानमुपसंक्रामति |? ( तै० 

उ० २ | ८ ) “आनन्दं ब्रह्मणो विद्वान्‌ न बिमेति कुतश्चन? ( तै० उ० २।९ ) 

'आनन्दो ब्रह्मेति व्यजानात्‌? ( तै० उ० ३ | ६ ) 'िज्ञानमानन्द्‌ ब्रह्म? ( बृह० 

उ० ३ ।९।२८)--इत्यादि प्रकारसे श्रुतियोमें जगह-जगह परब्रह्मकेअर्यमें आनन्द? 

एवं “आनन्दमय? शब्दका प्रयोग हुआ है | इसलिये आनन्दमय? नामसे यहाँ 

उस सबशक्तिमांन्‌,समस्त जगतूके परम कारण, सवनियन्ता, सर्वव्यापी, सबके 
आत्मरूप परब्रह्म परमेश्वरका ही वर्णन है, अन्य किसीका नहीं | 


सम्वन्ध-यहा यह ञ्ङ्का होती है कि आनन्दमय” शब्दमें जो “मयट 
त्यय है, वह विकार अर्थका बोधक है और परत्र परमात्मा निर्विकार है। 
अतः जिस रकार अबमय आदि शब्द बह्मके वाचक नहीं हैं, वैसे ही, उन्ही- 
के साथ आया हुआ यह “आनन्दमय” शब्द भी परबह्मका वाचक नहीं होना 
चाहिये । इसपर कहते हैं--- 


विकारशब्दान्नेति चेन्न प्राचुयीत ॥ १। १ । १३ ॥ 


चेत्‌ऱ्यदि कशे; विक्ारशब्दात्‌=मयत्‌ प्रत्यय विकारका बोधक होनेसे 
आनन्दमय इन्द ब्रह्मका वाचक नहीं हो सकता; इति=तो यह कथन; न= 
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ठीक नहीं है; प्राचुर्यात्‌नक्योंकि 'मयट्‌? प्रत्यय यहाँ प्रचुरताका बोधक है | 
( विकारका नहीं ) | उ 
व्यास्या-“तः्रक्ृतवचने मयट्‌, ( पा० सू० ५। ४। २१ ) इस पाणिनि- 
सूत्रके अनुसार प्रचुरताके अर्थमे भी “मयट्‌? प्रत्यय होता है; अतः यहाँ “आनन्द - 
मय? शब्दमें जो 'मयट्‌? प्रत्यय है, वह विकारका नहीं, प्रचुरता-अथका ही बोधक, 
है अर्थात्‌ वह ब्रह्म आनन्दघन है, इसीका द्योतक है । इसलिये यह कहना ठीक 
नहीं है कि "आनन्दमय? शब्द ब्रह्मका वाचक नहीं हो सकता । परब्रह्म परमेश्वर 
आनन्दघनखरूप है, इसलिये उसे “आनन्दमय? कहना सर्वथा उचित है | 
सम्बन्ध-यहाँ यह जिज्ञासा होती है कि जव “मयद्‌? प्रत्यय विकारका 
वोधक भी होता है, तब यहाँ उसे प्रचुरताका ही वोधक क्यों माना जाय ? 
विकारवोधक क्यों न मान लिया जाय ? इसपर कहते है-- 


तडेतुन्यपदेशाच्च ॥ १। १। १४ ॥ 
तद्धतुन्यपदेशात्‌-( उपनिषदोंमें ब्ह्मको ) उस आनन्दका हेतु बताया 
गया है, इसलिये; च=भी ( यहाँ मयट्‌ प्रत्यय विकार अर्थका बोधक नहीं है ) । 
व्याख्या- पूर्वोक्त प्रकरणमें आनन्दमयको आनन्द प्रदान करनेवाळा बताया 
गया है ( तै० उ० २ | ७ )# जो सबको आनन्द प्रदान करता है, वह खयं 
आनन्दघन है, इसमें तो कहना ही क्या है; क्योकि जो अखण्ड आनन्दका 
भण्डार होगा, बढ़ी सदा सबको आनन्द प्रदान कर सकेगा | इसळिये यहाँ मयटू 


५ 
| 


प्रत्ययको विकारका बोधक न मानकर प्रचुरताका बोधक मानना ही ठीक हे | 
सम्बन्ध केवल मयट्‌ प्रत्यय प्रचुरताका बोधक होनेसे ही यहाँ “आनन्दः 
मय” चन्द बझका वाचक है, इतना ही नही, किंतु-- 
मान्त्रवर्णिकमेव च गीयते ॥ १ | १। १५ ॥ 
न हा, ne जिसका बर्णन किया गया है, उस 
7 a ( यहाँ ) प्रतिपादन किया. जाता है ( इसलिये भी 
| ता पिष ्र्ानन्दवष्लीके आरम्भे जो यह मन्त्र आया 
है द RS सत्यं ज्ञानमनन्तं त्रक्ष | यो वेद निहितं गुहायां परमे ब्यो मन्‌ | 
सोऽुते सर्वान्‌ कामान्‌ सहृ ब्रह्म॑णा "ण ल संगा विपश्चिता ।' अर्थात्‌ ऽह सत्य |” अर्यात्‌ 'न्रह सत्य, ज्ञानरूप 
. * देखो सत्र २२ को व्याख्या । क 
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ओर अनन्त है । वह ब्रह्म विशुद्ध आकाशखरूप परम धाममें रहते हुए ही सबके 

यहूप गुऊ़ामें छिया हुआ है ? जो उसको जानता है, वह सबको मडीमाँति 
जाननेवाले ब्रह्मके साथ समस्त भोगोंका अनुमत्र करता है |? इस मन्त्रद्वारा वर्णित 
्र्मको यहाँ “मनत्रवर्णिकः कद्दा गया है । जिस प्रकार उक्त मन्त्रमे उस परब्रह्म 
सत्रका अन्तरात्मा बताया गय है, उसो प्रकार ब्राह्मग ग्रन्यमें 'आनन्दमय”को सबका 
अन्तरात्मा कहा है, इस प्रकार दोनों स्थ्ोंकी एकताके लिये यही मानना उचित 
है कि आनन्दमय’ शब्द यहाँ ब्रह्मा ही वाचक है, अन्य किसीका नहीं । 

सम्वन्ध-यादि “आनन्दमयः जञव्दको जीवात्माका वाचक मान लिया जाय 

तो क्या हानि है ? इसपर कहते हैं--- 


नेतरोऽनुपपत्तेः ॥ १ । १। १६ ॥ 


इतर-त्र्से भिन्न जो जीवात्मा है, वह; न=आनन्दमय नहीं हो सकता; 
अनुपपत्तः=क्याकि पूर्वापरक्रे वर्णनसे यह बात सिद्ध नहीं होती । | 


व्याख्या-तैत्तिरीयोपनिषदूकी ब्रह्मानन्द्वह्लीमें आनन्दमयक्ता वर्णन करनेके 
अनन्तर यह बात कही गयी है कि “सोऽकामयत | बहु स्यां प्रजायेयेति । स तपोऽतप्यत 
स तपस्तप्वा इद”. सवमसृजत |? “उस आनन्दमय परमात्माने यह इच्छा की कि मैं 
बहुत हो ऊँ, फिर उसने तप ( संकल्प ) किया | तप करके इस समस्त जगतकी 
रचना की |? (तै० ३० २। ६) यह कयन जीत्रात्माके लिये उपयुक्त नहीं है, क्योंकि 
जीवात्मा अल्पज्ञ और परिमित शक्तित्राला है, जगतकी रचना आदि कार्य करनेकी 
उसमें साम्यं नहीं है | अत: “आनन्दमय? शब्द जीवात्माका वाचक नहीं हो सकता । 


सम्बन्ध-यह वात पिद्ध करनेके लिये दूसरा कारण वतलाते है— 


भेदव्यपदेशाच्च ॥ १ । १ । १७॥ 


भेंदव्यपदेशात्‌=जीवात्मा और परमात्माको एक दूसरेसे भिन्न बतलाया गया 
है, इसलिये; च=मी ( आनन्दमय’ शब्द जीवात्माका वाचक नहीं हो सकता ) । 


व्याख्या-उक्त बल्ळीमें आगे चलकर ( सातवें अनुवाकमें ) कहा है कि 'यह जो 

ऊपरके वर्णनमे 'सुकृतःनामसे कहा गया है वही रसखरूप है | यह जीवात्मा 

इस रसखरूप परमात्माको पाकर आनन्दयुक्त हो जाता है। # इस प्रकार यहाँ 
* देखो सूत्र १२ की व्याख्या | 
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स्स आनन्ददाता ओर जीवात्माको उसे पाकर आनन्दयुक्त होनेवाला बताया 
गया है । इससे दोनोंका भेद सिद्ध होता है | इसल्यि भी “आनन्दमय? शब्द 
जीवात्माका वाचक नहीं है | 

सस्वन्ध-आनन्दका हेतु जो सत्त्वगुण हे, वह त्रिगुणात्मिका जड ग्रक्ृतिमें 
मी विद्यमान हे ही; अतः “आनन्दमय” शब्दको प्रशातिका ही वाचक क्यों न 
मान लिया जाय ? इसपर कहते हैं--- 


` कामाच्च नानुमानापेक्षा ॥ १। १ । १८ ॥ 

च्तया;, कामात्‌=( 'आनन्दमयःमें ) कामनाका कथन होनेसे; अनुमाना- 
पेक्षा=( यहाँ ) अनुमान-कल्पित जड प्रकृतिको “आनन्दमय? शब्दसे ग्रहण करने- 
की आवश्यकता; न=नहीं है । 

व्याख्या-उपनिषदूमे जहाँ “आनन्दमप्र'का प्रसङ्ग आया है, वहाँ 'सोऽकाम- 
यत? इस वाक्यके द्वारा आनन्इमयमें सूटिविषयक कामनाका होना बताया गया 
है, जो कि जड प्रकृतिके किये असम्भव है । अतः उस प्रकरणें वर्णित 'आनन्द- 
मय? शब्दसे जड प्रकृतिको नहीं ग्रहण किया जा - सकता | 

सम्बन्ध-परजह्म परमात्माके सिवा, प्रति या जीवात्मा कोई भी “आनन्द 


मय अब्दे ग्रहीत नहीं हो सकता; इस बातको हढ़ करते हुए अकरणका 
उपहार करते है-- 


) अस्मिन्नस्य च तद्योगं शास्ति ॥ १ । १ | १९ | 


=इसके सित्रा; असिन्‌न्इस प्रकरणमें ( श्रुति ); अस्य=इस जीवात्माका; 
तद्योगम्‌=उस आनन्दमयसे संयुक्त होना ( मिछ जाना); शास्ति-बतलाती है 

( इसलिये जड तत्त्व या जीवात्मा आनन्दमय नहीं है ) 
व्यास्या-तै० उ० (.२।८ ) में श्रुति कहती है कि “स॒ य एवंत्रिद्‌ एत- 
मानन्दमयमात्मानमुपसंक्रामतिः अर्थात इस आनन्दमय परमात्माके तत्ततको इस प्रकार 
` जाननेवाळा विद्वान्‌ अन्नमयादि समस्त श्रीरोके आत्मखरूप आनन्दमय ब्रह्मको प्राप्त | 
दो जाता है ।'बृडदारण्यकमे मी श्रुतिका कथन है कि 'अह्ेत सन्‌ त्रझाप्येति? ( कामना- | हि 
रहित आपकाम पुरुष ) ब्रह्मरूप होकर ही अक्षमें छीन होता है) (बृह उ० | 
Eo | गी ६) ल | श्रुतिके इन वचनोंसे यह खत: सिद्ध हो जाता है, कि जड | 
ह: गति या जीवात्माकों 'आनन्दमय' नहीं माना जा सकता, क्योंकि चेतन जीवात्मा. | 
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| मीलन... 
|. का जड प्रकृतिमें अथत्रा अपने ही-जैसे परतन्त्र दूसरे क्रिसी जीवमें लय होना 
| नहीं बन सकता | इसलिये एकमात्र परब्रह्म परमेश्वर ही “आनन्दमय? शब्दका 
| वाच्यार्थ है और बही सम्पूर्ण जगतका कारण है; दूसरा कोई नहीं । 
| 

| 


सम्बन्ध-तैत्िरीय-श्वतिमें जहाँ आनन्द्सयक्ा प्रकरण आया हैं, वहाँ 
विज्ञानमय” झन्दसे जीवात्माको ग्रहण क्रिया गया है, किंतु उहदारण्यक 
(४।४।२२९) में “विज्ञानमय” को हृदयाकाशमें यन करनेवाला अन्तरात्मा 
बताया गया है । अतः जिन्नातरा होती हैं कि वहाँ “विज्ञानमय” शब्द जीवात्मा- 
का वाचक हे अथवा बह्मका ? इसी प्रकार छान्दोग्य (?।6।5)मेंजो: 
सूर्यमण्डलान्तर्वेती' हिरण्मय पुरुषका वर्णन आया है, कहाँ भी यह झङ्का हो 
सकती है कि इस मन्त्रमे तूर्यके अधिष्ठाता देवताका वर्णन हुआ है या बझका ! 
अतः इसका निर्णय करनेके लिये आगेका प्रकरण आरम्भ किया जांता है— 


अन्तस्तडर्मोपदेशात्‌ ॥ १ । १। २० ॥ 
न्तः-हृयके भीतर शयन करनेवाला विज्ञानमय तथा सूर्यमण्डलके भीतर 
स्थित द्विरण्मय पुरुष ब्रह्म है; तद्वर्मापदेशात्‌=क्योकि ( उसमें ) उस ब्रह्मके 
धमाका उपदेश किया गया है | 
व्याख्या-उपयुक्त ब्रृहृदारण्यक-श्रतिमें वर्णित विज्ञानमय पुरुषके लिये इस 
प्रकार विशेषण आये है--'सर्वस्यं वशी सर्वस्येशानः सर्वस्याधिपतिः"`-- एष 
सर्वेश्वर एष भूतपालः? इत्यादि | तथा छान्दोग्यवर्णित सूर्यमण्डळान्तर्वर्ती पुरुषके 
लिये “सर्वेभ्य: पाप्मम्य उदितः? ( सब पार्पोसे ऊपर उठा हुआ ) यह विशेषण दिया 
गया है । ये विशेषण परब्रह्म परमेश्वरमें ही सम्भव हो सकते हैं | किसी मी खिति- 
को प्राप्त देव, मनुष्य आदि योनियोंमें रहनेवाले जीवात्माके ये धर्म नहीं हो सकते। 
इसलिये त्रहाँ परब्रह्म परमेश्वरको ही विज्ञानमय तथा सूर्यमण्डलान्तवैर्ती हिरण्मय 
पुरुष समझना चाहिये; अन्य किसीको नहीं । | 
तस्बन्ध-रष्ी बातको सिद्ध करनेके लिये दूसरा हेतु प्रस्तुत करते हैं-- 


| _„ ` भेद्व्यपदेशान्चान्यः ॥ १ । १। २१॥ 


चऱ्तया; भेद्व्यपदेश्ात्‌=मेदका कयन होनेसे; अन्यः-सूर्यमप्डळान्तर्वती 
हिरण्मय पुरुष सूर्यके अघिष्ठाता देवतासे भिन्न है । 


वे० द्‌० ३--- 
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5 रनने अन्तर्यामिग्राह्मणमें कहा है कि--'य 
आदित्ये तिष्ठन्नादित्यादन्तरो यमादि्यो न वेद यस्यादित्यः शरीर य आदित्यमन्तरो 
यमयत्येष त आम्मान्तर्पाम्पपृतः ।? “अर्थात्‌ जो सूर्थमें रहनेवाला सूर्यका अन्त. ती 
है, जिसे सूर्य नहीं जानता, सूर्य जिसका शरीर है और जो भीतर रहकर सूर्यका 
नियमन करता है, बर तुम्हारा आत्मा अन्तर्यामी अमुत है ।' इस प्रकार वहाँ 
सूर्यान्तरवर्ती पुरुषका सूर्यके अधिष्ठाता देवतासे भेद बताया गया है; इसलिये बह 
हिरण्मय पुरुष सूर्यके अधिष्ठातासे भिन्न परब्रह्म परमात्मा ही है । 


सम्बन्ध-यहातकके विवेचनसे यह सिद्ध किया गया कि जगतकी उत्पि, 
स्थिति और प्रलयका निर्मित और उपादान कारण परनझ परमेश्वर ही है 
जीवात्मा या जड प्रतिं नहीं । इसपर यह जिज्ञासा होती हे कि श्रुति (छा०उ० 
४ । ९ । 2 ) में जगतकी उत्पात, स्थिति और प्रलयका कारण आकाशको भी 
बताया गया है, फिर महाका लक्षण निश्चित करते हुए यह कैसे कहा गया 
कि जिससे जगतके जन्म आदि होते हैं, वह ब्म है । इसपर कहते हैं-- 


आकाशस्तछ्िङ्गात्‌ ॥ १। १ । २२ ॥ 


आकाशः=( वहाँ ) “आकाश? शब्द परब्रह्म परमात्माका ही वाचक है; 
तरिसङ्गात्‌=योकि ( उस मन्त्रमे) जो लक्षण बताये गये हं, वे उस त्रहाके ही हैं । 


व्याल्या-छान्दोग्य ( १। ९ | १ ) में इस प्रकार वर्णन आया है--- 
'सत्रोणि ह वा इमानि भूतान्याकाशादेव समुत्पधन्त आकाशम्प्रत्यस्तं यन्त्याकाशो 
दोवैम्यो ज्यायानाकाश: परायणम्‌ |? अर्यात्‌ “ये समस्त भूत ( पञ्चतत्त और 
समस्त प्राणी ) निःसंदेइ आकाशसे ही उत्पन होते हैं और आकाशमे ही विलीन 
होते हैं | आकारा ही इन सबसे श्रेष्ठ और बड़ा है | वही इन सबका परम 
आधार है |? इसमें आकाराके लिये जो विशेषण आये हैं, चे भूताकाशमें सम्भव 
नहीं हैं; क्योंकि भूताकाश तो खयं भूतोंके समुदायमें आ जाता है | अतः उससे 
भूतसमुदायकी या ग्राणियोंकी उत्पत्ति बतळाना सुसङ्गत नहीं है । उक्त लक्षण 
९अमात्र परत्रह्म परमासामें ही सङ्गत हो सकते है | वही . सवश्रेष्ठ, सबसे बड़ा 
ओर सर्वाधार है; अन्य को! नहीं | इसलिये यही सिद्ध होता है कि उस श्रुतिमें 
“आकारा? नामसे परब्रह्म परमेश्वरको ही जगतूका कारण बताया गया है । 
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सम्बन्ध-अब प्र उठता है कि श्राति ( छा० उ० ? । ११ । १ ) में 
आकाञ्चकी ही भाति प्राणको भी जगतका कारण बतलाया गया है; वहाँ प्राण 
शब्द [किसका वाचक है ? इसपर कहते हैं-- 


अत एंव ग्राणः ॥ १ । १। २३ ॥ 


अत एव=इसीळिये अर्थात्‌ श्रुतिमें कहे इए लक्षण त्रह्ममें ही सम्भव हैं, इस 
कारण वहाँ; ग्राण१=प्राण ( भी ब्रह्म ही है ) । 

व्याख्या-डान्दोग्य ( १।११।५)मेंकहा है कि “सर्वाणि द्‌ वा. 
इमानि भूतानि प्राणमेवाभिसंविशन्ति ग्राणमम्युजिहते |? अर्थात्‌ निश्चय ही ये 
सव भूत प्राणमें ही विडीन होते हैं और प्राणसे ही उत्पन्न होते हैं ।! ये लक्षण 
प्राणवायुमें नहीं घट सकते; क्योंकि समस्त प्राणिर्योकी उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय 
का कारण प्राणवायु नहीँ हो सकता | अतः यहाँ "प्राण? नामसे ब्रह्मका ही वर्णन 
हुआ है, ऐसा मानना चाहिये । “ 


सम्बन्ध-पूर्व प्रकरणमें तो बह्मपूचक लक्षण होनेसे आकाश तथा ग्राणको “ 
ब्रझका वाचक मानना उचित है; किंतु छान्दोग्योपनिषद्‌ ( ३े | १२॥ ७ ) 
में जित ज्योति ( तेज ) को समस्त विश्वसे उपर सर्वश्रेष्ठ परमघाममें प्रकाशित | 
बताया है तथा जितकी शरीरान्तरवेती पुरुषमें स्थित ज्योतिके साथ एकता बतायी 
गयी है, उसके लिये वहाँ कोई ऐसा लक्षण नहीं बताया गया है, जितसे उसको 
बह्मका वाचक माना जाय | इसलिये यह जिज्ञासा होती है कि उक्त “ज्योतिः” 
शब्द किसका वाचक है ? इसपर कहते हैं 


ज्योतिश्ररणाभिधानात्‌ ॥ १ । १।२४॥ 


चरणाभिधानात्‌- उस प्रसङ्गमे ) उक्त ञ्योतिके चार पार्दोका कथन होने 
उयोतिः='ज्योतिः? शब्द वहाँ ब्रह्मका वाचक है । 
व्याख्या-ऊछन्दोग्योपनिषदूके तीसरे अध्यायमें 'ज्योतिः'का वर्णन इस प्रकार 
हुआ है--/अथ यदतः परो दिवो अञ्यो तिदीप्यते विश्वतः पृष्ठेषु स्वेतः पृष्ठेष्वनुत्तमे- 
घूत्तमेषु लोकेष्विद वाव तद्यदिदमस्मिनन्त; पुरुषे ज्योति: ।' (३। १३ ।७) अर्थात्‌ “जो 
इस खर्गळोकसे ऊपर परम ज्योति प्रकाशित हो रही है, ब्द समस्त विश्वके पृष्ठप्र 
( सबके ऊपर ), जिससे उत्तम दूसरा कोई छोक नहीं है, उस सर्वोत्तम परमधाममे 


-वणेन नहीं है; इति न-तो यह ठीक नहीं ( क्योंकि); 


ञं दिषि ॥( छा० ३० ३। १२। ६ ) 
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प्रकाशित हो रही है, वह निस्संदेइ यही है जो कि इस पुरुषमें आन्तरिक ज्योति 
है |” इस प्रसङ्गमें आया हुआ “ज्योति; ? शब्द जड प्रकाराका वाचक नहीं है, यह 
बात तो इसमें वर्णित लक्षणोंसे ही स्पष्ट हो जाती है। तथापि यह “ज्योतिः? शब्द 
किसका वाचक है ! ज्ञानका या जीवास्माका अथवा ब्रह्मका £ इसका निर्णय नहीं 
होता; अतः सूत्रकार कहते हैं कि यहाँ जो 'ज्योतिः? शब्द आया है, वह ब्रहम- 


का ही वाचक है; क्योंकि इसके पूर्व बारहर्वे खण्डमें इस ज्योतिर्मय ब्रह्मके चार | 


पार्दोका कथन है और समस्त भूतसमुदायको उसका एक पाद बताकर शेष तीन 
पार्दोको अमृतखरूप तथा परमधाममें स्थित बताया है ।% इसलिये इस प्रसङ्गे 
आया हुआ “ज्योति; शब्द ब्रह्मके सिवा अन्य किसीका वाचक नहीं हो सकता | 


माण्इक्योपनिषद्‌ मन्त्र ४ और १० में आत्माके चार पादोंका वर्णन करते हुए 
उसके दूसरे पादको तैजस कहा है । यह “तैजस” भी ज्योति:?का पर्याय ही है । 
अतः “ज्योति:'की माति "तेजस? शब्द भी ब्रह्मका ही वाचक है, जीवात्मा या अन्य 
किसी प्रकारका नहीं । इस. बातका निर्णय भी इसी प्रसङ्गके अनुसार समझ 
लेना चाहिये । 


सम्बन्ध-यहाँ यह शङ्का होती है कि छान्दोग्योपनिषद्के तीसरे अध्याय- 
के बारहवें खण्डमें गायत्री के नामसे प्रकरणका आरम्म हुआ हे । गायत्री एक 
छन्दका नाम है | अतः उस प्रसङ्गमें बका वर्णन है, यह कैसे माना जाय ! 
इसपर कहते हैं-- 


छन्दो;मिघानान्नेति चेन्न तथा चेतोऽपणनिगदात्‌ 


तथा हि दर्शनम्‌ ॥ १। १ । २५ ॥ 


चेतूज्यदि कहो ( उस प्रकरणमें ); छन्दोऽमिधानात्‌रगायत्री छन्दका 
कयन दोनेके कारण ( उसीके चार पादोंका वर्णन है ); च=ब्रह्मके चार पादोंका 


तथा=उस प्रकारके वणनद्वारा; 
# वह मन्त्र इस प्रकार हे--  भ्वहमन्रइतप्रकार पा 


तावानस्य महिमा ततो ज्यायाई्च पूरुषः । पादोऽस्य सर्वा भूतानि त्रिपादस्या 





सूत्र २५-२६ ] __ अध्याय १ ३७ 


| छ VO VOR YOR VIR VOC NOIR VOR OR OR PO NE VINYL ७७४७५७ ITO CO SO WE ST SH SS 
। चेतोऽपणनिगदात्‌नग्रहममे चित्तका समर्पण बताया गया है; तथा हि दर्शनम्‌= 
| वैसा ह्वी वर्णन दूसरी जगह भी देखा जाता है । 

व्याख्या-पूर्व प्रकरणमें “गायत्री ही यह सत्र कुछ है? ( छा० उ० ३ | 
१२ । १ ) इस प्रकार गायत्रीछन्दका वर्णन होनेसे उसीके चार पादोंका वहाँ 
| वर्णन है, ब्रह्मका नहीं; ऐसी धारणा बना लेना ठीक नहीं है; क्योंकि गायत्रीनामक 
| छन्द्के लिये यह कहना नहीं बन सकता कि यहद जड-चेतनात्मक सम्पूर्ण जगत्‌ 
। गायत्री ही है । इसलिये यहाँ ऐसा समझना चाहिये कि सबके परम कारण 
| सर्वात्मक परब्रह्म परमेश्वरमे चित्तका समाधान करानेके लिये उस जह्मका दी वहाँ 
| इस्‌ प्रकार गायत्री-नामसे वर्णन किया गया है । इसी तरह अन्यत्र भी उद्गीथ, 
प्रणव आदि नामोंके द्वारा ब्रह्मका वर्णन देखा जाता है । सूक्ष्म. तत्त्वर्मे बुद्धिका 
प्रवेश करानेके लिये, किसी प्रकारकी समानताको लेकर स्थूळ वस्तुके नामसे 
उसका वर्णन करना उचित ही है। 

सम्बन्ध-इस ग्रकरणमें “गायत्री? शब्द बह्मका ही वाचक है, इस बातकी 
पुष्टिके लिये दूसरी युक्ति प्रस्तुत करते हैं-- 

ao 0220 चेव र 
भूतादिपादव्यपदेशोपपत्तेरचेवम्‌ ॥ १। १। २६ ॥` 


भूतादिपादव्यपदेशोपपत्तेः=( यहाँ. ब्रह्मको द्वी गायत्रीके नामसे कद्दा 
गया है, यह माननेसे द्वी ) भूत आदिको पाद बतडाना युक्तिसंगत हो सकता है, 
इसलिये; च-भी; एवम्‌=रसा ही है । 

व्याख्या- छान्दोग्य ( ३ । १२ ) के प्रकरणमें गायत्रीको भूत, प्रथिवी, शरीर 
और हृदयरूप चार पादोंसे युक्त बताया गया है । फिर उसकी महिमाका वर्णन 
करते इए “पुरुष? नामसे प्रतिपादित परब्रह्म परमात्माके साथ उसकी एकता करके 
समस्त भूतोंको ( अर्थात्‌ प्राणि-सघुदायको ) उसका एक पाद बतळाया गया है और 
अमृतखरूप तीन पारदोको परमधाममें स्थित कहा गया है ( छा० उ० ३ । 
१२।६ )# | इस वर्णनकी सङ्गति तभी छग सकती है, जब कि 'गायत्री? शब्दको 
गायत्री-छन्दका वाचक न मानकर परत्रह्म परमात्माका वाचक माना जाय | 
इसलिये यही मानना ठीक है | | 

सम्बन्ध-उक्त सिंडान्तकी पुटके छिये सूत्रकार स्वयं ही चङ्गा उपस्थित 
करके उसका समाधान करते हे--. 

# सूत्र १ | १ । २४ की टिप्पणीमें यह मन्त्र आ गया है । 
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` “उपदेशभेदान्नेति चेन्नोभयस्मिन्नप्यविरोधात्‌॥ १ । १।२७॥ 

| चेत्‌-यदि कहो; उपदेशमेदात्‌=उपदेशमे भिन्नता होनेसे; न-गायत्रीशब्द 

- ब्रह्मका वाचक नहीं है; इति नसतो यह कथन ठीक नहीं है; उसयसिन्‌ अपि 

-अविरोधात्‌=क्योकि दो प्रकारका वर्णन होनेपर मी. (वास्तवरमे ) कोई विरोध 
नहीं है । 


व्यास्या-यदि कद्दा जाय कि पूर्मन्त्र ( ३ | १२। ६ ) में तो “तीन 

“पाद दिव्य छोकमें . हैँ? यह कहकर दिव्य ढोकको ब्रह्मके तीन पादोंका आधार 

` बताया गया है और बादमें आये हुए मन्त्र ( ३। १३ | ७ ) में 'ज्योतिः? 
नांमसे वर्णित ब्रह्मको उस दिव्य लोकसे परे बताया है । इस प्रकार पूर्वापरके वर्णन- 
में भेद होनेके कारण गायत्रीको ब्रह्मका वाचक बताना सङ्गत नहीं है; तो यह 
'-. कयन ठीक नहीं है; क्योंकि दोनों जगहके वर्णनकी शैढीमे किञ्चित्‌ भेद होनेपर 
. भी वास्तवमें कोई विरोध नहीं है । दोनों स्थळोमें श्रुतिका उद्देश्य गायत्रीशब्द- 
> वाच्य तथा ज्योतिःशब्दवाच्य ब्रह्मको सर्वोपरि परम धाममें स्थित बतलाना ही है । 


 सम्बन्ध-'अत एव प्राण? ( 7 । ? । २२ ) इस सूत्रमें यह सिद्ध किया गया 
है कि उस श्रुतिमें 'प्राण” नामसे बह्मका ही वर्णन है; किंतु को पीतकि-उपनिषद्‌ 
(३२) में प्रतर्दनके प्राति इन्दने कहा है कि “मे ज्ञानस्वरूप प्राण हूँ, तू 
„ आयु तथा अम्नतरूपसे मेरी उपासना कर ।? इसलिये यह जिज्ञात्ता होती है कि 
इप ग्रकरणमें आया हुआ भाण” शब्द किसका वाचक है ! इन्द्रका ? प्राणवायुका ! 

'. जीवात्माका ! अथवा बका ? इसपर कहते हैं-- 


भाणस्तथानुगमात ॥ १। १ । २८ ॥ 


प्राणः-प्राणशब्द ( यहाँ भी हवा दी वाचक है ); तथानुगमा त्‌=क्याकि 

पूर्वापरके ग्रसङ्गपर विचार करनेसे ऐसा ही ज्ञात होता है । 
` ` व्याख्या-इस प्रकरणम पूर्वापर प्रसङ्गपर भढीमाँति बिचार करनेसे “प्राण? 
शब्द कग ही वाचक सिद्ध होता है, अन्य किसीका नहीं; क्योकि आरम्भमें 
र अतदनने परम पुरुषार्थरूप वर माँगा है । उत्तके लिये परम हितपूर्ण इन्द्रके 
` उपदेशम कह छ हत डना आण' अहम? ही होना चाहिये | त्रहज्ञानसे बढकर दूसरा 
कोई द्वितपूर्ण उपदेश नहीं हो सकता । इसके अतिरिक्त उक्त प्राणको वहाँ प्रज्ञान- 
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। खरूप वतळाया गया है, जो कि ब्रहमके ही अनुरूप है तथा अन्ते उसीको 
| आनन्द्खरूप भजर एवं अमर कहा गया है | फिर उसीको समस्त छोकोंका 
| पालक, अधिपति एवं सर्वेश्वर बताया गया है |# ये सब बातें ब्रह्मके ही उपयुक्त 
| हैं | प्रसिद्ध प्राणत्रायु, इन्द्र अथवा जीवास्माके. लिये ऐसा कहना उपयुक्त नहीं 
| हो सकता । इसलिये यही समझना चाहिये कि यहाँ 'प्राण! शब्द ब्रह्मका दी वाचक है। 


सम्वन्ध-उक्त प्रकरणमें इन्द्रने स्पष्ट शब्दोंमें स्वयं अपनेको ही प्राण कहा 
| है । इन्द्र एक ग्रभावग़ाली देवता तथा अजर, अमर हैं ही, किर वहाँ आण 
| शब्दको इन्द्रका ही वाचक क्यों न मान लिया जाय! इसपर कहते है 


न वकक्तरात्मोपदेशादिति चेदध्यात्मसम्बच्ध- 


भूमा ह्यस्मिन्‌ ॥ १। १। २९ ॥ 
चेत्‌=्यदि कहो; चक्तुः-त्रक्ता ( इन्द्र ) का (उद्देश्य); आत्मोपदेशात्‌= 
अपनेको ही “प्राण” नामसे बताना है, इसलिये; न्‌=प्राणशन्र ब्रह्मा वाचक 
नहीं हो सकता; इति=( तो ) यह कथन; ( न )-ठीक नहीं है; हि=्क्योकि; 
असिन्‌=इस प्रकरणें; अभ्यात्मसम्बन्धमूमा=अध्यात्मसम्बन्धी उपदेशकी 
बहुलता है । 
व्याख्या-यदि कद्दो कि इस प्रकरणमें इन्द्रने स्पष्टरूपसे अपने आपको ही 
प्राण बतलाया है, ऐसी परिस्थितिमें “प्राण शब्दको इन्द्रका वाचक न मानकर 
ब्र्षका वाचक मानना ठीक नहीं है ; तो ऐसा कहना उचित नहीं है; क्योंकि 
` इस प्रकरणमें अध्यात्मसम्बन्धी वर्णनकी बहुळता है || यहाँ आधिदैविक वर्णन 
नहीं है; अतः उपास्यरूपसे बतळाया हुआ तत्त्व इन्द्र नहीं हो सकता । इसलिये 
यहाँ प्राण” शब्दको ब्रह्मका ही वाचक समझना चाहिये । 


# कोघीतकि-उपनिषद्मे यह प्रसङ्ग इस प्रकार दै 
“स होवाच प्रतदे नस्त्वमेव वृणीष्व यं त्वं मनुष्य।य दिततमं मन्यस ति" 
(कौ, उ०३। १) 
“स॒ होवाच प्राणोऽसि प्रज्ञाव्मा।! ( कौ० उ० ३ । २ ) 'एष प्राण एव प्रज्ञात्माऽऽ- 
नन्दो5जरो$य़तः ` "“एष ळोकपाळ एष लोकाधिपतिरेष सर्वश्वरः।? ( को० उ० ३। ९). 
“इस प्रसङ्गमै अध्यात्मसम्बन्धी वर्णनकी बहुळता किस प्रकार है, यह पूवेसूजकी 
टिप्पणीमें देखें | 
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` सम्बन्ध-यहाँ यह प्रभ उठता है कि यदि राण” शब्द इन्द्रका वाचक 
नहीं है तो इन्द्रने जो यह कहा कि “मै ही परज्ञानस्वरूप प्राण हूँ, तू मेरी 
उपासना कर । इस कथनकी क्या गति होगी ? इसपर कहते है 


' शास््रदृष्टया तूपदेशो वामदेववत्‌॥ १। १॥ ३० ॥ 


उपदेशः =( यहाँ ) इन्द्रका अपनेको प्राण बतलाना; तु-तो; चामदेववत= . 


बामदेवकी मोति; शा्रदष्ट्या=( केवळ ) शाख्-दष्टिसे है | 


व्याख्या-ब्रहृदारण्यकोपनिषद्‌ ( १ | 9 । १० ) में यह वर्णन आया है 
कि 'तदू यो यो देवानां प्रत्यबुद्ध्यत स एव तदमत्रत्तथर्षीणां तथा मनुष्याणां तद्वैत- 
्पस्यचुषिर्वामदेवः प्रतिपेदेऽहं मनुरभव* सूर्यश्चेति ।! अर्थात्‌ “उस ब्रह्मको देवताओंमें 
जिसने जाना, वही ब्रह्मरूप हो गया | इसी प्रकार ऋषियों और मनुष्योमें भी 
जिसने उसे जाना, वह तद्रूप हो गया | उसे आत्मरूपसे देखते इए ऋषि वामदेवने 
जाना कि “मैं मनु हुआ और मैं ही सूर्य हुआ |? इससे यह बात सिद्ध होती हे 


कि जो महापुरुष उस परत्रह्म परमात्माको प्राप्त कर लेता है, वह॒ उसके साथ ' 


एकताका अनुभव करता हुआ ब्रह्ममाबापन्न होकर ऐसा कह सकता है | अतएव 
उस वामदेव ऋषिकी भाँति ही इन्द्रका ब्रह्ममावापन्न-अवस्थामें शा्रद्ृष्टिसे यह 
कहना है कि “मैं ही ज्ञानखळूप प्राण हूँ अर्थात परब्रह्म परमात्मा हूँ । तू मुझ 
परमात्माकी उपासना कर |? अतः 'प्राण” शब्दको त्रह्मका वाचक माननेमे कोई 
आपत्ति नहीं रह जाती है। ' 

सम्वन्ध-प्रकारान्तरसे अड्डा उपस्थित करके उसके समाधानद्वारा प्राणको 
त्का वाचक सिद करते हुए इत प्रकरणका उपसंहार करते है-- | 


` जीवसुख्यम्राणङिङ्गन्नेति चेन्नोपासात्रैविध्यादाश्रित- 
त्वादिह तद्योगात्‌ ॥ १ । १। ३१ ॥ 


`  चेत्‌-यदि कहो; जीवगरुख्यप्राणलिज्ञात-( इस प्सङ्गके वर्ण 
eR = नमे) जीवात्मा 
तथा प्रसिद्ध प्राणके लक्षण पाये जाते हैं, इसलिये; नस्ग्राण शब्द ब्रह्मका वाचक 


नहीं है; इति न=तो यह कहना ठीक नहीं है; घ्यात्‌ ऐसा 
माननेपर त्रिविध उपासनाका प्रसङ्ग उ तयाता ह 


उपस्थित होगा; आश्रितत्वात्‌=( इसके 
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सित्रा ) सब लक्षण त्रह्मके आश्रित हैं ( तथा 9 इह्‌ तद्योगात्‌इस प्रसङ्गमे 
्रझके लक्षणोंका भी कथन है इसलिये ( यहाँ 'प्राणःशब्द ब्रह्मका ही वाचक है ) | 

व्याख्या-कोषीतकि-उपनिषदू ( ३ | ८ ) के उक्त प्रसड़में. जीवके लक्षणों- 
का इस प्रकार वर्णन हुआ है--'न वाचं विजिज्ञासीत । वक्तारं विद्यात्‌ |? 
अर्थात्‌ “वाणीको जाननेकी इच्छा न करे | वक्ताको जानना चाहिये |? यहाँ बाणी ' 
आदि कार्य और करणके अध्यक्ष जीबात्माको जाननेके लिये कहा है | इसी 
प्रकार प्रसिद्ध प्राणके ढक्षणका भी वर्णन मिळता है---'अथ खलु प्राण एव 
प्रज्ञासमेदं शरीरं परिगृह्योत्यापयति |? ( ३ । ३ ) अर्थात्‌ 'निस्संदेह प्रज्ञानात्मा 
प्राण ही इस शरीरको ग्रहण करके उठाता है |? शरीरको धारण करना मुख्य 
प्राणका ही धर्म है; इस कथनको लेकर यदि यह कहो कि“ग्राण'शब्द ब्रह्मवाचक 
नहीं होना चाहिये, तो यह कहना ठीक नहीं है; क्योंकि ब्रह्मके अतिरिक्त जीव 
और प्राणको मी उपास्य माननेसे त्रिविध उपासनाका प्रसङ्ग उपस्थित होगा, जो 
उचित नहीं है । इसके सिवा, जीव और प्राण आदिके घर्मोका आश्रय भी ब्रह्म 
ही है, इसलिये ब्रह्मके वर्णनमें उनके धर्मोका आना अनुचित नहीं है । यहाँ 
अह्मके ल्रेकाधिपति, छोकपाल आदि टक्षणोंका भी स्पष्ट वर्णन मिलता है | 
इन सब कारणोसे यहाँ, “प्राण? शब्द ब्रह्मका ही वाचक है | इन्द्र, जीवात्मा 
अथवा प्रसिद्ध प्राणका नहीं--यद्दी मानना ठीक है | 





दूसरा फाद्‌ 
प्रयम पादमें यह निर्णय -किया गया कि 'आनन्दमय', “आकारा! (ज्योति? 
तया 'प्राण” आदि नार्मोप्ते उपनिषद्मे जो जगतूके कारणक्रा और उपास्यदेवका 
वर्णन आया है, वह परब्रह्म परमात्माका ही वर्णन है । 'प्राणःशब्दका प्रसङ्ग 
आनेसे छान्दोग्योपनिषदू (३। १४। २) में आये हुए “मनोमयः. प्राण- 
शरीरः? आदि वचर्नोका स्मरण हो आया । अतः उक्त उपनिषदूके तीसरे अध्यायके 
चौदहवें खण्डपर विचार करनेके लिये द्वितीय पाद प्रारम्भ करते हैं । : 


इस पादमें यह पहला प्रकरण आठ सूत्रोंका है | छ'न्दोग्योपनिषदू (३। १४ । १) 
में पहले तो सम्पूर्ण जगतको ब्रह्महप समझकर उसकी उपासना करनेके लिये 
कहा गया है। उसके बाद उसके लिये 'सत्यसंकल्प?, “आकाशात्मा? और 'सर्वे- 
कर्मा आदि, विशेषण दिये गये हैं (३। १४ । २), जो कि ब्रह्मके 
प्रतीत होते हैं | तत्पश्चात्‌ उसीको 'अणीयान? अर्यात्‌ अत्यन्त छोटा ओर “ज्यायान्‌? 
अर्यात्‌ सबसे बड़ा बताकर हृदयके भीतर रहनेवाळा अपना आत्मा और ब्रह्म भी कहा 
है ( ३। १४ । ३-४ ) | इसलिये यद्द जिज्ञासा होती है कि उक्त उपास्यदेव 
कौन है ? जीवात्मा या परमात्मा अथवा कोई दूसरा ही! इसका निर्णय करनेके 
लिये यह प्रकरण आरम्म किया जाता है--- 


सवेत्र प्रसिडोपदेशात्‌॥ १ । २। १॥ 
सवत्रञ्सम्पूण वेदान्तवार्क्यामि; ्रसिद्धोपदेशात्‌=( जगत्‌की उत्पत्ति, 
स्थिति ओर ल्यके कारणरूपसे ) प्रसिद्ध परत्रह्मका ही उपास्यदेवके रूपमे 


उपदेश हुआ है, इसलिये ( छान्दोग्यश्रुंति ३ | १४ में बताया हुआ छपास्यदेव 


ब्रह्म ही है ) | 


व्याख्या -छान्दोग्योपनिषद्‌ अध्याय ३ के चौदडवें खण्डके आरम्ममें 


सबसे पद्दळे यह मन्त्र आया है--'सर्वे खल्बिदं ब्रह्म तजलानिति शान्त उपासीत-। 


अथ खु. क्रतुमयः पुरुषो ययाक्रतुरस्मिँल्ढोके पुरुषो भवति तथेतः प्रेत्य भवति 
स क्रतुं कुर्वीत ।? अर्थात्‌ यह सम्पूर्ण चराचर जगत्‌ निश्चय ब्रह्म ही है; क्योंकि . 
यह उसीसे उत्पन्न हुआ है, स्थितिके समय उसीमें चेष्टा करता है और अन्तमें 
उसीमें छीन हो जाता है । साधको राग-द्वेषरह्वित झान्तचित्त होकर इस 
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प्रकार उपासना करनी चाहिये | अर्थात्‌ ऐसा ही निश्चयात्मक भाब धारण करना 
चाहिये; क्योंकि यह मनुष्य संकल्पमय है | इस लोकमें यह जैसे संकल्पसे 
युक्त होता है, यहाँसे चले जानेपर परलोकमें यह वैसा ही बन जाता है | अतः 
उसे उपर्युक्त निश्चय करना चाहिये |? इस मन्त्रवाक्यमें उसी परजह्मकी उपासना 
करनेके लिये कहा गया है, जिससे इस जगतूकी उत्पत्ति, स्थिति और प्रळय 
होते हैं तथा जो समस्त देदान्तवाक्योमें जगतके महाकारणरूपसे प्रसिद्ध है । 
अतः इस प्रकरणमें बताया हुआ उपास्यदेव परमरल्न परमात्मा ही है, दूसरा नहीं । 
सम्बन्ध-यहाँ यह प्रश्न उठता है कि छा० 3० (३। १४ | २) मेंउपास्य देवको 
मनोमय और ग्राणरूप झरीरवाला कहा यया है । ये क्शिषण जीवात्माके हैं, 
अतः उत्तको बह्म मान लेनेसे उत्त वर्णनकी सङ्गाति कैसे लगेगी ? इसपर 
कहते हैं--- 


विवक्षितगुणोपपत्तेश्र ॥ १ | २। २॥ 
चतथा; विवक्षितगुणोपपत्े;-श्रुतिद्वारा वर्णित गुर्णोकी सङ्गति उस 
परब्रह्ममें ही होती है, इसलिये ( इस प्रकरणमें कथित उपास्यदेव ब्रह्म ही है ) । 
| व्याख्या-छा०उ० (३ | १४ | २ )में उपास्यदेवका वर्णन इस प्रकार उपलब्ध 
होता है--'मनोमय: प्राणशरीरो भारूपः सत्यसंकल्प आकाशात्मा सर्वकर्मा 
*सर्वेकामः सर्वगन्धः सर्वरसः सर्वमिदमभ्पात्तोऽत्राक्यनाद्रः ।! अर्थात्‌ वह 
उपास्यदेव मनोमय, प्राणरूप झरीरवाळा, प्रकाशखरूंप, सत्य-संकल्प, आकाराके 
. सदृशा ब्यापक, सम्पूर्ण जगतूका कर्ता, पूर्णकाम, सर्वगन्ध, सर्वरस, इस समस्त 
जगतूको सब ओरसे व्याप्त करनेवाला, वाणीरद्वित तथा सम्भ्रमशून्य है |? इस 
वर्णनमें उपास्यदेवके जो उपादेय गुण बताये गये हैं, वे सब ब्रह्म ही सङ्गत 
होते हैं | ब्रह्मको "मनोमय? तथा 'प्राणरूप शरीरवाळा? कहना भी अनुचित नहीं 
है; क्योंकि वह सबका अन्तर्यामी आत्मा है | केनोपनिषद्में उसको मनका भी 
मन तथा प्राणका भी प्राण बताया है» | इसलिये इस प्रकरणमें बतलाया हुआ 
उपास्यदेव परन्नह्म परमेश्वर ही है । 


सम्बन्ध-उपर्युक्त सूत्रे श्रुतिवर्णित ग्रुणोंकी उपपति ( सज्ञति ) बहममे 


#श्रोन्नस्य शत्रं मनसो मनो यदू वाचो हृ वाच<स उ प्राणख प्राण; । 
०6 क डक ( के० ,उ० १। २) 


४४ वेदान्त-दशेन [पाद्‌ २ 
chores क सा त मट सरि ति तितितिति referrer re ७५८७०००७७० ३ यि reResrekee 


बतायी गयी,अब जीवात्मामें उन गुर्णोकी अचुपपत्ति. बताकर पूर्वोक्त पिद्धान्तकी 
पुष्टि की जाती है-- ES 


अनुपपत्तेस्तु न शारीरः ॥ १। २ । ३ ॥ 


=परंतु; अनुपपत्ते १=जीवात्मामें | श्रुतिवर्णित गुर्णोकी सङ्गति न होनेके 
कारण; श्ञारीरः=जीबात्मा; न-( इस प्रकरणमें कहा हुआ उपास्यदेव ) नहीं है । 


व्याख्या-उपासनाके लिये श्रुतिमें जो सत्य-संकल्पता, सत्रेन्यापकता) 
सर्वात्मकता, सर्वशक्तिमत्ता आदि गुण बताये "गये हैं, वे जीवात्मामें नहीं पाये | 
जाते; इस कारण इस प्रसङ्गमें बताया हुआ उपास्यदेव जीवात्मा नहीं है, ऐसा | 
मानना ही ठीक है | 


सम्त्रन्ध-प्रकारान्तरसे उसी वातकरो सिदध किया जाता हैं-- 


कमेकतुव्यपदेशाच्च ॥ १ । २। ४ ॥ 


कमेकतेव्यपदेश्चात्‌=उक्त प्रकरणम उपास्यदेवको प्राप्तिक्रियाका कर्म 
अर्थात्‌ प्राप्त होने योग्य कहा है और जीत्रात्माको प्राप्तिक्रियाका कर्ता अर्थात्‌ उस 
ब्रह्मको प्राप्त करनेवाला बताया है, इसलिये; च=भी ( जीवात्मा उपास्य नहीं 
हो सकता ) । ॒ 
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व्याख्या-छा० उ० (३ १४ ॥ 9 ) में कहा गया है कि “सर्वक्र्मा आदि | 
बिशेषर्णोसे युक्त ब्रह्म ही मेरे हृदयमें रहनेवाला मेरा. आत्मा है; मरनेके बाद यहाँसे | 
जाकर परलेकम मैं इसीको प्राप्त होऊँगा ।!% इस प्रकार यहाँ पूर्वोक्त उपास्यदेवको 
प्राप्त होने योग्य तया जीवात्माको उसे पानेवाला कहा गया है | अत; यहाँ उपास्यः | 
देव परतर परमात्मा है. और उपासक जीवात्मा | यही मानना उचित है । 


सम्बन्ध-अकारान्तरसे पुनः उक्त वातकी ही पुष्टि करते है 


& “पुष स आस्मान्तहंदयेडणीयान्‌ गरीहदेवा यवादू वा सर्घपाद्‌ वा इयामाकादू वा 
क्यामाकृतण्डुछाद्‌ वेष म आत्मान्तहंदये ज्यायान्‌ पृथिव्या ज्यायानन्तरिः 
कषाउञ्यायान्‌ दिवो ज्यायानेभ्यो छोकेभ्यः ॥ ( छा० उ० ३।१४। ३ ) 


` 'सवेकमौ सर्वकामः सर्वगन्धः सर्वरसः सवेमिद्‌मभ्यात्तोऽचावयना मुछ 
१ सरसः दरर्ष मु 
भत्मान्तहदय एतव्‌ ब्रद्मोतमितः मेत्याभिसर्भवितास्मि।' ( छा० ३० ३।१४।४) | 
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शब्दविशेषात्‌॥ १ | २। ५ ॥ 
शब्द्विशेषात्‌-( उपास्य और उपासकके लिये ) शब्दका भेद होनेके 
कारण भी ( यह सिद्ध होता है कि यहाँ उपास्य देव जीवात्मा नहीं है ) | 


व्यास्या-छ'० उ० ३ | १४ के तीसरे और चौथे मन्त्रम कहा गया हे 
कि “यह मेरे हृदयके अंदर रहनेवाळा अन्तर्यामी आत्मा है | यह ब्रह्म है |? ऱ्स 
'कयनमें “एषः? ( यह ) आत्मा? तया ब्रह्म! ये प्रयमान्त शब्द उपास्य देवके ढिये 
प्रयुक्त हुए हैं और “मे! अर्थात्‌ “मेरा? यह षष्ठयन्त एद भिन्नरूपसे उपासक 
जीवात्माके लिये प्रयुक्त हुआ है। इस प्रकार दोनोंके छिये प्रयुक्त हुए शाब्दोमें 
भेद होनेके कारण उपास्यदेव जीत्रासासे भिन्न सिद्ध होता है | अत: जीवात्माको 
उपास्य रेव नहीं माना जा सकता | 
सम्बन्ध--इसके [प्िवा-- 
स्मृतेश्च ॥ १।२।६॥ 
स्मृते;-स्मृति-प्रमाणसे; च=भी ( उपास्य और उपासकका भेद सिद्ध 
होता है )। 
व्याख्या-श्रीमद्भगतद्गीता आदि स्मृतिग्नन्यसे भी उपास्य और उपासकका 
भेद सिद्ध होता है । जैसे -- 
` मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धि निवेशय । 
निषसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशय: || ( गीता १२ | ८ ) 
'मुझमें ही मनको ळगा और मुझमें दी बुद्रिको लगा, इसके पश्चात्‌ त्‌ 
मुझमें ही निवास करेगा अर्थात्‌ मुझे दवी प्राप्त करेगा; इसमें कुछ भी संशय नहीं है |? 
अन्तकाले च मामेव स्मरन्‌ मुक्त्वा कलेवरम्‌ । = 
यः प्रयाति स मद्ठावं याति नास्त्यत्र संशय; ॥ (गीता ८ | ५) 
“और जो पुरुष अन्तकालमें मुझको ही स्मरण करता हुआ शरीरको त्यागकर 
जाता है, वह मेरे खरूपको प्राप्त दोता है; इसमें कुछ मी संशय नहीं है ।? | 
अतः इस प्रसङ्गे वर्णनमें उपास्यदेव परत्र परमात्मा द्दी है, आत्मा या 
अन्य कोई नहीं । यही मानना ठीक है । 
# ये दोनों मन्त्र चौथे सूत्रकी टिप्पणीमें देखें । 
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क ० उ० ३-। १४ के तीसरे और चौथे मन्त्रॉमें उपास्यदेवको | | 
हृदयमें स्थित--एकरेशीयं बतलाया है तथा तीसरे मन्त्रमे उसे सरसों और 
यावाते भी छोटा बताया है, इस अवस्थामें उसे परह्य केसे माना जा सकता | 
हे ! इसपर कहते हे | | 
अर्भकौकरत्वात्तद्व्यपदेशान्च नेति चेन्न निचाय्य- ` 

त्वादेवं व्योमवच्च ॥ १।२। ७॥ 


चेत्‌न्यदि कहो;अभेकोकस्त्वात्‌=उपास्यदेत् हृदयरूप छोटे स्थानाला है, | 
इसलिये; च=तया; तद्वयपदेशात्‌-उसे अत्यन्त छोटा बताया गया है, इस कारण; | 
वह ब्रह्म नहीं हो सकता; इति नसतो यह कहना ठीक नहीं है; | 
निचाय्यत्वात्--क्योंकि ( वह ) हृदय देशम द्रब्य है,इसल्यि;एवसू उसके विषयमे | 
ऐसा कहा गया है; च-तया; व्योसवत्‌=वह आकाशकी भाँति सर्वत्र व्यापक 
है ( इस दृष्टिसे भी ऐसा कइना उचित है ) । | 
व्याख्या-यदि कोई यह शङ्का करे कि छा० उ० ३। १४ के तीसरे और | 
चोथे मन्त्रोमें उपास्यदेवका स्थान हृदय बताया गया है, जो बहुत छोटा है तया तीसरे 
मन्त्रमे उसे धान, जो, सरसों तथा सावाँसे भी अत्यन्त छोटा कहा गया 
है | इस प्रकार एकदेशीय और अत्यन्त लघु बताया जानेके कारण यहाँ उपास्य देव 
परत्र नहीं हो सकता; क्योंकि परब्रह्म परमात्माको सबसे बड़ा, सर्वव्यापी तथा | 
सर्वशक्तिमान्‌ बताया गया है, तो ऐसा कहना ठीक नहीं है; क्योकि उक्त मन्त्र- । 
में जो परब्रह्म परमात्माको हृदयमें स्थित बताया गया है, वह उसके उपळब्धि- | 
स्थानकी अपेक्षासे है | भाव यह है कि परब्रह्म परमात्माका खरूप आकाशकी | 
मति सूक्ष्म और व्यापक है । अतः वह सर्वत्र है । प्रत्येक प्राणीके हृदयमें भी | 
है और उसके बाहर मी» ( ईशा० ५ ) | ( गीता १३। १५) † अतएव. 
१७ तदन्तरस्य सवस्य तदु सयंस्यास्य बाह्यतः । ( ईशा» ५) 
† बहिरन्तश्च ूतानामचर्‌ चरमेव च। 
सूईमत्वात्तदविशेयं दूरस्थं चान्तिके च तत्‌॥ ( गीता १३ । १५ ) 


“बह परमात्मा चराचर सत्र भूतोंके बाइर-मीतर परिपूर्ण है तया चर और अचर 


र सुक्ष्म होनेसे अविशेय है और अत्यन्त समीप. एवं दूरमें भी स्थित 
|? ट 
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उसे हृदयस्थ बता देनेमात्रसे उसका एकदेशीय होना सिद्ध नहीं होता तथा जो 
उसे धान, जो, सरसों और साबाँसे मी छोटा बताया गया है, इससे श्रुतिका उद्देश्य 
उसे छोटे आंकारवाला बताना नहीं है, अपितु अत्यन्त सूक्ष्म और इन्द्रियोद्वारा 
भग्नाह्म ( ग्रहण करनेम न आनेवाळा ) बतलाना है | इसीलिये उसी मन्त्रमें यह भी 
कददा गया है कि वह पृथ्वी, अन्तरिक्ष, युढोक और समस्त लोकोंसे भी बड़ा है । 
भाव यह है कि वह इतना सूक्ष्म होते हुए भी समस्त छोकोंके बाहर-भीतर 
व्याप्त और उनसे परे भी है। सर्वत्र वही है | इसलिये यशाँ उपास्यदेव परत्रह्म 
परमात्मा ही है, दूसरा कोई नहीं । | 


सम्वन्ध-परमह् परमात्मा सबके हृदयमें स्थित होकर भी उनके सुख-दुःख- 
से अभिभूत नहीं होता, उसकी इस विश्येषताको वतानेके लिये कहते हे-- 
सम्भोगप्राप्तिरिति चेन्न वेशेष्यात्‌॥ १ । २ । ८ ॥ 
चेत्‌-यदि कहो; सभ्मोगम्रापि१=(सत्रके हृदयमें स्थित दोनेसे चेतन होनेके 


कारण उसको ) सुख-दु;खांका मोग भी प्राप्त होता होगा; इति न=तो ऐसा कहना 
ठीक नहीं है; वेशष्यातस्क्योंकि जीवात्माकी अपेक्षा उस परन्नह्ममें विशेषता है। 


व्याख्या-यदि कोई यह शङ्का करे कि आकाशकी भाँति सर्वन्यापक 
परमात्मा समस्त प्राणियोके हृदयमें स्थित होनेके कारण उन जीवोंके सुख-दु:खो- 
का भोग भी करता ही होगा; क्योकि वह आकाशकी भाँति जड़ नहीं, चेतन है 
और चेतनमें सुख-दुःखकी अनुभूति खाभात्रिक है तो यह कथन ठीक नहीं है; 
क्योंकि परमात्मामें कर्तापनका अभिमान ओर भोक्तापन नहीं है | वह सबके हृदयमें 
रहता हुआ भी उनके गुण-दोषोंसे सर्वया असङ्ग है। यही जीर्बोकी अपेक्षा उसमें 
विशेषता है |: जीवात्मा तो अज्ञानके का(ण कर्ता और भोक्ता है; किंतु परमात्मा 
सर्वथा निर्विकार है। वह केवल्मात्रसाक्षी है, भोक्ता नहीं (मु०उ० ३ | १] १ )# 
इसलिये जीवोंके कर्मफलरूप सुख-दुःखादिसे उसका सम्बन्ध होना सम्भव नहीं है। 

सम्बन्ध-ऊपर कहे हुए प्रकरणमें यह सिड किया गया कि सबके हृदयमें 
निवास करते हुए भी परब्रह्म भोक्ता नहीं है, परंतु वेदान्तमें कहीं-कहीं परमात्मा- 
को भोक्ताःभी बताया गया है ( क० 3० ? । २ । १५ ) | फिर वह वचन 

& तयोरन्यः पिप्पलं स्व्राह्स्यनइनन्नन्यो अभिचाकशीति ॥ ( मु० उ० ३।१। १) 
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किसी अन्यके विषयमे है या उसका कोई दूसरा ही अर्थ है? यह निर्णय करनेके | 

लिये आगेका प्रकरण आरम्म करते हैं-- 


अत्ता चराचर्रहणात॥ १। २। ९ ॥ | 


चराचरग्रहणात्‌=चर और अचर सत्रको ग्रहण करनेके कारण यहाँ; 
अत्ता=भोजन करनेवाला अर्थात्‌ प्रळयकालमें सबको अपनेमें विलीन करनेवाला 
( परब्रह्म परमेश्वर ही है । | 

व्याख्या-कठोपनिषद्‌ ( १ | २ । २५) में कहा गया है कि “यस्य ब्रह्म 
च क्षत्रं चोमे भवत ओदनः । मृत्यु्यस्योपसेचनं क इत्या वेद यत्र सः ॥? अर्थात्‌ 
।( संहारकालमें ) जिस परमेश्वरके ब्राह्मण और क्षत्रिय अर्थात्‌ समस्त स्थावर- 
जङ्गम प्राणीमात्र मोजन बन जाते हैं तथा सबका संद्दार करनेवाला मृत्यु उपसेचन 
( व्यज्नन--शाक आदि ) बन जाता है, वह परमेश्वर जहाँ और जैसा है, यह 
कौन जान सकता है |? इस श्रुतिमें जिस भोक्ताका वर्णन है, वह कर्मफळरूप 
सुख-दुःख आदिका भोगनेवाळा नहीं है | अपितु संहारकालमें मृत्युसहित समस्त 
चराचर जगतूको अपनेम विलीन कर लेना ही यहाँ उसका भोक्तापन है । इसलिये 
परब्रह्म परमात्माको ही यहाँ अत्ता या भोक्ता कहा गया है, अन्य किसीको नहीं । 


सम्बन्ध-इसी बातको सिं करनेके लिये दूसरी युक्ति देते हे-- 
प्रकरणाच्च ॥ १ । २। १० ॥ 
ग्रकरणात्‌=प्रकरणसे; च=भी ( यही बात सिद्ध होती है ) । 


व्याख्या-उपयुक्त मन्त्रके पूर्व बीसबेसे चौबीसर्वेतक परब्रह्म परमेश्वरका दी 
प्रकरण है | उसीके खरूपका वर्णन करके उसे जाननेका महत्त्व तया उसकी 
कृपाको ही उसे जाननेका उपाय बताया गया है | उक्त मन्त्रमे भी उस परमेश्वर- 
को जानना अत्यन्त दुर्लभ बतलाया गया है, जो कि पहलेसे चले आते हुए प्रकरण- 
' के अनुरूप है | अतः पूर्वापरके प्रसङ्गको देखनेसे भी यही सिद्ध होता है कि यहाँ 
परत्नह्म परमेश्वरको ही अत्ता ( भोजन करनेवाला ) कद्दा गया है | 


परवन्थ-जब यहाँ यह जिज्ञासा होती है कि इसके बादवाली श्रत | 


(१३?) मे (कर्गरलर्प) “जत! को पनिवाले छाया और ूपके सदश | 
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दो भोक्ताओंका वर्णन है | यदि परमात्मा कर्मफलका भोक्ता नहीं है तो उक्त दो 
भोक्ता कोन-कौन-ते हें ? इसपर कहते है - 


गुहां प्रविष्टावात्मानी हि तद्दर्शनात्‌ ॥ १।२।११ ॥ 


गुहासू-हृदयरूप गुहामें प्रविष्टो-प्रविष्ट हुए दोनों; आत्मानौ-जीवात्मा 
औरं परमात्मा; हिन्दी हैं; तदशेनात्-क्योंकि ( दूसरी श्रुतिमें भी ) ऐसा ही 
देखा जाता है | 

व्याख्या-कठोपनिषद्‌ ( १ । ३ । १ ) में कहा है “ऋतं पिबन्तौ सुकृतस्य 
लोके गुहां प्रविष्टो परमे परार्घे | छायातपौ ब्रह्मविदो बदन्ति पञ्चाग्नयो ये च 
त्रिणाचिकेताः ॥! अर्थात्‌ "शुम कर्मोके फल-खरूप मनुष्य-शरीरके भीतर परत्रह्मके 
उत्तम नित्रास-स्थान ( हृदयाकाश ) में बुद्धिरूप गुहामें छिपे हुए तथा “सत्य' का 
पान करनेवाले दो हैं, वे दोनों छाया और धूपकी भाँति परस्पर विरुद्ध खमाववाले 
हैं | यह बात ब्रह्मवेत्ता ज्ञानी कहते हैं | तथा जो तीन बार नाचिकेत अग्निका 
चयन करनेवाले पश्चाप्नि-सम्पन्न गृहस्थ हैं, वे भी कहते हैं ।? इस मन्त्रमे कहे 
हुए दोनों भोका जोवात्मा और परमात्मा ही हैं | उन्हींका वर्णन छाया और 
धूपके रूपमें हुआ है । परमात्मा सवे, पूर्ण ज्ञानखरूप एवं खप्रकाश है, अतः 
उसका धूपके नामपे वर्णत किया गया है। और जीवात्मा अल्पज्ञ है । उसमें 
जो कुछ खल्प ज्ञान है, वह भी परमात्माका ही है । जैसे छायामें जो थोड़ा 
प्रकाश होता है, वह धूपका ही अंश होता है । इसलिये जीवात्माको छायाके नाम- 
से कहा गया है | दूसरी श्रुतिमे भी जीवात्मा और परमात्माका एक साथ मनुष्य-शरीर- 
में प्रत्रि होना इस प्रकार कहा हे--'सेयं देवतेक्षत हन्ताद्वमिमास्तित्रो देवता अनेन 
जीवेनाव्मनानुप्रविर्य नामरूपे व्याकरवाणिः ( छा० 3० ६।३। २) अर्थात्‌ 
(उस देवता ( परमात्मा ) ने ईक्षण ( संकल्प ) किया कि मैं इस जीवात्माके 
सहित इन तेज आदि तीनों देवताओंमें अर्थात्‌ इनके कार्थरूप शरीरमें प्रविष्ट 
होकर नाम और रूपको प्रकट करूँ ।' इससे भी यही सिद्ध होता है कि उपर्युक्त 
कठोपनिषद्‌के मन्त्रमे कहे हुए छाया और धूप-सदृश दो भोक्ता जीवात्मा और. । 
परमात्मा ही हैं । यहाँ जो जीवात्माके साथ-साथ परमात्माको सत्य अर्थात्‌ श्रेष्ठ 
कर्मोके फलका मोगनेवाला बताया गया है, उसका यह भाव है कि परब्रह्म 
परमेश्वर द्वी समस्त देवता आदिके रूपमे प्रकारान्तरसे समस्त यज्ञ और तपरूप ' 


वे» द० ४--- 
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झुभ कर्मोके भोक्ता हैं |# परंतु उनका भोक्तापन सवेथा निर्दोष है, इसलिये 
वे भोक्ता होते इए भी अमोक्ता ही हैं । | 
सम्बन्ध- उपर्युक्त कथनकी सिदिके लिये ही दूसरा हेतु उपस्थित करते हैं-- 


विशेषणाच्च ॥ १ । २। १२ ॥ 

पिशेषणात्‌-( आगेके मन्तरोमें ) दोनोंके लिये अलग-अलग विशेषण दिये _ 
गये हैं, इसलिये; च=भी ( उपयुक्त दोनों भोक्ताओंको जीवात्मा और परमात्मा 
मानना ही ठीक है)। . | 

व्याख्या-इसी अध्यायके दूसरे मन्त्रमें उस परम अक्षर त्रझको संसारसे | 9 
पार होनेकी इच्छावार्लोके किये 'अभय-पद! बताया गया है । तथा उसके बाद 
रथके दृष्टान्तमें जीवात्माको रथी और उस परत्र परमेश्वरको प्राप्तन्य परमधामके ' 
नामसे कहा गया है | इस प्रकार उन दोनोंके लिये पृथक्‌-पृथक्‌ विशेषण होनेसे 
भी यही सिद्ध होता है कि यहाँ जिनको गुदामे प्रविष्ट बताया गया है, वे जीवात्मा 
और परमात्मा ही हैं । | 











| 
| 
। 
सम्बन्ध-यहाँ यह जिज्ञासा होती है कि परमात्माकी उपलब्धि हृदयमें | 
होती है, इसलिये उसे हृदयमें स्थित बताना तो ठीक है, परंतु छान्दोग्योपनिषद्‌ | 
( ४ | १५ |? ) में ऐसा कहा है कि “यह जो नेत्रमें पुरुष दीखता है, यह | 
आत्मा है, यही अमृत है, यही अभय और ब्रह्म है।' अतः यहाँ नेत्रमे स्थित पुरुष 
कौन है? इसका निर्णय करनेके लिये अगला प्रकरण आरम्भ किया जाता है— 

| 

टे 


अन्तर उपपत्ते ॥ १ । २। १३ ॥ 


अन्तरे=जो नेत्रके भीतर दिखायी देनेवाळा कहा गया है; वह ब्रह्म ही है; 
उपपत्तेः-क्योंकि ऐसा माननेसे ही पूर्वापर-प्रसज़्की सङ्गति बैठती है । 

व्याख्या-यह प्रसङ्ग छान्दोग्योपनिषदुमे चौथे अध्यायके दशाम खण्डसे आरम्भ 
होकर पंद्रहवे खण्डमें सामप्त हुआ है । प्रसङ्ग यह है कि उपकोसळ नामका | 


® भोचारं यज्ञतपसां सरवेछोकमहेश्वरस्‌ । 
सुदं सवभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिस्रृच्छति ॥ ( गीता ५। २९.) 
अहं हि सर्वेयज्ञानां भोक्ता च ग्रभुरेव च। (गीता ९ | २३) 
॥( सर्वेन्द्रियगुणाभासं गुणाभासं, सर्वेन्द्रियविवजितम्‌ । 
असक्तं सवेमृच्चैव निरुणं गुणभोक्त च ॥ (गीता १२ । १४) | 








सूत १२-१३ |] अध्याय १ ५१ 


ब्रझचारी सत्यकाम नामक ऋषिके आश्रममें रहकर ब्रह्मचर्यका पालन करता दुआ 
गुरु और अभ्नियोंकी सेबा करता था सेवा करते-करते उसे बारह वर्ष व्यतीत 
हो गये, परंतु गुरुने उसे न तो उपदेश दिया और न स्नातक ही बनाया । 
इसके विपरीत उसीके साथ आश्रममें प्रविष्ट होनेवाळे दूसरे शिष्योंको स्नातक 
बनाकर घर भेज दिया | तब आचार्यले उनकी पत्नीने कह्दा, “भगवन्‌ | इस 
ब्रह्मचारीने अभियोकी अच्छी प्रकार सेवा की है । तपस्या भी इसने की ही है । 
अत्र इसे उपदेश देनेकी कृपा करें |? परंतु अपनी मार्याकी बातको अनसुनी करके 
सत्यकाम ऋषि उपकोसलको उपदेश दिये बिना ही बाहर चळे गये | तब मनमें 
दुखी होकर उपकोसलने अनशन-ब्रत करनेका निश्चय कर ल्या | यह देख 
आचार्य-पत्नीने पूछा-- 'त्ह्मचारी ! तू भोजन क्यों नहीं करता है !? उसने कहा, 
“मनुष्यके मनमें बहुत-सी कामनाएँ रहती हैं । मेरे मनमें बड़ा दुःख है, इसलिये 
में मोजन नद्दी करूँगा ।' तब अप्नियोंने एकत्र होकर विचार किया कि “इसने 
हमारी अच्छी तरद्द सेवा की है, अत; उचित है कि हम इसे उपदेश करें? 
ऐसा बिचार करके अप्नियोंने कहा---५ग्राण ब्रह्म है, क ब्रह्म है, ख ब्रह्म है ।? 
उपकोसल बोला--धयह बात तो मैं जनता हूँ कि प्राण ब्रह्म है, परंतु 'कः 
और “खः को नहीं जानता |? अप्नियोंने कद्ा--यदूवाब कं तदेव खं यदेव खं 
तदेव कमिति प्राणं च? (छा० उ० 9 | १०। ५) अर्थात्‌ “निस्संदेद्द जो कः है 
वही “ख? है और जो “ख? है वद्दी 'क” है तथा प्राण भी वही है |? इस प्रकार उन्होंने 
ब्रहाको 'क' सुख-खरूप और 'ख? आकाशकी भाँति सूक्ष्म एवं व्यापक बताया तया 
वही प्राणहपसे सबको सत्ता-स्फृूर्ति देनेवाला है; इस प्रकार संकेतसे ब्रह्मका 
परिचय कराया | 
उसके बाद गाहंपत्य अभिने प्रकट होकर कडा--'सूर्यमें जो यह पुरुष 
' दीखता है, क मैं हूँ; जो उपासक इस प्रकार जानकर उपासना करता है, वह 
पार्पोका नाश करके अच्छे लोकोका अधिकारी होता है तथा पूर्ण आयुष्मान्‌ 
और उज्ज्वल जीवनसे युक्त होता है | उसका वंश कमी नष्ट नहीं होता ।? 
_ इसके बाद 'अन्वाहार्यपचन? अझिने प्रकट होकर कद्दा, 'चन्द्रमामे जो यह पुरुष 
दिखायी देता है, वद मैं हूँ । जो मनुष्य इस रहस्यको समझकर उपासना करता 
है, वह अच्छे लोकोंका अधिकारी होता है ।? इत्यादि | 
तत्पश्चात्‌ आहवनीय अभिने प्रकट होकर कहा, 'बिजळीमें जो यह पुरुष 
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दीखता है, वह मैं हूँ |? इसको जानकर उपासना करनेका फल भी उन्होंने 
दूसरी अग्नियोंकी भाँति ही बतलाया | तदनन्तर सब अग्नियोंने एक साथ कहा, 
(हे उपकोसल | हमने तुमको हमारी विद्या ( अग्नि-विधा ) और आत्म-विद्या 
दोनों ही बतलायी हैं | आचार्य तुमको इनका मार्ग दिखलावेगे |? इतनेमें ही 
उसके गुरु सत्यकाम आ गये । आचार्यने पूछा, “सौम्य | तेरा मुख बह्मवेत्ताकी 
माँति चमकता है, तुझे किसने उपदेश दिया है !” उपकोसळने अग्नियोंकी ओर 
संकेत किया'। आचायेने पूछा, «इन्होंने तुझे क्या बतलाया है ?? तब उपकोसलने 
अग्नियोंसे सुनी हुई सब बातें बता दीं । तत्पश्चात्‌ आचायने कहा, 'हे सौम्य ! 
इन्होंने तुझे केवळ उत्तम ढोकप्रातिके साधनका उपदेश दिया है, अब मैं तुझे 
बह उपदेश देता हूँ, जिसको जान लेनेवालेको पाप उसी प्रकार स्पर्श नहीं कर 
सकते, जैसे कमळके पत्तेको जल |? उपकोसलने कहा, “भगत्रन्‌ | बतलानेकी 
कृपा कीजिये ।! इसके उत्तरमें आचायने कहा, "य एषोऽक्षिणि पुरुषो दृश्यत एष 
आत्मेति होवाचेतदमृतममयमेतंद्रह्मेतिः अर्थात्‌ 'जो नेत्रमें यह पुरुष दिखलायी 
देता है, यही आत्मा है, यही अमृत है, यही अमय और ब्रह्म है ।? उसके 
बाद उसीको “संयद्वाम “वामनी और “भामनी' बतढाकर अन्तमें इन विद्याओंका 
फळ अर्चिमार्गसे ब्रह्मको प्राप्त होना बताया है | ल 
इस प्रकरणको देखनेसे माळूम होता है कि आँखके भीतर दीखनेवाला पुरुष 
परब्रह्म ही है, जीवात्मा या प्रतिविम्बके लिये यह कथन नहीं है; क्योंकि ब्रह्मविया- 
के प्रसड़में उसका वर्णन करके उसे आत्मा, अमृत, अभय और ब्रह्म कहा है । 
इन विशेषणोंकी उपपत्ति ब्रह्ममें ही ळग सकती है, अन्य किसीमें नहीं | 
सम्वन्ध-अव यह जिज्ञाता होती है फि यहाँ बह्मकोी आँखमें दीखनेवाला 
पुरुष क्यों कहा गया ! वह किसी स्थानक्शिषमें रहनेवाला थोड़े ही हे ? इसपर 
कहते हैं-- | £ 
स्थानादिव्यपदेशाच्च ॥ १ । २ । १४ ॥ 
स्यानादिव्यपदेशात्‌=श्व॒तिमें अनेक स्थलोपर ब्रह्मके लिये स्थान आदिका 


निर्देश किया गया है, इसलिये; च=मी ( नेत्रान्तर्वर्ती पुरुष यहाँ रहम ही है) । |. 
व्याख्या-श्रुतिमं जगह-जगह ब्रह्मको समझानेके लिये उसके स्थान तथां | 


नाम, रूप आदिका वर्णन किया गया है । जैसे अन्तर्यामि-ब्राह्मण ( ब्रह्म उ० 


३ | ७ । ३--२३ ) में ब्रह्मको पृथ्वी आदि अनेक स्थानोमें स्थित बताया | 
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गया है । इसी प्रकार अन्य श्रुतियोंमें भी वर्णन आया है । अतः यहाँ त्रह्मको 
नेत्रमे दीखनेव्राळा कहना अयुक्त नहीं है; क्योंकि ब्रह्म निर्ल्सि है और आँखें 
दीखनेवाळा पुरुष मी आँखके दोषांसे सर्वथा निर्लिप्त रहता है | इस समानताको 
लेकर ब्रह्मका तत्त समञ्चानेके ळिये ऐसा कहना उचित ही है । इसीलिये वहाँ 
यह भी कहा है कि 'आँखमें घी या पानी आदि जो भी वस्तु डाळी जाती है, 
वह आँखकी पलकोंमें ही रहती है, द्रष्टा पुरुषका स्पर नहीं कर सकती |? 


सम्वन्ध-उक्त तिद्धान्तको इढ़ करनेके लिये दूसरी युक्ति देते हैं--- 
सुखविशिष्टाभिधानादेव च ॥ १। २। १५॥ 


चज्तया; सुखविशिष्टाभिधानातू-नेत्रान्तर्वतों पुरुषको आनन्दयुक्त बताया 
गया है, इसलिये; एव=भी ( यही सिद्ध होता है कि वह ब्रह्म ही है ) | 


व्याख्या-उक्त प्रसङ्गमे यह कहा गया है कि “यह नेत्रमें दीखनेवाळा पुरुष 
ही अमृत, अभय जोर ब्रह्म है ।' इस कथनमें निर्भयता और अमृतत्व-ये दोनों 
ही सुखके सूचक हैं । तथा जब अग्नि्योने एकत्र होकर पहले-पहल उपदेश दिया 
है, वहाँ कहा गया है कि जो “क” अर्थात्‌ सुख है, वही 'ख' अर्थात्‌ आकाश? 
है | भाव यह है कि वह ब्रह्म आकाशकी भाँति अत्यन्त सूक्ष्म, सर्वव्यापी और 
आनन्दखरूप है । इस प्रकार उसे आनन्दयुक्त बतढाया जानेके कारण वह 
ब्रह्म ही है । 


संम्बन्थ--इसके सिवा, 
श्रुतोपनिषत्कगत्यभिधानाच्च ॥ १। २। १६॥ | 
श्रुतोपनिषत्कगत्यभिघानात्‌=उपनिषद्‌ अर्थात्‌ रहस्य-विज्ञानका श्रवण कर 
लेनेवाले ब्रहमते्ताकी जो गति बतायी है, वही गति इस पुरुषको जाननेवालेकी भी 


कही गयी है, इससे; च-भी ( यही ज्ञात होता है कि नेत्रमें दीखनेवाला पुरुष 
यहाँ ब्रह्म ही है ) । 


' व्याख्या-इस प्रसङ्गके अन्तमें इस नेत्रान्तर्वती पुरुषको जाननेवालेकी बही 
पुनरावृत्तिरहित गति अर्थात्‌ देवयानमार्गसे जाकर ब्रह्मलोकमें त्रह्मको प्राप्त होने 
और वहाँसे पुनः इस संसारमें न छौटनेकी बात बतायी गयी है; जो अन्यन्न 
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_ ब्रह्मवेत्ताके लिये कद्दी गयी है (प्र उ० १ । १०) # । इससे भी यदी सिद्ध 
होता है कि यहाँ नेत्रमें दीखनेवाला पुरुष ब्रह्म ही है । 

सम्बन्ध-यादि इस ग्रकरणमें नेत्रके भीतर दिखायी देनेवाले प्रतिविम्ब, 
नेत्रेख्धियके अविष्ठाता देवता-अथवा जीवात्मा--इनमेंसे किस्ती एकको नेत्रान्तर्वती 
पुरुष मान लिया जाय तो क्या आपत्ति है ! इसपर कहते हैं-- 

'- अनवस्थितेरसम्भवाच्च नेतरः॥ १ । २। १७॥ 

अनवख्िते३-अन्य किसीकी नेत्रमें निरन्तर स्थिति न होनेके कारण; च= 
तया; असम्भवात्‌-( श्रुतिमें बताये हुए अमृतत्व आदि गुण ) दूसरे किसीमें सम्भव 
न होनेसे; इतर-जहमके सिवा दूसरा कोई भी; नस्नेत्रान्तर्वर्ती पुरुष नहीं है । 
` ' व्याख्या-छाया-पुरुष या प्रतिविम्ब नेत्रेन्द्रियमें सदा नहीं रहता; जब कोई 
पुरुष सामने आता है, तब उसका प्रतिविम्ब नेत्रमें दिखायी देता है और उसके 
हटते ही अदृश्य हो जाता है । इन्द्रियानुग्राहक देवताकी स्थिति भी नेत्रमे सदा नहीं 
रहती, जिस समय वह इन्द्रिय अपने विषयको ग्रहण करती है, उसी समय वह 
उसके सहायकरूपसे उसमें स्थित माना जाता है । इसी प्रकार जीवात्मा भी 
मनके द्वारा एक समय किसी एक इन्द्रियके विषयको ग्रहण करता है तो दूसरे 
समय दूसरी ही इन्द्रियके विषयको; और सुषृ्तिमें तो किसीके भी विषयको नहीं 
ग्रहण करता । अतः निरन्तर एक-सी स्थिति आँखमें न रहनेके कारण इन 
तीनोमेंसे किसीको नेत्रान्तर्वती पुरुष नहीं कहा जा सकता । इसके सिवा, नेत्रमें 
दिखायी देनेवाले पुरुषके जो अमृतत्व और निर्भयता आदि गुण श्रुतिने बताये 
हैं, वे त्रझके अतिरिक्त और किसीमें . सम्मव नहीं हैं; इस कारण भी उपर्युक्त 
तीनोमेंसे किसीको नेत्रान्तर्वती पुरुष नहीं माना जा सकता | इसलिये परब्रह्म 
परमेश्वरको दी यहाँ नेत्रमे दिखायी देनेवाळा पुरुष कहा गया है; यही मानना ठीक है । 


RS“ 
# अथोत्तरेण तपसा ब्रह्मचयेण श्रद्धया विद्ययाऽऽस्मानमन्विष्यादित्यमभिजयन्ते । 


एतदू वे म्राणानामायतनमेतद्ख्रतमभयमेतत्परायणमेतस्मान्न पुनरावर्तन्त इत्येष निरोधः। 

(किंतु जो तपस्याके साथ ब्रहमचर्यपूर्वक और अद्धासे युक्त होकर अध्यात्मविद्याके 
द्वारा परमात्माकी खोज करके जीवन सार्थक कर लेते हैं; वे उत्तरायण-मार्गसे सूर्यलोकको 
` जीत लेते ( प्राप्त कर छेते ) हैं । यही माणोंका केन्द्र दै । यह अमृत और निर्भय पद 


है| यह परम गति है। इससे पुनः छोडकर नहीं आते | इस | अरय ० 
 _ युनराइृततिःनिवारक है |? इस प्रकार यह निरोध- . 
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सम्बन्ध-पूर्वश्रकरणमें यह वात बतायी गयी है कि श्र॒तियें जगह-जगह 
मह्मके लिये मिच-मिच स्थान आदिका निर्देश किया गया है | अब पुनः 
अधिदेव, अविभूत आदियें उस बकी व्याति बतलाकर उसी वातका समर्थन 
करनेके लिये आगेका प्रकरण आरम्म किया जाता है--- 
अन्तयोम्यधिदैवादिषु तडमैव्यपदेशात्‌॥ १ । २। १८ ॥ 
अधिदेवादिषु=आधिदैत्रिक और आध्यात्मिक आदि समस्त वस्तुओंमें; 
अन्तर्यामी-जिसे अन्तर्यामी बतडाया गया है ( वह एरन्रझ ही है ); तड्धमे- 
व्यपदेशात्‌=क्योंकि वहाँ उसीके धमाका वर्णन है | | | 
व्याख्या-बृहृदारण्यकोपनिषद्‌ ( ३ | ७ ) में यह प्रसङ्ग आया है | वहाँ 
उद्दालक ऋषिने याज्ञवल्क्य मुनिसे पहले तो सूत्रात्माके विषयमें प्रश्न किया है; 
फिर उस अन्तर्यामीके सम्बन्धमे पूछा है, जो इस लोक और परलोकको तथा 
समस्त भूत-प्राणियांको उनके भीतर रहकर नियन्त्रणमें रखता है | इसके उत्तरमें 
याज्वल्क्यने सूत्रात्मा तो वायुको बताया है और अन्तर्यामीका विस्तारपूर्वक वर्णन 
करते हुए उसे जड-चेतनात्मक समस्त भूतों, सब इन्द्रियों और सम्पूर्ण जीर्वोका 
नियन्ता बताकर अन्ते इस प्रकार कद्दा है-एष त आम्मान्तर्याम्यमृतो5दृष्टो द्रश5- 
' श्रुतः श्रोतामतो मन्ताबिज्ञातो विज्ञाता नान्योऽतोऽस्ति द्रा नान्योऽतोऽस्ति 
श्रोता नान्योऽतोऽस्ति मन्ता नान्योऽतोऽस्ति विज्ञातैष त आत्मान्तरयाभ्यमृतोऽतोऽ- 
न्यदातेम्‌? अर्थात्‌ “यह तुम्हारा अन्तर्यामी अमृतखरूप आत्मा देखनेमें न आनेवाळा 
किंतु खयं सबको देखनेवाळा है, झुननेमें न आनेवाळा किंतु खयं सब कुछ 
सुननेवाळा है और मनन करनेमें न आनेवाळा किंतु स्वयं सबका मनन करनेवाला 
है | वह विरोषरूपसे किसीके जाननेमें नहीं आता, किंतु खयं सबको विरोषरूपसे 
मळीर्मोति जानता है । ऐसा यह तुम्हारा आत्मा अन्तर्यामी अमृत है | इससे भिन्न 
` सब कुछ विनाराशीळ है।? इस वर्णनमें आये हुए मझत्वसूचक विशेषण परत्रह्ममे 
ही सङ्गत हो सकते हैं । जीवात्माका अन्तर्यामी आत्मा ब्रह्मके सिवा दूसरा कोई 
नहीं हो सकता । अतः इस _प्रसङ्गमें ब्रह्मको ही अन्तर्यामी बताया गया दै - 
यही मानना ठीक है । # 
सम्बन्ध-पूर्वसूत्रमे विधि-सखसे यह बात पिद् की गयी कि अन्तर्यामी 
बह ही है | अब निषेधद्ठखसे यह सिद्ध करते हैं कि अव्यक्त जड प्रकृति 
अन्तर्यामी नहीं हो सकती- 
. न च स्मार्तततडमीभिलापात्‌ ॥ १। २। १९ ॥ 


SO I SNE 
# यह प्रसङ्ग सूत्र ३। २ | ३५ से ३। ३ । ४१ की व्याख्यामें भी आया है, 
वहाँ देखना चाहिये। - 5 क 
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सातंमूऱ्सांख्यस्मृतिद्वारा प्रतिपादित प्रधान ( जड प्रकृति ); च-भी; न्‌= 
अन्तर्यामी नहीं है; अतद्धमौमिलापात-क्योंकि इस प्रकरणमें बताये इए 
द्रष्टठापन आदि धर्म प्रकृतिके नहीं हैं । 


व्याख्या-सांस्य-स्ृतिद्वारा प्रतिपादित जड प्रतिके धर्मोका वर्णन वहाँ 
अन्तर्यामीके लिये नहीं हुआ है; अपितु चेतन परत्रह्मके धर्मोका ही विस्तारपूर्वक 
वर्णन किया गया है | इस कारण वहाँ कहा हुआ अन्तर्यामी प्रकृति नहीं हो 
सकती । अतः यही सिद्ध दोता दै कि इस प्रकरणमें “अन्तर्यामी के नामसे पर- 
ब्रह्म परमात्माका दी वर्णन हुआ है । | 


_ सम्बन्ध-यह ठीक है कि जड होनेके कारण प्रतिको अन्तर्यामी नहीं 
कहा जा सकता, परंतु जीवात्मा तो चेतन है तथा वह ग्ररीर और इन्द्रियोके 
भीतर रहनेवाला और उनका नियमन करनेवाला भी प्रत्यक्ष है, अतः उत्तीको 
अन्तर्यामी मान लिया जाय तो क्या आपत्ति हे ? इसपर कहते हे-- 


_शारीरथ्रोभयेपि हि भेदेनेनमघीयते । । १। २। २० | 


शारीर+-शरीरमें रइनेवाळा जीवात्मा; चु-भी; ( न= ) अन्तर्यामी नहीं हैं 
हि=क्योकि; उभयेडपि-माध्यन्दिनी तथा काप्प दोनों ही शाखावाले; एनम्‌ः 


रस 
जीवात्माकों; भेदेन=अन्तर्यामीसे भिन्न मानकर; अधीयते-अध्ययन करते हैं । 


व्याख्या-माध्यन्दिनी और कोण्व--दोनों शाखाओंवाले विद्वान्‌ अन्तर्यामीको 
प्रथिवी आदिकी भाँति जीवात्माके भी भीतर रहकर उसका नियमन करनेवाला 
मानते हैं | वहाँ जीवात्माको नियम्य और अन्तर्यामीको नियन्ता बताया गया है । 
इस प्रकार जीवात्मा और परमात्मा इन दोनोंका प्थक्‌ पृथक्‌ वर्णन होनेके कारण 
वहाँ “अन्तयोमी? पद परत्र परमात्माका ही वाचक है, जीवात्माका नहीं । 


Me ७ 22: 
_ १. 'य आत्मनि तिष्ठज्ञात्मनोऽन्तरो यमात्मा न वेद यस्यात्मा शरीरं य आत्मान- 
सन्तरो यमयति स त आस्मान्तयाम्यस्रृतः ।? 


क ( शतपथध्रा० १४ । ५ | ३० ) 
२. “यो विज्ञाने तिष्ठन्‌ विज्ञानादन्तरो यं विज्ञानं न वेद्‌ यस्य 





स विज्ञान शरीरं यो 
ज्ञानमन्तरो यमयत्येष त आ्मान्तयाम्यस्रतः ।? (० | SRD 
` “जो जीवात्मार्मे रहनेवाळा) जीवात्माके भीतर है, जिसे 
जीवात्मा जिसका शरीर है और जो जीवात्मा नहीं जानता 


वह तुम्हारा आत्मा अन्तर्यामी अमृत है | नियमन करता है? _ 





सूच २०--२१ ] अध्याय १ ५७ 


सम्बन्ध-उचीसकें सूत्रमें यह वात कही गयी है कि द्रशपन आदि. 
चेतनके धर्म जड प्रतिमे नहीं घट सकते; इसलिये वह अन्तर्यामी नहीं हो 
सकती । इसपर यह जिज्ञासा होती हे कि सण्डकोपागिषद्मे जिसको अहश्यता, 
अग्राह्मता आदि घमो युक्त वतलाकर .अन्तमें भूतोंका कारण बताया गया हैः] 
वह तो अति हो सकती है; क्योंकि उस जगह वताये हुए सभी धम प्रतिमे 
पाये जाते हैं । इसपर कहते हैं-- 


अदृश्यत्वादिगुणकों धर्मोक्तेः ॥ १। २। २१ ॥ 


अच्य्यत्वादिगुणक५-अद्ृश्यता आदि गुणोबाला परब्रह्म परमेश्वर दी है; 
धर्मोक्तेः =क्योंकि उस जगह उसीके सर्वज्ञता आदि धर्मोका वर्णन है । 


व्याख्या-सुण्डकोपनिषदूमे यह प्रसङ्ग आया है कि महर्षि शौनक विधि- 
पूर्वक अङ्गिरा ऋषिकी शरणर्मे गये । वहाँ जाकर उन्दने पूछा---'भमवन्‌ ! 
किसको जान लेनेपर यह सत्र कुछ जाना हुआ हो जाता है £ इसपर 
अङ्गिराने कहा “जानने योग्य विद्याएँ दो हैँ, एक अपरा, दूसरी परा। उनमेसे' 
अपरा विद्या तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथववेद, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, 
निरुक्त, छन्द तथा उ्यौतिष है और परा वह है, जिससे उस अक्षर ब्रह्मको 
जाना जाता. है |? यह कहकर उस अक्षरको समझानेके लिये अङ्गिराने 
उसके गुण और धर्मोका वर्णन करते इए (मु० १। १। ६ में) कहा--- 


“यत्तदद्ेस्यमग्राह्ममगोत्रमवर्णमचक्षुःश्रोत्रं तदपाणिपादम्‌ | 
नित्यं बिस सर्वगतं सुसूक्ष्मं तदव्ययं तद्‌ भूतयोनिं परिपश्यन्ति धीराः ||? 
अर्थात्‌ “जो इन्द्रयोंद्वारा अगोचर है, पकड़नेमें आनेवाळा नहीं है, जिसका 
कोई गोत्र नहीं है, वर्ण नहीं है, जो आँख, कान तया हाय-पैरसे रहित है, नित्य, . 
व्यापक, सर्वत्र परिपूर्ण, अत्यन्त सुक्ष्म ओर सर्वथा अविनाशी है । उसको 
धीर पुरुष देखते हैं, वह समस्त भूतोंका परम कारण है |? 
फिर नवम मन्त्रमें कहा है-- 
ध्यः सर्वज्ञः सर्वविद्यस्य ज्ञानमयं तप: | 
तस्मादेतद्‌ ब्रह्म नाम रूपमन्नै च जायते ॥? 
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“जो सर्वज्ञ, सबको जाननेवाला दै, ज्ञान ही जिसका तप है, उसीसे 
यह विरा८रूप समस्त जगत्‌ तथा नाम, रूप और अन्न उत्पन्न होते हैं ।? 
यहाँ जिन सर्वज्ञता आदि धमाका वणन है, वे परब्रह्म परमेश्वरके ही 
है १ तथा एक त्रझको जान लेनेपर ही सब कुछ जाना हुआ दो सकता है 
अन्य किसीके जाननेसे नहीं । इसलिये उस प्रकरणमं जिसे अद्दश्यता आदि 
गुणोंबाळा बताया गया है वढ परत्रझ परमात्मा द्वी है, जीवात्मा या 
ग्रकृति नहीं । 
सम्बन्ध-इसी बातकी पुश्कि लिये दूसरी युक्ति देते हैं-- | 
विशेषणमेदव्यपदेद्याभ्यां च नेतरो॥ १। २। २२॥ 
बिशेषणभेदव्यपदेशाभ्यास्‌=परमेश्वरसूचक विशेषर्णोका कथन होनेसे तथा 
प्रकृति और जीवात्मासे उसको भिन्न बताये जानेके कारण; च-भी; इतरो-दूसरे 
दोनों जीवात्मा और प्रकृति; न-अद्श्यता आदि. गुणोंसे युक्त जगतूके कारण 
- नहीं कहे जा सकते । 
' व्याख्या-इस प्रकरणमें जिसको अद्शयता आदि गुणोंसे युक्त और सब भूतोंका 
कारण बताया गया है, उसके लिये 'सर्वेक्ष' आदि विशेषण दिये गये हैं, 
जो न तो प्रधान ( जड प्रकृति ) के लिये उपयुक्त हो सकते हैं और न 
अल्पक्न जीवात्माके लिये ही । इसके सिवा, उन दोनोंको ब्रह्मसे भिन्न कहा 
“गया है | मुण्डकोपनिषद्‌ (३ । १ । ७ ) में उल्लेख है कि-“पश्यत्लिहैव निद्वितं 
गुह्याम्‌ ।? अर्थात्‌ “वह देखनेवालोके शरीरके भीतर यहीं हृदय-गुफामें छिपा हुआ 
है |? इसके अनुसार जीवात्मासे परमात्माकी भिन्नता खतः स्पष्ट हो जाती है । 
इसके सिवा, मुण्डक० ३ | १ । २ में भी कहा है कि-- 
“समाने वृक्षे पुरुषो निमग्नोऽनीशया शोचति मुह्यमानः । 
जुष्टं यदा पश्यत्यन्यमीशमस्य महिमानमिति वीतशोकः ॥' 
“शरीररूप इक्षपर रहनेवाला यह जीवात्मा झरीरमें आसक्त होकर 
इब रदा है । अपनेको असमर्थ समझकर मोहित हो शोक करता रहता है । 
परंतु ब्द जब वहीं स्थित तथा भक्तजनोंद्वारा सेबित अपनेसे भिन्न परमेश्वरको 
देख लेता है और उसकी महिमाको समझ लेता है, तब सर्वथा शोकरद्वित 
डो जाता है |? इस प्रकार इस मन्त्रमे स्पष्ट शब्दोंदारा परमेश्वरको जीवात्मासे 
तत्तया शरीररूपी दृक्षसे मी भिन्न बताया गया है । अतः यहाँ जीव और 
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प्रकृति दोनोंमेंसे कोई भी अद्दयता आदि गुर्णोसे युक्त जगत-कारण नहीं 
हो सकता | 


सम्बन्ध-इस ग्रकरणमें जिसे समस्त भूतोका कारण बताया गया है, 


वह परब्रह्म परमेश्वर ही है, इसकी पुष्टिके लिये दुसरा प्रमाण उपस्थित 
करते हैं-- 


रूपोपन्यासाच्च ॥ १ । २। २३ ॥ 


रूपोपन्यासात्‌-श्रुतिमें उसीके निखिल छोकमय विराट-खरूपका वर्णन किया 
गया है, इससे; च=मी ( वह परमेश्वर ही,समस्त मूर्तोका कारण सिद्ध होता है ) । 


व्याख्या-मुण्डकोपनिषद्‌ ( २ | १ । ४) में परब्रह्म परमेश्वरके सर्वळोकमय 
विराट्ख़रूपका वर्णन इस प्रकार किया गया है-- 


'अग्निमूर्धा चक्षुषी चन्द्रसूयों दिशः श्रोत्रे बाग्‌ विद्वताश्व वेदा: | 

वायुः प्राणो हृदयं विश्वमस्य पद्म्यां प्रथिवी होष सर्वभूतान्तरात्मा |? 

(अग्नि इस परमेश्वरका मस्तक है, चन्द्रमा ओर सूर्य दोनों नेत्र हैं, सब 
दिशाएँ दोनों कान हैँ और प्रकट इए वेद उसकी वाणी हैं | वायु इसका प्राण 
और सम्पूर्ण विश्व हृदय है । इसके पेरोंसे पृथिवी उत्पन्न इई है | यही समस्त 
प्राणियोंका अन्तरात्मा है ।? इस प्रकार परमात्माके विराट्खरूपका उल्लेख करके 
उसे सबका अन्तरात्मा बताया गया है; इसलिये उक्त प्रकरणमें “भूतयोनि?के नामसे 
परत्रह्म परमात्माका ही वर्णन है, यह निश्चय होता है । 

सम्बन्ध-यहाँ यह जिज्ञासा होती है कि छान्दोग्योपनिषद्‌ ( ५। ?८।२) 
में “वैथानर” के स्वरूपका वर्णन करते हुए 'ुलोकं' को उसका मस्तक बताया है | 
“वश्वानर? शब्द जठराग्निका वाचक है। अतः वह वर्णन जठरानलके विषयमें 
है या अन्य किसीके ! इस श्रङ्काका निवारण करनेके लिये आगेका प्रकरण 
आरम्भ किया जाता है-- 


वैश्वानरः साधारणशब्दविशेषात्‌ ॥ १। २।२४॥ 
वेश्चानरः=( वहाँ ) “वैश्वानर! नामसे परब्रह्म परमास्माका दवी वर्णन है; 


साधारणशब्दविशेषात्‌=कष्योकि उस वर्णनमें “वैश्वानर. और आत्मा? इन 
साधारण झब्दोंकी अपेक्षा ( परत्रह्मके बोधक ) विशेष शब्दोंका प्रयोग हुआ है। 


६० चेदान्त-दशेन [ पाद्‌-२ 


व्याल्या-छान्दोग्योपनिषदमं पाँचवें अध्यायके ग्यारहवें खण्डसे जो प्रसङ्ग 
आरम्म हुआ है, वह इस प्रकार है--'प्राचीनशाळ, सत्ययज्ञ, इन्द्रु, जन 
` तथा बुढिल--ये पाँचो ऋषि श्रेष्ठ गृहस्य और महान्‌ वेदवेच्ता थे । इन्होने 
एकत्र होकर परस्पर विचार किया कि “हमारा आत्मा कोन है ओर ब्रह्मका 
क्या खरूप है !” जब वे किसी निर्णयपर नहीं पहुँच सके तो यह निश्चय 
किया कि इस समय महर्षि उद्दालक वैश्वानर आत्माके ज्ञाता हैं, हमलोग 
उन्हींके पास चळे ।' इस निश्चयके अनुसार वे पाँचों ऋषि उद्दालक मुनिके यहाँ 
गये । उन्हें देखते ही सुनिने अनुमान कर ल्या कि “ये लोग मुझसे कुछ पूछेंगे, 
क्रतु मैं इन्हें पूर्णतया उत्तर नहीं दे सकेगा | अतः अच्छा हो कि में न्हव 
पहलेसे ही दूसरा उपदेश बतळा दूँ ।' यह सोचकर उद्दाळकने उनसे कहा-- 
(आदरणीय महर्षियो | इस समय केवळ राजा अश्वपति ही वैश्वानर आत्माके 
ज्ञाता हैं | आइये, इम सब लोग उनके .पास चर्छे |? यों कहकर उन सबके 
साय उद्दाळक सुनि वहाँ गये । राजाने उन सबका यथोचित सत्कार किया और 
दूसरे दिन उनसे यज्ञमें सम्मिित होनेके डिये प्रार्थना करते हुए उन्हें पर्याप्त 
घन देनेकी धात कही । इसपर उन महर्षियोने कहा--'हमें धन नहीं चाहिये, 
इम जिस प्रयोजनसे आपके पास आये हैं, बद्दी दीजिये | हमें पता लगा है, 
आप वैश्वानर आत्माको जानते हैं, उसीका हमारे ल्यि उपदेश करें ।? राजाने 
दूसरे दिन उन्हें अपने पास बुळाया ओर एक-एकसे क्रमशः पूछा-“इस विषयमें 
आपढोग क्या जानते हैं !? उनमेंसे उपमन्युपुत्र ग्राचीनशालने उत्तर दिया-- 
में युळोकको आत्मा समझकर उसकी उपासना करता हँ ।? फिर सत्ययज्ञ 
बोले--.'मैं सूयेकी उपासना करता हूँ |? इन्द्रद्युखने कहा- “मैं वायुकी उपासना 
करता हूँ ।? जनने अपनेको आकाशका और बुडिळने जलका उपासक बताया । 
इन सबकी बात घुनकर राजाने कहा--'आपढोग उस विश्वके आत्मा वैश्वानरकी 
उपासना तो करते हैं, परंतु उसके एक-एक अङ्गकी ही उपासना आपके द्वारा 
होती है; अतः यह सर््ङ्गपू्ण नहीं है; क्‍यांकि--'तस्य हृ वा एतस्यात्मनो 
वैश्वानरस्य मूर्धेव सुतेजाथक्षुर्विधरूप: प्राणः प्रथग्बरमात्मा संदेहो बहुलो बस्तिरेब 
रयिः पृथिव्येव पादावुर एव वेदिर्लोमानि बहिह्ृदय गापत्यो मनोऽन्वाहवार्यपचन 
आस्यमाहवनीयः । अर्थात्‌ “उस इस विश्वके आत्मा वैश्वानरका युळोक मस्तक है, 
सूये नेत्र है, वायु प्राण है, आकाश शरीरका मध्यभाग है, जळ बंस्ति-स्थान है, 


| 
| 





सूत्र २५-२६ ] अध्याय १ ६१. 
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पृथिवी दोनों चरण है, वेदी वक्षःस्थळ है, दर्भ लोम है, गार्हपत्य अग्नि हृदय है, 
अन्ताहार्यपचन अग्नि मन है और आहवनीय अग्नि सुख है ।! 

इस वर्णनसे माळम होता है कि यहाँ विश्वके आत्मारूप विराट्‌ पुरुषको ही 
वैश्वानर कहा गया है; क्योंकि इस प्रकरणमें जठराग्नि आदिके वाचक साधारण 
रब्दोंकी अपेक्षा, परश्रह्मके वाचक विशेष शाब्दोंका जगह-जगह प्रयोग हुआ है। 

सम्बन्ध-इसी वातको हृढ़ करनेके लिये दूसरा कारण प्रस्तुत करते हैं-- 

स्मयमाणमनुमानं स्यादिति ॥ १।२। २५ ॥ 
सरयंमाणस्‌=स्मृतिमें जो विराट्स्वरूपका वर्णन है, वह; अनुमानम्‌ = 
मूलभूत श्रुतिके वचनका अनुमान कराता हुआ वैश्वानरके “परमेश्वर? दोनेका 
निश्चय करनेवाला है; इति स्यात्‌=शसळ्यि इस प्रकरणें वैश्वानर परमात्मा ही है । 

 व्यार्या-महाभारत, शान्तिपर्व ( ४७ | ७० ) में कहा है-- 

“यस्याग्निरास्यं द्यौमूर्धा खं नाभिश्चरणौ क्षितिः । 

सूर्यश्चक्षुः दिशः. श्रोत्रं तस्मे छोकात्मने नमः|? 

“अग्नि जिसका मुख, युलोक मस्तक, आकाश नामि, पृथिवी दोनो चरण, 
सूर्य नेत्र तथा दिशाएँ कान हैं, उस सर्वलोकश्वरूप परमात्माको नमस्कार है ।? 
इस प्रकार इस स्पृतिमें परमेश्वरका अखिल विश्वके रूपमें वर्णन आया है | स्मृति- 
के बचनसे उसकी मूलभूत किसी श्रुतिका होना सिद्ध होता है । उपर्युक्त 
छान्दोम्यःश्रुतिमें जो वैश्वानरके खरूपका वर्णन है, वही पूर्वोक्त स्मृतिवचनका 
मूळ आधार है । अतः यहाँ उस परत्रह्मके विराट्छपको द्वी वैश्वानर कहा गया 
है, यह बात स्मृतिसे भी सिद्ध होती है | अतएव जद्ाँ-जहाँ आत्मा या परमात्माके 
वर्णनमें “वैश्वानर? शब्दका प्रयोग आवे, वहाँ उसे परब्रहमके विरादव्वरूपका ही 
वाचक मानना चाहिये, जठणानळ या जीत्रात्माका नहीं । माण्डूक्योपनिषदूर्म ब्रह्मके 
चार पादोंका वर्णन करते समय ब्रह्मका पळा पाद वैश्वानरको बताया है । 
वहाँ भी वह परमेश्वरके तिराट्खरूपका ही वाचक है; जठराभि या जीवात्माका नहीं । 

सम्बन्ध-उपर्युक्त वातकी तिडके लिये सूत्रकार स्वयं ही यङ्का उपस्थित 
करके उसका समाधान करते हैं-- हुः 


शब्दा दिभ्योऽन्तःप्रतिष्ठानाच्च नेति चेन्न तथा दष्टयुपदेशाद- 
सम्भवात्पुरुषमपि चैनमधीयते ॥ १॥ २ । २६॥ 


द्र वेदान्त-द्शेन [ पाद २ 


चेत्‌=यदि कहो; शब्दादिभ्यः-शब्दादि हेतुओंसे अर्थात्‌ अन्य श्रुतिमें 
वैश्वानर शब्द अग्निके अर्थमें विशेषरूपमें प्रयुक्त हुआ है और इस मन्त्रमें गाहपत्य 
आदि अग्नियोंको वैश्वानरका अङ्ग बताया गया है, इसलिये; चु-तथा; अन्त£- 
ग्रतिष्ठानात--श्रुतिमें वैश्वानरको शरीरके भीतर प्रतिष्ठित कहा गया है, इसलिये 
भी; न=(यहाँ वैश्वानर शब्द परब्रह्म परमात्माका वाचक) नहीं हैं; इति नतो यह 
कहना ठीक नहीं है; तथा द छयुपदेशात्‌=क्योकि वहाँ वैश्वानरमें अल्मदृष्टि 
करनेका उपदेश है; असम्भवात्‌=( इसके सिवा ) केवळ जठरानलका विराट्रूपमें 
वर्णन होना सम्मव नहीं है, इसलिये; चजतया; एनस्‌=इस वेश्वानरको; 
पुरुषम्‌='पुरुष’ नाम देकर; अपि-भी; अधीयते=पढ़ते दें ( इसलिये उक्त 
प्रकरणमें वैश्वानर शब्द परत्रह्मका वी वाचक है ) । 

ब्याख्या यदि कहो कि अन्य श्रुतिमें “स यो हवैतमेत्रमग्निं वैश्वानर पुरुषविधं 
पुरुषे5न्त:प्रतिष्ठितं वेद |? ( शतपथब्रा० १० । ६। १। ११ ) अर्थात्‌ 
“जो इस वैश्वानर अग्निको पुरुषके आकारका तथा पुरुषके भीतर प्रतिष्ठित 
जानता है ।? इस प्रकार वैश्वानर शब्द अग्निके विशेषणरूपसे प्रयुक्त हुआ है, 
तथा जिस श्रुतिपर विचार चल रहा है, इसमें भी गाहपत्य आदि तीनों अग्नियोंको 
वैश्वानरका अङ्ग बताया गया है । इसी प्रकार मंगबद्वीतामें भी कहा है कि "मैं ही 
वैश्वानररूपसे प्राणियोंके शरीरमें स्थित हो चार प्रकारके अन्नका पाचन करता 





हुँ ।! ( १५॥ १४) इन सब कारणोंसे यहाँ वैश्वानरके नामसे जठराग्निका ही वर्णन | 


है, परमात्माका नहीं, (तो यह कहना टीक नहीं है; क्योंकि शतपयत्राह्मणकी 
तिमे जो वैश्वानर अग्निको जाननेकी बात कहदी गयी दै, वह जठराग्निमें ब्रह्म- 
दृष्टि करानेके उद्देश्यसे द्वी है यदि ऐसा न होता तो उसको पुरुष नहीं कहा 
जाता । तथा श्रीमद्भूगवद्रीतामे भी जो वैश्वानर अग्निको सब प्राणियोंके शरीरमें 
स्थित बताया है, वहाँ भी उसमें परमात्मबुद्धि करानेके लिये भगवानूने अपनी 
विभूतिके रूपमें ही कद्दा है । इसके सिवा, जिसपर बिचार चळ रहा है, उस. 
भरुतिमं समस्त ब्रह्माण्डको वैश्वानर! का शरीर बताया है, सिरसे लेकर पैरोंतक 
उसके अङ्गोमें समस्त लोकोंकी कल्पना की गयी दै । यह जठागिनिके लिये 
असम्मव भी है | एवं शतपथत्राह्मणमें तया यहाँ मी इस वैश्वानरको पुरुषके 
भाकारवाळा और पुरुष कहा गया है; जो कि जट्राग्निके उपयुक्त नहीं है । 
रन सत्र कारणोसे इस प्रकरणमें कडा हुआ वैश्वानर परत्रक्ष परमेश्वर ही हवै । 
जठराग्नि.या अन्य कोई नहीं | [ क | 
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तम्बन्ध-इस प्रसक्र्मे प॒थक्‌-पथक्‌ उपास्यरूपसे आये हुए {दिव्‌?) “आदित्य”, 
वायु, आकाश, “जल” तथा 'पृथिवी मी वेखानर नहीं हे; यह तिद्ध 
करनेके लिये कहते हैं--- 


अत एवन देवता भूतं च ॥ १ | २।२७॥ 


अतः=उपर्युक्त कारणोसे; एव-ही (यह भी सिद्ध दोता है कि); 
` देचता-धी, सूर्य आदि छोकोके अधिष्ठाता देवगण; च्‌=औरः; भूतम्‌=आकारः 
आदि भूतसमुदाय ( भी ); न=वैश्वानर नहीं हैं | 


व्यास्या-उक्त प्रकरणमें “धौ”, 'सूर्य' आदि छोकोंकी तथा आकाश, वायु, 
आदि भूतसमुदायकी अपने आत्माके रूपमें उपासना करनेका प्रसङ्ग आया है । 
इसलिये सूत्रकार स्पष्ट कर देते हैं कि पूर्वसूत्रमें बताये हुए कारणोंसे यह भी 
समझ लेना चाहिये कि उन-उन लोकोंके अभिमानी देवताओं तथा आकाश 
आदि भूर्तोका भी '्रैश्वानर? शब्दसे ग्रहण नहीं है; क्योंकि समस्त ब्रह्माण्डको 
वैश्वानरका शरीर बताया गया है | यह कथन न तो देवताओंके लिये सम्भव होः 
सकता है और न भूतोंके लिये ही । इसलिये यद्दी मानना चाहिये धजो 
विश्वरूप भी है और नर ( पुरुष ) भी, वह वैश्वानर है ।? इस व्युत्पत्तिके 
` अनुसार परब्रह्म परमेश्वरको ही वैश्वानर कहा गया है । 
सम्बन्ध-पहले २१ वें सूत्रमें यह बात वतायी गयी है कि ्तपथनाहणके 
मन्त्रमें जो वेरवानर अग्निको जाननेकी बात कही गयी है, वह जठराग्निमें बह्महाटि 
करानेके उद्देश्यसे है । इससे ऐसा प्रतीत होता है कि च्ञालमाम-च्चिलामें विष्णुकी 
उपासनाके सहज यहां वेरवानर” नामक जटठराग्निमें परमेश्वरकी ग्रतीकोपासना 
बतलानेके लिये “वेरवानर” नामसे उस परबद्मका वर्णन है; अतः इसपर सूत्रकार 
आचाये जेमिनिका मत बतलाते हे-- . 


. साक्षादप्यविरोधं जैमिनिः ॥ १ । २। २८ ॥ 
वैश्वानर? शब्दको साक्षात्‌ परश्रझका वाचक माननेमें; अपि=भी 
अविरोधम्‌=्कोई त्रिरोध नहीं है, ऐसा; जमिनिः ( आह )=आचार्य जैमिनिः 
कहते हैं । | 
, व्याख्या-आचार्य जैमिनिका कथन है कि वैश्वानर शब्दको साक्षात्‌ विश्वरूपः 
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परमात्माका वाचक माननेमें कोई त्रिरोध नहीं है | अतः यहाँ जठराग्निको प्रतीक | 
मानकर उसके रूपमें परमात्माकी उपासना माननेकी कोई आवश्यकता नहीं है । 
सम्बन्ध-उपर्युक्त तूत्रोंद्रारा यह बात सिद्ध की गयी कि 'वेश्वानर” नामसे 
इस प्रकरणमें परत्र परमात्माका ही वर्णन किया गया है, परंतु निर्विकार 
निराकार अव्यक्त परवह परमात्माको इस प्रकार साकार विराटरूपमें देशविशेषसे 
सम्बद्ध वतलाना किस असिप्रायसे है : निर्शुण-निराकारको सगुण-साकार वताना 
पविहद-प्ता प्रतीत होता है | इसपर २९ वेंसूत्रसे रे? वेतक विभिच आचार्यो- 
का मत वताते हुए अन्तमें २२ वें सूत्रमें अपना तिद्धान्त कहकर सूत्रकार इस 
दूसरे पादको समाप्त करते है | 


. अभिव्यक्तेरित्यारमरथ्यः ॥ १ । २ । २९ ॥ 

अभिव्यक्त १=( भक्तों पर अनुग्रह करनेके लिये ) देश-विशेषमें ब्रह्मका 
आकट्य होता है, इसलिये; ( अविरोधः= ) कोई विरोध नहीं है; इति-ऐसा; 
आश्मरथ्य;-आएमरथ्य आचाय मानते हैं | 

व्याख्या-आइमरथ्य आचार्यका कहना है कि भक्तजनोंपर अनुग्रह करके 
उन्हें दर्शन देनेके लिये भगवान्‌ समय-समयपर उनकी श्रद्धाके अनुसार 
नानारूपोमें प्रकट होते हैं; तया अपने भक्तांको दर्शन, स्पर्श और प्रेमाळाप 
आदिके द्वारा झुल पहुँचाने, उनका उद्धार करने और जगतूमें अपनी कीर्ति 
फेछाकर उसके कथन-मननद्वारा साधकोंको परम लाभ पहुँचानेके लिये भगवान 
मनुष्य आदिके रूपर्मे भी समय-समयपर प्रकट होते हैं । यह बात उपनिषद्‌ 
( कैन० ३ | २ ), गीता (४ | ६-९) और. अन्यान्य सदूग्रन्योसि भी 
प्रमाणित है । इस कारण बिराट्रूपमें उस परब्रह्म परमात्माको सगुण-साकार 
तथा देश-विशेत्रसे सम्बन्धित माननेमें कोई विरोध नहीं है; क्‍योंकि वह सर्वसमर्थ 
भगवान्‌ देश-काछातीत और देश-कालसे सम्बन्ध रखनेवाला भी है | वह जिस प्रकार 
निगुण-निराकार है, उसी प्रकार सगुण-साकार भी है | | यह बात माण्डक्यो- 
पनिषदूमं परब्रह्म परमाःमाके चार पार्दोका वर्णन करके .मढीमाँति समझायी गयी है । 

पम्तरस्य-अब इत विषयमे वादारि आचार्यका मत उपस्थित करते . हैं-- 


अनुस्मृतेबोदरिः ॥ १ ।२ । ३० ॥ 
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अनुस्मृतेः -विराट्रूपमें परमेश्वरका निरन्तर स्मरण करनेके लिये; उसको 
देश-विशेषसे सम्बद्ध बतानेमें ( अविरोधः ) कोई विरोध नहीं है; ( इति ) 
ऐसा; बादरि३-बादरि नामक आचार्यं मानते हैं| 

व्याख्या-परन्रह्म परमेश्वर यद्यपि देशकालातीत हैं, तो भी उनका निरन्तर 
भजन, ध्यान और स्मरण करनेके लिये उन्हें देश-विशेषमें स्थित विराट्खरूप 
मानने, कहने और समझनेमें कोई बिरोध नहीं है; क्योंकि भगवान्‌ सर्वसमर्थ हैं। 
उनके भक्त उनका जिस-जिस रूपमें चिन्तन करते हैं, उनपर कृपा करनेके 
लिये वे उसी-उसी रूपमे उनको मिळते हैं ।# 

सम्वन्ध-इसी विषयमे आचार्य जेमिनिका मत वताते हैँ-- 

सम्पत्तेरिति जेमिनिस्तथा हि दशयति ॥ १। २।३१॥ 

सम्पत्तेः=परत्र्म परमेश्वर अनन्त ऐश्वर्थसे सम्पन्न है, इसलिये ( उसे 

देश-विशेषसे सम्बन्ध रखनेवाळा माननेमें कोई विरोध नहीं है ); इति=एऐसा; 


. जैमिनिः=जैमिनि आचार्य मानते हैं; हि-क्योंकि; तथा-ऐसा ही भाव; दर्शयतिर 


दूसरी श्रुति मी प्रकट करती है । 

व्याख्या-आचःय॑ जैमिनिका यह कथन है कि परश्रह्म परमेश्वर अनन्त 
ऐश्वर्यसे सम्पन्न है, अतः उस निर्विकार, निराकार, देशकालातीत परमात्माको 
सगुण, साकार और किसी देश-विशेषसे सम्बन्ध रखनेवाका माननेमें कोई 
विरोध नहीं है; क्योंकि दूसरी श्रुति भी ऐसा ही भाव प्रकट करती है । 
(सु०उ०२।१।७) 

सम्वन्ध-अव सूत्रकार अपने मतका वर्णन करते हुए इस पादका उपसंहार 
करते हैं--- | 
आमनन्ति चेनमस्मिन्‌ ॥ १। २। ३२ ॥ 

अस्मिन्‌=इस वैदिक सिद्वान्ते; एनस्‌=इस परमेखरको; ( एवम्‌ ) ऐसा; 
चसद्दी; आमनन्ति=प्रतिपादन करते है । 

#भ्रीमद्धागवतमें मी ऐसा ही कहा गया है-- 

यद्यद्धिया त उरुगाय विभावयन्ति तत्तद्वपुः प्रणयसे सदनुग्रहाय । (३।९। १२) . 

“महान्‌ यशस्वी परमेश्वर | आपके भक्तजन अपने हुदयमें आपको जिस-जिस रूपमें 
चिन्तन के हैं, आप उन संत-महात्माओपर अनुग्रह करनेके लिये वही-वही शरीर धारण 
कर लेते है ।? 

यह मन्त्र पृष्ठ ५९ के अन्तर्गत २३ वे सून्नकी व्याख्यामें अर्थसदित आ गया है। 


वे० द० ५-- 
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व्याख्या-इस वैदिक सिद्धान्तमें सबन्यापी, सर्वशक्तिमान्‌, सबके निवास- 
स्थान, सर्वसमर्थ परत्रह्म परमेश्वरका ज्ञानीजन ऐसा ही प्रतिपादन करते हैं» 
इस विषयमें शात्र ही प्रमाण है। युक्ति-प्रमाण यहाँ नहीं चल सकता; 
क्योकि परमात्मा तर्कका विषय नहीं है । वह सगुण, निर्गुण, साकार- 
निराकार, सबिशेष-निर्विशिष आदि सब कुछ है | यह विश्वास करके साधकको 
उसके स्मरण और चिन्तनमें लग जाना चाहिये | वह व्यापक भगवान्‌ 
सभी देशॉमें सर्वदा विद्यमान है । अतः उसको किसी भी देश-विशेषसे संयुक्त 
मानना विरुद्ध नहीं है तथा वह सब देशॉसे सदा ही निर्लिप्त है! इस 
कारण उसको देश-कालातीत मानना भी उचित ही है । अतः समी आचायोकी 
मान्यता ठीक है । 





दूसरा पाद सम्पूर्ण । 








& अनाद्यनन्त कलिलस्य मध्ये विश्वस्य स्रष्टारमनेकरूपम्‌ । 
विश्वस्यैकं परिवेष्टितारं ज्ञात्वा देवं मुच्यते सर्वपाज; ॥. | 
| गो | ( इवेता० ५ | १३ ) 
बाद, र संसारके भीतर व्याप्त) आदि-अन्तसे रहित, समस्त जगतूकी रचना करने- 
I ज्पघारी; Sl जगतको सब ओरसे घेरे हुए एक अद्वितीय परमेश्वरको 


: | 
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लसर फाह 
सम्बन्ध-पहले दो पार्दोमेँ सर्वान्तर्यामी परवह परमात्माके व्यापक रूपका 
मलीमाँति प्रतिपादन किया गया । अब उसी परमेश्वरको सवका आधार 
बतलाते हुए तीसरा पाद आरम्भ करते हैं--- 


यम्वाद्यायतन खशब्दात्‌ ॥ १। ३ । १॥ 
यस्वाद्यायतनस्‌=( उपनिषदोंमें ) जिसको खर्ग ओर पृयिवी आदिका 
आधार बताया गया है ( वह परत्रझ परमात्मा ही हे ) खशब्दातू-क्योंकि 
वहाँ उस परमात्माके बोधक “आत्मा? शब्दका प्रयोग है । | 
` व्याख्या-मुण्डकोपनिषद्‌ ( २ । २ | ५) में कट्टा गया है कि-- 
“यस्मिन्‌ द्यौः प्रथिवी चान्तरिक्षमोतं मनः सह प्राणैश्च सर्वे: । 
तमेवैकं जानय आत्मानमन्या वाचो विमुच्चयामृतस्यैष सेतुः ||! 
अर्यात्‌ “जिसमें खग, एयिवी और उसके बीचका आकाश तथा समस्त 
प्राणोके सहित मन गुँया हुआ है, उसी एक सबके आत्मरूप परमेश्वरको 
जानो, दूसरी सब बातोंको सर्वया छोड़ दो । यही अग्रुतका सेतु है ।? 
इस मन्त्रमे जिस एक आत्माको उपयुक्त ऊेचे-से-ऊँचे खरग और नीचे परथिवी 
आदि सभी जगतका आधार बताया है; वह परब्रह्म परमेश्वर ही है, जीवात्मा या 
प्रकृति नहीं; क्योंकि इसमें परब्रह्ममोधक “आत्मा? शब्दका प्रयोग है । 
सम्बन्ध-उपर्युक्त वातकी तिद्धिके लिये दूसरा हेतु देते हैं-- 
सुक्तोपसप्यव्यपदेशात्‌ ॥ १ ।२। २॥ 
मुक्तोपसृप्यव्यपदेशात्-( उस सर्वाधार परमात्माको ) मुक्त पुरुषोके 
लिये प्राप्तव्य बतलाया गया है, इसलिये ( बद जीवात्मा नहीं हो सकता ) । 
न्याख्या-उक्त उपनिषद्में ही आगे चलकर कहा गया है कि-- 
 'यथा नद्यः स्यन्दमानाः समुद्रेऽस्तं गच्छन्ति नामरूपे विहाय | 
° तया बिद्वान्नामरूपाद्विसुक्तः परात्परं पुरुषमुपैति दिव्यम्‌ ॥? (सु०३०३।२।८) 
“जिस प्रकार बहती हुई नदियाँ नाम-रूपको छोड़कर ससुद्रमे विलीन हो जाती 
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हैं, वैसे ही ज्ञानी महात्मा नाम-रूपसे रहित होकर उत्तमं-से-उत्तम दिव्य परम पुरुष 
परमात्माको प्राप्त हो जाता है |? 
इस प्रकार श्रुतिने परमपुरुष परमात्माको मुक्त ( ज्ञानी ) पुरुषाके लिये 
प्राप्तव्य बताया है; इसळिये ( मु० उ०२।२।५) में थुलोक और पृथिवी | 
आदिके आधाररूपसे जिस 'आत्मा'का वर्णन आया है, वह “जीवात्मा! नहीं, । 
साक्षात्‌ परब्रह्म परमात्मा ही है । इसके पूर्ववर्ती चौथे मन्त्रमें भी परमात्माको 
जीवात्माका प्राप्य बताया गया है | वह मन्त्र इस प्रकार है-- 
(प्रणबो धनुः रारो ह्यात्मा ब्रह्म तल्लक्ष्यमुच्यते | 
अप्रमत्तेन वेद्धव्यं शरवत्तन्मयो भतेत्‌ ॥! ? 
(प्रणव तो धनुष है ओर जीवात्मा बाणके सदश है | ब्रह्मको उसका लक्ष्य कहते 
हैं । प्रमाद्रहित (सतत सावधान ) मनुष्यके द्वारा बह लक्ष्य बींधा जाने योग्य 
है; इसलिये साधकको उचित है कि उस लक्ष्यको वेधकर बाणकी ही भाँति | 
उसमें तन्मय हो जाय- सब बन्धर्नोसे मुक्त हो सदा परमेश्वरके चिन्तनमें ही | 
तत्पर रहकर तन्मय हो जाय |? | 
इस प्रकार इस प्रसङ्गे जगह-जगह परमात्माको जीवका प्राप्य बताये जानेके 
कारण पूर्वोक्त श्रुतिमं वर्णित युलोक आदिका आधारभूत आत्मा परब्रह्म ही हो | 
सकता है; दूसरा कोई नहीं । | 
सम्वन्ध--अब यहाँ यह शङ्का होती है कि परथिवी आदि सम्पूर्ण भूत- | 
प्रपञ्च जड ग्रक्ृतिका कार्य है; कार्यका आधार कारण ही होता है; अतः प्रधान | 
( जड प्रतिं ) को ही सबका आधार माना जाय तो क्या आपत्ति है! इसपर 
कहते ह-- ' 
| नाचुमानमतच्छन्दात्‌ ॥ १ । ३२ । २ ॥ 
अनुमानमू-अनुमान-कल्पित प्रधान; नस्युळोक और प्रथिवी आदिका 
. आधार नहीं हो सकता; अतच्छब्दातू-क्योंकि उसका प्रतिपादक कोई शब्द 
( इस प्रकरणमें ) नहीं है । 
व्यास्या-इस प्रकरणर्मे ऐसा कोई शब्द नहीं प्रयुक्त हुआ है, जो जड 
प्रतिको खगे और प्रथिवी आदिका आधार बताता हो | अत: र न 
नहीं माना जा सकता | वह. जगतका कारण नहीं है, यह बात तो पहले दी 


सिद्ध की जा चुकी है | अतः उसे कारण बताकर इनका आधार माननेकी 
. तो कोई सम्भावना ही नहीं है | 
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तम्बन्ध-ग्रकंतिका वाचक शब्द उत प्रकरणमें नहीं हे, यह तो ठीक है! 
परए जावात्माका वाचक “आत्म” जझब्द तो वहा है ही, अतः उसीको द्युलोक 
आदिका आधार माना,जाय तो क्या आपति है ? इसपर कहते हैं-- 


माणश्चच्च ॥ १। ३। ४॥ 

प्राणभृत्‌=प्राणधारी जीवात्मा; च=भी; ( न= ) द्युलोक आदिका आधार 
नहीं हो सकता; ( क्योंकि उसका वाचक शब्द भी इस प्रकरणमें नहीं है ) । 

व्याख्या-जैसे प्रकृतिका वाचक शब्द इस प्रकरणमें नहीं है, वैसे ही 
जीवात्माका बोधक शब्द भी नहीं प्रयुक्त हुआ है । “आत्मा? शब्द अन्यत्र 
जीवात्माके अर्थमें प्रयुक्त होनेपर भी इस प्रकरणमें वह जीवात्माका वाचक नहीं 
है; क्योंकि मु० उ० (२। २। ७) में इसके लिये “आनन्दरूप? और “अमृत? 
विशेषण दिये गये हैं; जो कि परब्रह्म परमात्माके ही अनुरूप हैं । इसलिये 

` ग्राणधारी जीत्रात्मा भी चुलोक आदिका आधार नहीं माना जा सकता | 
सम्बन्ध-उपयुक्त अभिप्रायकी तिद्धिके लिये दूसरा कारण देते हैं--- 


भेदन्यपदेशात्‌ ॥ १। ३। ५ ॥ 

भेदव्यपदेशात्‌्-यहाँ कहे इए आत्माको जीवात्मासे भिन्न बताये जानेके 
कारण; ( प्राणभृत्‌ न= ) प्राणधारी जीवात्मा सबका आधार नहीं है । 

व्याख्या-इसी मन्त्र (सु० 3० २।२। ५) में यह बात कही गयी है कि “उस 
आत्माको जानो |” अतः ज्ञातव्य आत्मासे उसको जाननेवाला भिन्न होगा ही । 
इसी प्रकार आगेवाले मन्त्र (सु०उ० ३। १। ७ ) में उक्त आत्माको द्रष्टा 
जीवात्माओंकी हृदय-गुफामें छिपा हुआ बताया गया है ।ऋ इससे भी ज्ञातव्य . 
आत्माकी भिन्नता सिद्ध होती है; इसलिये इस प्रकरणमें बतलाया हुआ दुलोक 
आदिका आधार परश्रह परमेश्वर ही है, जीवात्मा नहीं | 

सम्बन्ध-यहा जीवात्मा और जड ग्रक्षति दोनों ही युलोक आदिके आधार 
नहीं हैं, इसमें दूसरा कारण बताते हैं-- 


ग्रकरणात्‌ ॥ १ । ३।६॥ 


प्रकरणात्‌=यह परब्रह्म परमात्माका प्रकरण है, इसलिये; ( भी यही सिद्ध 
होता है कि जीवात्मा और जड प्रकृति युळोक आदिके आधार नहीं हैं ) । 


& दूरात्सुदूरे तदिहान्तिके च पञ्यस्स्वरहैच निहितं युद्दायास्‌ ॥ ( सु० । ३। १ । ७) 
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व्याख्या -इस प्रकरणमें आगे-पीछेके सभी मन्त्रेमि उस परमात्माको सर्वाधार, 
सबका कारण, सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान्‌ बताकर उसीको जीवात्माके लिये 
राप्य ब्रह्म कहा है; इसलिये यही सिद्ध दोता है कि जीवात्मा और परमात्मा 
एक दूसरेसे मिन्न हैं तया यहाँ बतढाया: हुआ खगे और एथिवी आदिका आधार 
वह परत्रह्म ही है; जीव या जड प्रकृति नहीं । 
सम्बन्ध-इसके पिवा--- 
स्थित्यदनाभ्यों च ॥ १ । ३। ७ ॥ 
खित्यदनाभ्याम्‌=रककी शरीरमें साक्षीरूपसे स्थिति और दूसरेके द्वारा 
घुख-दुःखप्रद विषयका उपभोग बताया गया है, इसलिये; च-भी ( जीवात्मा 
और परमात्माका भेद सिद्ध होता है )। | 
व्याख्या-मुण्डकोपनिषद्‌ ( ३ । १ । १ ) में तथा इवेताश्वतरोपनिषदू 
( ४ | ६ ) में कहा है -- 
(द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्षं परिषस्वजाते । 
तयोरन्यः पिप्पल स्वाइूस्यनइनन्नन्यो अभिचाकशीति ॥! 
(एक साथ रहते हुए परस्पर सख्यमाव रखनेवाले दो पक्षी 
( जीवात्मा और परमात्मा ) एक ही शरीररूप बृक्षका आश्रय लेकर रहते हैं । 
उन दोनॉमेंसे एक ( जीवात्मा. ) तो उस बृक्षके कर्मफलरूप सुख-दुःखोंका 
स्वाद ले-लेकर ( आसक्तिपूर्वक ) उपभोग करता है, किंतु दूसरा ( परमात्मा ) 
न खाता हुआ केत्रढ देखता रहता है |? इस वर्णनमें जीवात्माकों कर्मफलका 
भोक्ता तया परमात्माको केवल साक्षीरूपसे स्थित रहनेवाला बताया गया है | इससे 
दोनोंका मेद स्पष्ट है । अत: इस प्रकरणमें युढोक, पृथ्वी आदि समस्त जड: 
चेतनात्मक जगतका आधार परत्रह्म परमेश्वर ही सिद्ध होता है, जीवात्मा 
नहीं | 
 सस्बन्थ-यूव प्रकरणमें यह बात कही गयी कि जिसे घुलोक और प्रथिवी 
आदिका आधार बताया गया है, उसीको “आत्मा? कहा गया है; अतः वह 
परबह परमात्मा ही हे; जीवात्मा नहीं। इसपर यह जिज्नाता होती है कि 
` छान्दोग्योपनिषद्के सातवें अध्यायमें नारदर्जीके द्वारा आत्माका स्वरूप पूछे 
जानेपर सनत्कुमारजीने क्रमशः नाम, वाणी, मन, संकल्प, चित्त, भ्यान, विज्ञान; 
बह, अन्न, जल, तेज, आकाश; स्मरण और आद्याको उत्तरोत्तर बढ़ा बताया 
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हे । फिर अन्तमे प्राणको इन सबकी अपेक्षा बड़ा बताकर उसीकी उपासना 
करनेके लिये कहा है । उसे सुनकर नारदजीने फिर कोई प्रश्‍न नहीं किया है | 
इस वर्णनके अनुसार यादि इस ग्रकरणमें सबसे वडा प्राण है और उसीको 
भूमा” एवं आत्मा भी कहते हैं; तव तो पूर्व ग्रकरणमें भी सबका आधार 
ग्राणश्यव्दवाच्य जीवात्माको ही मानना चाहिये; इसका समाधान' करनेके लिये 
आगेका प्रकरण आरम्म किया जाता हे--- 


भूमा सम्प्रसादादध्युपदेशात्‌ ॥ १। ३ । ८ ॥ 
अ्रूमाञ( उक्त प्रकरणमें कहा हुआ ) "भूमा? ( सबसे बड़ा ) ब्रह्म ही 


है; सम्प्रसादात्‌=््योकि उसे प्राणशब्दबाच्य जीवात्मासे भी; अधिरऊपर (बडा ); 
उपदेशात्‌=वताया गया है । 


व्याख्या-उक्त प्रकरणमें नाम आदिके क्रमसे एककी अपेक्षा दूसरेको 
बड़ा बताते हुए पंद्रहरंब खण्डमें प्राणको सबसे बड़ा बताकर कहा है---'यया 
चा अरा नाभौ समर्पिता एवमस्मिन्‌ प्राणे सर्वे£ समपितम्‌ | प्राणः प्राणेन 
याति प्राणः प्राणं ददाति प्राणाय ददाति । प्राणो ह पिता प्राणो माता 
ग्राणो भ्राता प्राणः स्वसा प्राण आचार्यः प्राणो ब्राह्मण: ।? ( छा० उ० ७। 
१५ | १ ) अर्थात्‌ 'जैसे अरे रथचक्रकी नामिके आश्रित रहते हैं, उसी प्रकार 
समस्त जगत्‌ प्राणके आश्रित है, प्राण ही प्राणके द्वारा गमन करता है, प्राण 
ही प्राण देता है, प्राणके लिये देता है, प्राण पिता दै, प्राण माता है, प्राण 
भ्राता है, प्राण बहिन है, प्राण आचार्य है और प्राण ही ब्रामण है ।? इससे 
यह माळम होता है कि यहाँ प्राणके नामसे जीवास्माका वर्णन है; क्योंकि 
सूत्रकारने यहाँ उस प्राणका ही दूसरा. नाम 'सम्प्रसाद? रक्खा है और सम्प्रसाद . 
नाम जीवात्माका है, यद्द बात इसी उपनिषदू ( छा० उ० ८ । ३। $ ) में 
स्पष्ट कही गयी दै । इस प्राणशान्दवाच्य जीवात्माके विषयमे आगे चळकर यह 
भी कह्दा है कि “यह सब कुछ प्राण ही है, इस प्रकार जो चिन्तन करनेवाला, 
. देखनेवाळा और जाननेवाळा है, वह अतिवादी होता है ।' इसलिये यहाँ यह 
घारणा होनी स्वाभाविक है कि इस ग्रकरणमें प्राणशब्दवाच्य जीवात्माको दी 
सबसे बड़ा बताया गया है; क्योंकि. इस. उपदेशको. सुनकर नारदजीने पुनः 
अपनी ओरसे कोई प्रश्‍न नहीं उठाया । मानो उन्हें अपने प्रश्नका पूरा उत्तर 
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मिल गया हो । परंतु भगवान्‌ सनत्कुमार तो जानते थे कि इससे आगेकी बात 
: समझाये बिना इसका ज्ञान अधूरा ही रह जायगा, अतः उन्होंने नारदके 
` बिना पूछे ही सत्य शब्दसे ब्रह्मका प्रकरण उठाया अर्थात्‌ “तुः शब्दका प्रयोग 
करके यह स्पष्ट कर दिया कि “वास्तबिक अतिवादी तो वह है, जो सत्यको 
जानकर उसके बढपर प्रतिवाद करता है ।? इस कथनसे नारदके मनमें सत्य 
तत्त्की जिज्ञासा उत्पन करके उसे जाननेके साधनरूप विज्ञान, मनन, श्रद्धा, . 
निष्ठा और क्रियाको बताया | फिर सुखरूपसे भूमाको अर्थात्‌ सबसे महान्‌ | 
परब्रह्म परमात्माको बतळाकर प्रकरणका उपसंहार किया । इस प्रकार प्राण. | 
शब्दवाच्य जीवात्मासे अधिक ( बड़ा ) भूमाको बताये जानेके कारण इस |! 
प्रकरणमें “भूमा? शब्द सत्य ज्ञानानन्दखरूप सच्चिदानन्दघन परत्रह्म परमात्माका | 
ही वाचक है । प्राण, जीवात्मा अथवा प्रकृतिका वाचक नहीं । 
सम्वन्ध-इतना ही नहीं, आपि तु-- 
धर्मोपपत्ते्च ॥ १ । ३ । ९ | 
धर्मोपपत्ते-( उक्त प्रकरणमें ) जो भूमाके धर्म बतलाये गये हैं, वे भी ब्रह्मे | 
ही सुसंगत हो सकते हैं, इसलिये; च=भी; ( यहाँ “भूमा? ब्रह्म ही है ) । | | 
व्याख्या-पूर्वोक्त प्रकरणमें उस भूमाके धर्मोका इस प्रकार वर्णन किया गया 
| 





` है-यन्र नान्यत्‌ प्यति नान्यच्छृणोति नान्यद्‌ विजानाति स भूमाथ यत्रान्यतू 
पश्यत्यन्यच्छुणोत्यन्यदू विजानाति तदल्पं यो वै भूमा तदमृतमथ यदल्पं तन्मर्त्यम्‌ । 
स मगबः कस्मिन्‌ प्रतिष्टित इति स्वे महिम्नि । ( छा० उ ७। २४। १) 
अर्यात्‌ “जहाँ पहुँचकर न अन्य किसीको देखता है, न अन्यको सुनता है, न 
अन्यको जानता है, वह भूमा है | जहाँ अन्यको देखता, सुनता और जानता 
है, वह अल्प है । जो भूमा है, वही अमृत है और जो अल्प है, वह नाशवान्‌ 
है | इसपर नारदने पूछा-“भगवन्‌ | वह भूमा किसमें प्रतिष्ठित है १? उत्तरमे 
सनत्कुमारने कहा---'अपनी महिमामे ।? आगे चलकर फिर कहा है. कि “धन, 
सम्पत्ति, मकान आदि जो महिमाके नामसे प्रसिद्ध हैं, ऐसी महिमामें वह भूमा 
प्रतिष्ठित नहीं; किंतु वही नीचे, ऊपर, आगे, पीछे, दायें और बायें है 
तया वदी यड सब कुछ है |? इसके बाद उस भूमाको ही आत्माके नामसे 
कहा है और यह भी बताया है कि “आमा दी नीचे, ऊपर, आगे, पीछे, 
दाये और बायें है तथा वही सब कुछ है । जो इस प्रकार देखने, मानने तथा 
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विशेष रूपसे जाननेवाळा है, वह आत्मामें ही क्रीडा करनेवाला, आत्मामें ही रति- 
वाळा, आत्मामें ही जुड़ा हुआ तथा आत्मामें ही आनन्दवाला है ।' इत्यादि । 
इन सब धर्मोकी सङ्गति परत्रह्म परमात्मामें ही ळग सकती है, अतः वह्दी इस 
प्रकरणमें “भूमाःके नामसे कहा गया है । 

सम्बन्ध--पूर्व प्रकरणमें भूमाके जो धर्म बताये गये हैं; वे ही बृहृदारण्य- 
कोपनिषद्‌ ( ३ै। ८ | ७ ) में 'अक्षर’ के भी धर्म कहे गये हैं । अक्षर शब्द 
प्रणवरूप वर्णका भी वाचक है; गतः यहाँ “अक्षर” शब्द किसका वाचक हे £ 
इसका निर्णय करनेके लिये अगला प्रकरण आरम्भ किया जाता है- | 

अक्षरमम्बरान्तचृतेः ॥ १ । ३ । १० ॥ 

अक्षरस्‌=( उक्त प्रकरणमें ) अक्षर शब्द परत्रह्म परमात्माका ही वाचक 
है; अम्बरान्तधते!--्क्योंकि उसको आकाशपर्यन्त सम्पूर्ण जगतको धारण करने- 
चाला बतळाया गया है | 

व्याख्या--यह प्रकरण इस प्रकार है- “सा होवाच यदृध्य याज्ञवल्क्य 
दिवो यदवाक्‌ पृथिव्या यदन्तरा द्यावापृथिवी इमे यदू भूतं च भवच्च भविष्यच्चे- 
त्याचक्षते कस्मिन्‌ तदोतं च प्रोतं चेति ! ( ३ । ८। ६) गार्गीने याज्ञवल्क्य- 
से पूछा-- “याज्ञवल्क्य ! जो दयुोकसे भी ऊपर, प्रथिवीसे भी नीचे और इन 
दोनोके बीचमें भी है तथा जो यह पृथिवी और युलेक है, ये सव-के-सब एवं 
जिसको भूत, भविष्यत्‌ और वर्तमान कहते हैं, वह काळ किसमें ओतप्रोत है ।? 
इसके उत्तरमें याज्ञवल्क्यने कहा--“गार्गिं! यह सब आकाशमें ओतप्रोत है ।? 
इस पर गार्गनि पूछा--वह आकाश किसमें ओतप्रोत है ?? ( ३। ८। ७ ) तब 
याइवल्क्यने कहा 'एतट्वै तदक्षरं गार्गि ब्राह्मणा अभिवदन्त्यस्थूलमनण्वहल्लमदीषे- 


करनेवाला बताया गया है, इसलिये यहाँ अक्षरः नामसे उस परब्रह्म परमात्माका | 
ही वर्णन है, अन्य किसीका नहीं | 

सम्बन्ध--कारण अपने कार्यको धारण करता है, यह सभी मानते हैं । 
जिनके मतमें प्रति ही जगतका कारण है, वे उसे ही आकाशपर्यन्त सभी 
भूतोंको घारण करनेवाली मान सकते हैं | अतः उनके मताउसार यहाँ “अक्षर 
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| 
शब्द प्रकातिका ही वाचक हो सकता है । इस ग्रङ्काका निवारण करनेके लिये | 
कहते हैं-- 
सा च प्रशासनात्‌ ॥ १ । ३ | ११ ॥ 
च-और; सा-्वह आकाशपर्यन्त सब भूर्तोको धारण करनारूप 
क्रिया ( परमेख़रकी ही है ) प्रशासनात -क्योंकि उस अक्षरको सबपर 
'भलीभाँति शासन करनेवाळा कहा है । 
व्याख्या--इस प्रकरणमें आगे चलकर कहा है कि 'एतस्य वा अक्षरस्य 
प्रशासने गार्गि सूर्याचन्द्रमसौ विधृतौ तिष्ठत एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गार्गि 
द्यावापृथिव्यौ त्रिधृते तिष्ठत- इत्यादि? अर्थात्‌ (इसी अक्षरके प्रशासनमें सूये और 
चन्द्रमा धारण किये इए स्थित हैं, एवं युलोक, परथिवी, निमेष, सुहुते, दिन-रात 
आदि नार्मोसे कहा जानेवाला काळ-ये सब बिशेषरूपसे धारण किये हुए स्थित 
हैं | इसीके प्रशासनमें पूर्वे और पश्चिमकी ओर बहदनेवाळी सब नदियाँ अपने-अपने 
निर्गम-स्थान पर्वतोंसे निकलकर बहती हैं |? इत्यादि ।( ब्रह ० उ० ३।८।९) 
इस प्रकार उस अक्षरको सबपर भढीभाँति शासन करते हुए आकारापर्यन्त सबको 
'घारण करनेवाला बताया गया है । यह कार्य जडप्रकृतिका नहीं हो सकता | 
अतः वह सबको धारण करनेवाला अक्षरतत्त्व ब्रह्म ही है, अन्य कोई नहीं | 
सम्बन्ध--इसके पिवा-- 
अन्यभावव्यादृत्तेश्र ॥ १ । ३ । १२ ॥ 
अन्यमावच्यावृत्तेः=यह्वा अक्षरमें अन्य ( प्रधान आदि ) के ढक्षर्णोका 
निराकरण किया गया है, इसळिये; चन्भी; ( 'अक्षरः शब्द अहाका दी वाचक है ) । 
व्याख्या-उक्त भ्रसङ्गमें आगे चछकर कहा गया है ---वह अक्षर देखनेमें 
'न आनेवाळा, किंतुः खयं सबको देखनेवाळा. है; सुननेमें न आनेवाळा, किंतु खयं 
सुननेवाला है; मनन करनेमें न आनेवाळा, किंतु. खयं मनन करनेवाला है; जाननेमें 
न आनेवाळा, किंतु खयं सबको मढीभाँति जाननेवाला है. इत्यादि | (बरृद्ृ उ० ३। 
८। ११) इस प्रकार यहाँ उस अक्षरमें देखने, सुनने और जाननेमें आनेवाले प्रधान 
आदिके धर्मोका निराकरण किया गया है;# इसलिये भी “अक्षर शब्द:विनाशशीछ जड 


` « उ शति जबर उक बताकर उसे पिके जड जोर जग 
अल्पशत्व आदि घर्मोकाः भी निराकरण किया गया है | és 
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प्रकृतिका वाचक नहीं हो सकता । अतः यही सिद्ध होता है कि यहाँ “अक्षर! 
नामसे परत्रह्मका ही प्रतिपादन किया गया है | 
सम्बन्ध-उपर्युक्त प्रकरणमें “अक्षर? शब्दको परवह्मका वाचक सिद किया 
गया; किंतु प्रश्नोपनिषद ( ५। २--७ ) में ॐकार अक्षरको परवह्म और 
अपरबह्म दोनोंका प्रतीक बताया गया है अतः वहाँ अक्षरको अपरब्रह्म भी 
माना जा सकता हे; इस श्रङ्काकी निवृत्तिके लिये अगला प्रकरण आरम्भ किया 
जाता है--- 


ईक्षतिकर्मव्यपदेशात्‌ सः ॥ १ । ३ । १३ ॥ 
ईश्षतिकर्मव्यपदेशात्‌्-यहाँ परम पुरुषको ईक्षते’ क्रियाका कर्म बताये 
जानेके कारण; सः=वह परह परमेश्वर दी ( त्रिमात्रासम्पन्न “ओम! इस 
अक्षरके द्वारा चिन्तन करनेयोग्य बताया गया है ) । 

। व्याख्या-इस सूत्रम जिस मन्त्रपर विचार चल रदा है; वह इस प्रकार हे 
ध्य: पुनरेतं त्रिमात्रेणोमित्येतेनैवाक्षेण परं पुरुषममिध्यायीत स तेजसि सूर्ये 
सम्पन्नः | यथा पादोदरस्त्वचा विनिर्मुच्यत एवं ह वै स पाप्मना विनिर्पक्त: 
स साममिरुन्नीयते ब्रह्मलोक स एतस्माजीवधनात्‌ परात्परं पुरिशयं पुरुषमीक्षते ।? 
( प्रश उ० ५। ५ ).| अर्थाद्‌ जो तीन मात्रारओवाछे “ओम्‌? रूप इस 
अक्षरके द्वारा ही इस परम पुरुषका निरन्तर ध्यान करता है, वह तेजोमय सूयलोकमें 
जाता है | तथा जिस प्रकार सर्प केंचुलोसे अळग द्दो जाता है; ठीक उसी तरह, वह 
पार्पोसे सर्वया मुक्त दो जाता है | इसके बाद वह सामवेदकी श्रुतियोद्वारा ऊपर 
बह्मलेकमें ले जाया जाता है । वह. इस जीब-सघुदायरूप परतखसे अत्यन्त 
श्रेष्ठ अन्तर्यामी परम. पुरुष पुरुषोत्तमको साक्षात्‌ कर लेता है |? इस मन्त्रे 
जिसको तीनों मात्राओंसे सम्पन्न 3*कारके द्वारा ध्येय बतळाया गया है, न पूर्ण- 
त्रा परमात्मा ही है, अपरत्रझ नहीं; क्योंकि उस ध्येयको, जीव-समुदायके 
नामसे वर्णित दिरण्यगर्भरूप अपरब्रह्मसे अत्यन्त श्रेष्ठ बताकर क्षते? क्रियाका 
कर्म बतलाया गया है | 

` सम्बन्ध-उपर्युक्त प्रकरणें महुष्यज्रीररूप पुरमें शयन करनेवाले पुरुषको 
परहा परमात्मा सिद्ध किया गया है । किंठ छान्दोग्योपनिषद्‌ ( ८।१। ९) 
में बह्मपुरान्तर्गत दहरः ( सूक्ष्म ) आकाद्यका वर्णन करके उसमें स्थित वस्तुको 
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जाननेके (लिये कहा है । वह एकदेशीय वर्णन होनेक़े कारण जीवपरक हो 
सकता है । इसलिये यह जिन्नाता होती है कि उक्त ग्रकरणमें दहर” नामसे 
कहा हुआ तरव क्या है ? इसपर कहते हैं-- 


दृहर उत्तरेभ्यः.॥ १। ३ । १४ ॥ 
दहर$=उक्त प्रकरणमें 'दहर” शब्दसे जिस ज्ञेय तत्त्वका वर्णन किया गया 
है, वह ब्रह्म दी है; उत्तरेभ्य१=क्योंकि उसके पश्चात्‌ आये हुए वचर्नोसे यही 
सिद्ध होता है । 


व्याख्या छान्दोग्य ( ८ । १ । १ ) में कहा है कि “अथ यदिदमस्मिन्त्रझम- 
पुरे दहरं पुण्डरीकं वेरम दहरोऽस्मिन्नन्तराकारास्तस्मिन्‌ यदन्तस्तदन्वेषटव्यं तद्‌ 
वाव विजिज्ञासितव्यम्‌ ।? अर्थात्‌ "इस ब्रह्मे नगररूप मनुष्य-शरीरमें कमलके 
आकारवाळा एक घर ( हृदय ) है, उसमें सूक्ष्म आकाश है । उसके भीतर 
जो वस्तु है, उसको जाननेकी इच्छा करनी चाहिये |? इस वर्णनमें जिसेज्ञातव्य बताया 
गया है, वह (दहर? शब्दका लक्ष्य परश्रह्म परमेश्वर ही है; क्योकि आरोके वर्णनमें इसीके 
भीतर समस्त ब्रह्माण्डको निहित बताया है तथा उसके विषयम यह भी कहा है 
किं “यह आत्मा, सब पार्पोसे रहित, जरामरणवर्जित, शोकझून्य, मूख-प्याससे 
रहित, सत्यकाम तथा सत्यसंकल्प है |? इत्यादि ( ८ | १ । ५) | तदनन्तर 
आगे चलकर ( छा० उ० ८ | ३। ४ में ) कहा है कि यही आत्मा, अमृत, 
अमय ओर ब्रह्म है | इसीका नाम सत्य है ।? इससे यही सिद्ध होता है कि 
यहाँ 'दइरः शब्द परब्रह्मका ही बोधक है | | 


सम्बन्ध-प्रकारान्तरसे इसी वातको सिद्ध करते हैं-- 
गतिशब्दाभ्यां तथा इष्टं लिङ्ग च ॥ १।३ । १५ ॥ 

गतिशब्दास्याम-जहामें गतिका वर्णन और ब्रह्ममाचक शब्द होनेसे 
तथा इष्टमू=एवं दूसरी श्रुतियोर्मे ऐसा ही वर्णन देखा गया है; चु-और; 
हिङ्गमू=इस वर्णनमें आये हुए लक्षण भी ब्रह्मके हैं; इसलिये यहाँ :दहर? नामसे 
त्रझका ही वर्णन हुआ है । 
| Sn व्याख्या-इस प्रसङ्गमे यह बात कही गयी हैकि- इमा; सर्वा: प्रजा 
न (हगच्छन्त्य एतं | नरलोकं न विन्दन्त्यनृतेन हि ग्रत्यूढाः |? ( छ० उ० ८। 
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३ । २ ) अर्थात्‌ “ये जीव-समुदाय प्रतिदिन छुषुप्तिकाकम इस त्रह्मलोकको जाते हैं 
परंतु असत्यसे आवृत रहनेके कारण उसे जानते नहीं हैं |! इस वाक्यमें 
प्रतिदिन ब्रह्मलोकमें जानेके लिये कहना तो गतिका वर्णन है और उस 'दहर'को 
ब्रह्यणेक कहना उसका वाचक शब्द है । इन दोनों कारणोसे यह सिद्ध 
होता है कि यहाँ “दहर? शब्द त्रह्मका ही बोधक है । 


इसके सित्रा दूसरी जगह (६।८।१मे) भी ऐसा ही वर्णन 
पाया जाता है--यथा--“सता सोम्य तदा सम्पन्नो भवति ।? अर्थात्‌ 
“हे सोम्य ! उस सुषुप्त-अवस्य़ामें जीव सत्‌’ नामसे कहे जानेवाले 
परब्र परमात्मासे संयुक्त होता है |? इत्यादि | तथा आगे बताये गये 
अमृत, अभय आदि लक्षण मी ब्रह्ममें ही सुसंगत होते हैं। इन दोनो 
कारणोंसे भी यही सिद्ध होता है कि यहाँ 'दहर? नामसे परब्रह्म परमात्माका 
दी वर्णन है| 


सम्वन्ध-उपर्थुक्त वातकी पिद्धिके लिये दूसरा कारण बताते हँ 
धृतेश्व महिन्नोऽस्यास्मिन्दुपलब्धेः ॥ १ । २ । १६ ॥ 


घृते१=इस 'दहर? में समस्त ळोकोंको धारण करनेकी शक्ति बतायी 
जानेके कारण; चस्मी; ( यह परत्रह्मका ही वाचक है क्योकि ) अस्य- 
इसकी; महिम्नः=( समस्त छोकोंको धारण करनेकी सामथ्यरूप ) महिमाका; 
अस्मिन्‌-इस परब्रह्म परमात्मामें होना; उपलब्धेः=अन्य श्रुतियोमें भी पाया 
जाता है, इसलिये ( “दहर? नामसे ब्रह्मका वर्णन मानना सर्वथा उचित है ) । 


व्याख्या-छान्दोग्य ( ८ | ४ । १ ) में कहा गया है कि “अथ य आत्मा स 
सेतुर्विधृतिरेषा लोकानाम्‌ |? अर्थात्‌ 'यह जो आत्मा है, वही इन सत्र लोकोंको 
धारण करनेवाला सेतु है ।? इस प्रकार यहाँ उत्त 'दद्दरः शब्दवाच्य आत्मामें समस्त 
छोकोंको धारण करनेकी शक्तिका वर्णन होनेके कारण 'दहर” यहाँ परमात्माका 
ही वाचक है; क्योंकि दूसरी थरुतियोमें भी परमेश्वरमें ऐसी महिमा होनेका वर्णन 
इस प्रकार उपलब्ध होता है--'एतस्य बा अक्षरस्य प्रशासने गार्गि सूर्याचन्द्रमसो 
विधृती तिष्ठतः । ( बृह० उ० ३ । ८ । ९ ) अर्थात्‌ हे गागि | 'इस अक्षर 
परमात्माके ही शासनमें रहकर सूर्य और चन्द्रमा भळीभाति धारण किये हुए स्थित 
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है ।' इत्यादि । इसके सिवा यह भी कहा है कि “एष सर्वेश्वर एष भूताधिपतिरेष 
भूतपाल एष सेतुर्विधरण एषां लोकानामसम्भेदाय |? ( ब्रृह० उ० ४। ४ । २२) 
अर्यात्‌ यह सबका ईश्वर दै, यह सम्पूर्ण ग्राणियोंका खामी है। यह सब 
भूतोंका पालन-पोषण करनेवाला है तथा यहद इन समस्त लोकोंको बिनाशसे 
बचानेके लिये उनको धारण करनेत्राला सेतु है ।? परत्रह्मके अतिरिक्त अन्य 
कोई भी इन सम्पूर्ण छोकोंको धारण करनेमें समर्थ नहीं हो सकता; इसलिये 
यहाँ 'दहर” नामसे परब्रह्म परमेश्वरका ही वर्णन है । 

सम्बन्ध-अत्र दूसरा हेतु देकर उसी वातकी पुष्टि करते हैं-- 

प्रसिद्धश्च ॥ १ । ३ । १७॥ 

प्रसिद्धेः=आकाश शब्द परमास्माके अर्थम प्रसिद्ध है, इस कारण; च= 
भी ( 'दहरः नाम परन्रह्मका ही है ) । 

व्याख्या-श्रुतिमें (दहराकाश” नाम आया है। आकाश शब्द परमात्माके 
अर्थम प्रसिद्ध है । यथा--'को ह्योवान्यात्‌ कः प्राण्याद्‌ यदेष आकाश आनन्दो न 
स्यात्‌ |! ( तै० उ० २ | ७ | १ ) अर्यात्‌ “यदि यह आनन्दखरूप आकाश 
(सबको अप्रकाश देनेवाला परमात्मा ) न होता तो कौन जीवित रह सकता ? कौन 
प्राणोंकी क्रिया कुर सकता ?? तथा--'सर्वाणि ह वा इमानि भूतान्याकाशादेव 
सधुत्प्न्ते |? ( छा० उ० १ । ९।१ ) अर्थात्‌ “निश्चय ही ये सब 


ग्राणी आकाशसे ही उत्पन्न होते हैं ।? इसलिये भी दहर? शब्द पररह 
परमात्माका ही वाचक है | | 


सम्बन्ध-अब “दहर” शब्दसे जीवात्माका ग्रहण क्यों न किया जाय--यह 
. शङ्का उठाकर समाधान करते हैं--- 


इतरपरामशीत्‌ स इति चेन्नासम्भवात्‌॥ १। ३ ।१८ ॥ | 


चेत्‌= यदि कहो; इतरपरामर्शात्‌ =दूसरे अर्थात्‌ जीवात्माका संकेत द्वोनेके 
कारण; सः!-वही :दहर? नामसे कहा गया है; इति नसतो ऐसा कहना ठीक 

नहीं है; असम्भवात्‌्-क्योंकि वहाँ कहे हुए लक्षण जीवात्मामें सम्भव नहीं हैं 
` व्याख्या-छान्दोग्योपनिषद्‌ € । १ । ५) में इस प्रकार वर्णन आया है-- 
“स ब्रूयान्नास्य जरयैतजोर्यति न वधेनास्य न्यत एतत्सत्यं अह्मपुरमस्मिन 
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कामाः समाहिता एष आत्मापहतपाप्मा विजरो विमृत्युर्विशोको विजिघव्सो5पिपास: 
सत्यकामः सत्यसंकल्पो यथा ह्येवेह प्रजा अन्त्राविशन्ति यथानुशासनं यं यमन्तममिकामाः 
भवन्ति यं जनपदं यं क्षेत्रभागं तं तमेवोपजीवन्ति ।? 

अर्थात्‌ ( शिष्योंके पूछनेप ) आचार्य इस प्रकार कहे कि “इस 
( देइ ) की जरावस्थासे यह जीर्ण नहीं होता, इसके बधसे इसका नाश 
नहीं होता । यह ब्रह्मपुर सत्य है। इसमें सम्पूर्ण कामनाएँ सम्यक्‌ प्रकारसे स्थित 
हैं | यह आत्मा पुण्य-पापसे रहित, जरा-मृत्युसे शून्य, शोकहीन, मूख-प्याससे 
रहित, सत्यकाम तथा संत्यसंकल्प है । जैसे इस लोकमें प्रजा यदि राजाकी 
आज्ञाका अनुसरण करती है तो बह जिस-जिस वस्तुकी कामना तथा जिस-जिस 
: जनपद एवं क्षेत्रमागकी अभिलाषा करती है, उसी-उसीको पाकर सुखपूर्वक 
जीवन धारण करती है |? इस मन्त्रके अनुसार 'देइकी जरावस्यासे यह जीर्ण नहीं 
होता और इसके वधसे इसका नाश नहीं होता!--इस कथनसे जीवात्माको लक्ष्य 
करानेचाल संकेत मिलता है; क्योकि इसके आगेवाले मन्त्रमें कर्मफलकी 
अनित्यता बतायी गयी है, और कर्मझल-भोगका सम्बन्ध जीवात्मासे ही है। इसः 
प्रकार जीवात्माको लक्ष्य करानेवाळा संकेत होनेके कारण यहाँ 'दहर? नामसे 
जीवात्मा'का ही प्रतिपादन है, ऐसा कडा जाय तो यह ठीक नहीं है; क्योंकि: 
पूर्वोक्त मन्त्रमें ही जो 'सत्पसंकन्प? आदि लक्षण बताये गये हैं, उनका जीवात्मामें 
होना सम्भव नहीं है । इसलिये यहाँ 'दहर? शब्दसे परब्रह्म परमाव्माका ही वर्णन 
हुआ है, ऐसा मानना सर्वथा उचित है | 

सम्वन्ध-पूर्वोक्त मतकी ही पुर्टिके लिये पुनः हक्का उठाकर उसका समाधान 
करते हैं--- 

उत्तराच्चेदाविर्भूत्ररूपरठु ॥ १ । २। १९॥ 

चेत्‌=्यदि कहो; उत्तरात्‌=उसके बादबाले वर्णनसे भी दहर’ शब्द 
जीवात्माका ही बोधक सिद्ध होता है; तु-तो यह कथन ठीक नहीं है; (क्योंकि) 
 आविभूतसरूपः=उस मन्त्रमें जिसका बर्णन है, वह अपने ञुद्दखरूपको 
प्राप्त हुआ आत्मा है । 

व्याख्या-““छान्दोग्योपनिषद्‌ ( ८ । ३ । ४) में कहा है कि “अथ 
य एष सम्प्रसादोऽस्माच्छरीरात्समुत्याय परं ज्योतिरुपसम्पद्य स्वेन रूपेणामिनिष्पथत 
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एष आस्मेति होवाचैतदम्रृतमभयमेतदून्नह्मेति तस्य हृ वा एतस्य ब्रह्मणो नाम सत्यम्‌ |? 
अर्यात्‌ यह जो सम्प्रसाद है, वह इस शरीरसे निकलकर परम ज्योतिको प्राप्त हो 
' अपने शुद्ध खरूपसे सम्पन्न हो जाता है । यह आत्मा है, यह अमृत एवं अभय 

है और यही ब्रह्म है- ऐसा आचार्यने कहा । उस इस ब्रह्मका नाम सत्य है |? 
इस भनन्त्रमें 'सम्प्रसाद'के नामसे स्पष्ट ही जीवात्माका वर्णन है और उसके लिये भी 
जे ही अमृत, अमय आदि विशेषण दिये गये हैं, जो अन्यत्र ब्रह्मे लिये आते हैं, 
इसलिये इन छक्षणोंका जीवात्मामें होना असम्मव नहीं है, अतएव 'दहर? शब्द- 
को 'जीवात्मा'का वाचक माननेमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये |? ऐसी शङ्का 
ठठायी जाय तो ठीक नहीं है, क्योंकि उक्त मन्त्रमें अपने शुद्ध खरूपको प्राप्त 
हुए जीवात्माके लिये वैसे विशेषण आये हैं | इसलिये उसके आधारपर 'दहर? 
शब्दको जीबात्माका वाचक नहीं माना जा सकता । 

सम्बन्ध-यादि ऐसी वात है, तो उक्त प्रकरणमें जीवात्माको लक्ष्य करानेवाले 
जब्दोंका प्रयोग क्यों किया गया है? ऐसी जिज्ञासा होनेपर कहते हें--- 

अन्याथेशच परामशैः ॥ १ । २३ । २० ॥ 

परामश १=( उक्त प्रकरणम ) जीवात्माको ढक्ष्य करानेवाळा संकेत; च भी; 
अन्याथः-दूसरे ही प्रयोजनके लिये है । | 

व्याख्या-पूर्वोक्त प्रकरणमें जो जीवात्माको लक्ष्य करानेवाले शब्दोंका प्रयोग 
हुआ है, वह 'दहरः शब्दसे जीवासाका ग्रहण करानेके किये नहीं, अपितु दूसरे 
डी प्रयोजनसे है । अर्यात्‌ उस दहर शब्दवाच्य परमात्माके यथार्थ खरूपका 
ज्ञान हो जानेपर जीवात्मा भी वैसे ही गुणोंचाळा बन जाता है, यह भाव प्रदर्शित 
करनेके लिये ही वहाँ जीवात्माका उस रूपमें वर्णन है । परत्ह्मका ज्ञान हो 
जानेपर वहुत-से दिव्य गुण जीवात्मामें आ जाते हैं, यह बात भगबद्वीतामें भी कडी 
गयो है ( १४ । २ ) | इसलिये उक्त प्रकरणें जीवात्माका वर्णन आ जाने- 
मात्रसे यह नहीं सिद्ध होता कि वहाँ “दहर? शब्द जीवात्माका बाचक है । 


सम्बन्ध-इसी वातकी पिद्धिके लिये सूत्रकार पुनः शक्ञा उठांकर उसका | 
'समाधान करते हैं-- 


अप्पञ्चुतेरिति चेत्तदुक्तम॥ १) ३। २१॥. 
` चेतऱ्यरि कहो; अइपश्चुते;-श्रुतिम 'दददरःको बहुत छोटा बताया गया 
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है, इसलिये; ( ‹दहर’ शब्दसे यहाँ जीवात्माका ही ग्रहण है ) इति=ऐसा.मानना 
चाहिये; तदुक्तमू=तो इसका उत्तर दिया जा चुका है । 

व्याख्या-““श्रुतिमें दहृराकाशको अत्यन्त अल्प ( लघु ) बताया गया है | 
इससे भी यही सिद्ध दोता है कि वह जीवात्मा है; क्योंकि उसीका स्वरूप “अणु? 
माना गया है ।” परंतु ऐसी शङ्का नहीं करनी चाहिये; क्योंकि इसका उत्तर पहले 
(सूत्र १ | २ | ७ में) दिया जा चुका है | अतः बारंबार उसीको दुहराने- 
की आवश्यकता नहीं है । 

सम्वन्ध-पूर्वपूत्रमें उठायी हुई ग्रङ्काका उत्तर प्रकारान्तरसे दिया जाता है-- 


अनुकृतेस्तस्य च॥ १।३। २२॥ 

तस्य-उस जीवात्माका; अनुकृते$-अनुकरण करनेके कारण; चभी; 
( परमात्माको अल्प परिमाणवाळा कहना उचित है ) । 

व्याख्या-मनुष्यके हृदयका माप अङ्गुष्ठके बराबर माना गया है; उसीमें 
जीवाःमाके साथ परमात्माके प्रविष्ट होनेकी बात श्रुतिमें इस प्रकार बतायी गयी है--- 
“तत्सृष्ठा तदेवानुप्राविशत्‌ ।' ( तै० उ० २ | ६ ) “परमात्मा उस जड-चेतनाक्षक 
सम्पूर्ण जगत्‌की रचना करके स्वयं भी जीवात्माके साथ उसमे प्रविष्ट हो गया |? ' 
“सेयं देवतेमास्तिखो देवता अनेनेव जीवेनात्मनानुम्रविश्य नामरूपे व्याकरोत्‌ ।? 
( छा० उ० ६ । ३ | ३ ) “उस परमात्माने त्रिविध तत्तरूप देवता अर्थात्‌ 
उनके कार्यरूप मनुष्य-शरीरमें जीवात्माके सहित प्रविष्ट होकर नाम-रूपका निस्तार 
किया ।? तथा--“ऋतं पिबन्तो सुकृतस्य ठोके गुहां प्रतरिष्टौ परमे परार्धे ।१( क० 
उ० १॥ ३ | १ ) भर्यात्‌ “शुम कमॉके फळ्रूप मनुष्य-शरीरमें परत्रह्मके 
नित्रास स्थानरूप हृदयाकाशके अन्तर्गत बुद्धिरूप गुद्दामें छिपे हुए सत्यका 
पान करनेवाले ( दो जीवात्मा और परमात्मा ) हैं ।' इत्यादि | इस प्रकार 
उस परमात्माको जीवात्माका अनुकरण करनेवाला बताया जानेके कारण भी उसे | 
अल्प परिमाणवाळा कहना सर्वया उचित डी है। इसी भावको लेकर वेदोंमें 
जगह-जगह परमात्माका स्वरूप "अणोरणीयान्‌? छोटेसे-छोटा तथा “महतो 
महीयान्‌?-बड़े-से-बड़ा बताया गया है | 

सम्बन्ध इस विषयमें स्मातिका भी प्रमाण देते हैं-- 


अपि च स्मर्यते ॥ १ । ३ । २३ ॥ 
वे० दू ६--- 
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च=इसके सिवा; स्मर्यते अपिन्यद्दी बात स्मृतिमे भी कही गयी हे । 

व्याख्या-परत्रह्म परमेश्‍वर सबके हृदयमें स्थित है और वह छोटेसे भी छोटा 
है ऐसा वर्णन स्मृतियोमें इस प्रकार आया है--- “स॒र्वस्य चाहं हृदि संनिविष्ट: ।? 
'( गीता १५ । १५ ) । 'हृदि सवस्य विष्ठितम ।? ( गीता १३। १७) | 
. इद्रः सर्वभूतानां हेेऽ्ुन तिष्ठति ।' (गीता १८। ६१ ) । “अविभक्त 
च मूतेषु विभक्तमिंव च स्थितम्‌ ।? ( गीता १३ । १६ ) । 'अणोरणीर्यासम्‌ |! 
(गीता ८। ९) इत्यादि । ऐसा वर्णन होनेके कारण उस सर्वव्यापी परब्रह्म परमेश्वरको 
स्थानकी अपेक्षाते छोटे आकाराला कहना उचित ही है । अतः “दहर? 
झब्दसे परब्रह्म परमेश्वरका ही वर्णन है, जीवात्माका नहीं । 

सम्बन्ध-उपर्युक्त विवेचन पढ़कर यह जिज्ञासा होती है [कि कठोपनिषद्‌ 
( २।१।९२,१२ तथा २।३।.१७) में जिसे अल्लुष्ठके बराबर 
बताया गया है, वह जीवात्मा है या परमात्मा ! अतः इसका निर्णय करनेके 
लिये अगला प्रकरण आरम्भ किया जाता है-- 

शब्दादेव प्रमितः॥ १ । ३ । २४ ॥ 

शुब्दात्‌=( उक्त प्रकरणमें आये हुए ) शब्इसे; एव-ही; ( यह सिद्ध 
होता है कि ) प्रमितः=भङ्गष्ठमात्र परिमाणवाळा पुरुष ( परमात्मा ही है ) | 
 व्याख्या*कठोपनिषद्में कहा है कि 'अङ्कुष्ठमात्रः पुरुषो मध्य आत्मनि 
तिष्ठति ।२ ( २ । १ । १२ ) तथा अह्तुष्ठमात्रः पुरुषो ज्योतिरिवाधूमकः । 
शशानो भूतमन्यस्य स एवाय स उ शचः ।' (९ । १ । १३ ) । अर्थात्‌ 
“अङ्के बराबर मापवाळा परम पुरुष शरीरके मध्यभाग ( हृदय ) में स्थित है |? 
तथा अङ्गुष्ठे बराबर मापवाळा परम पुरुष धूमरहित ज्योतिकी भाँति एकरस 
है, वह भूत, वर्तमान और भविष्यपर शासन करनेवाला है | वह आज भी 
हद और कल भी रहेगा; अर्थात्‌ वह नित्य सनातन है ।? इस प्रकरणमे जिसे 
अङ्नुष्ठके बराबर मापवाळा पुरुष बताया गया है, वह परब्रह्म परमात्मा ही है; 
यह बात उन्हं मन्त्रेमें कहे हुए शब्दोंसे तिद्ध होती है; क्योंकि वहाँ उस 
पुरुषको भूत, वतमान और भविष्यमें होनेवाली समस्त प्रजाका शासक, घूमरहित 
अग्निके सहृदय एकरस और सदा रहनेवाळा बताया गया है तथा आगे चलकर 
उसीको विशुद्ध अकृतत्रहमप जाननेके ल्यि कहा गया है ( २ । २३ । १७ ) | 
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' सम्बन्ध-अब यह जिज्ञासा होती हे कि उत्त परबद्य परमात्माको अङ्घडके 
बराबर मापवाला क्यों बताया गया है | इसपर कहते हैं-- . 


हृद्यपेक्षया ठु मनुष्याधिका रात॥ १। ३ ।२५॥ 


तु=उस परमपुरुषको अज्ञुष्ठके बराबर मापवाला कहना तो; हृदि= 
हृदयमें स्थित बताये जानेकी; अपेक्षया-अपेक्षासे है; मनुष्याधिकारत्वात्‌- 
क्योंकि ( ब्रह्मविद्यामें ) मनुष्यका ही अधिकार है | | 

व्याख्या-उपनिषदोर्मे वर्णित ब्रह्मविद्याके द्वारा ब्रह्ममो जाननेका अधिकार 
मनुष्यको ही है । अन्य पशु-पक्षी आदि अधम योनियोमें यह जीवत्मा उस 
परब्रह्म परमात्माको नहीं जान सकता और मनुष्यके हृदयका माप अङ्गुष्ठके बराबर 
माना गया है; इस कारण यहाँ मनुष्य-हृदयके मापकी अपेक्षासे उस परत्रह्म 
परमेश्त्ररको “अङ्नुप्ठरमात्र पुरुषः कहा गया है | 

सम्बन्ध-पूवपूत्रमे अधिकारीकी बात आ जानेसे प्रसज्ञवश दूसरा प्रकरण 
चल पड़ा । पहले यह बताया गया है कि वेदाध्ययनपूर्वक बरक्मविद्याके द्वारा 
ब्ह्मको प्राप्त करनेका अधिकार मनुष्योंका ही है | इसपर यह जिज्ञासा होती है 
कि क्या मनुष्यकों छोड़कर अन्य किसीका भी अधिकार नहीं है? इसपर : 
कहते हैं-- 

तदुपयंपि बादरायणः सम्भवात्‌ ॥ १ । ३ । २६॥ 

बाद्रायणः=आचार्य बादरायण कहते हैं कि; तदुपरि- मनुष्यसे ऊपर 
जो देवता आदि हैं, उनका; अपि-भी ( अधिकार है ); सम्भवात्-क्योंकि 
उन्हें. वेद-ज्ञानपूवक ब्रह्मज्ञान हना सम्मत्र है | 

व्याख्या-मनुष्यसे नीचेकी योनियोंमें तो वेदविद्याको पढ़ने तथा उनके 
द्वारा परमात्म-ज्ञान प्राप्त करनेकी सामर्थ्य ही नहीं है, इसलिये उनका अविकार 
न बतछाना तो उचित ही है । परंतु देशादि योनि मनुष्ययोनिसे उपर है । 
जो मनुष्य धर्म तथा ज्ञानमें श्रष्ठ होते हैं, उन्हींको देवादि योनि प्राप्त होती है । 
अतः उनमें पूर्वजन्मके अम्यासमे ब्रह्मत्िद्याक्ो जाननेकी सामर्थ्य होती ही है । 
अतएव साधन करनेपर उन्हें अह्मका ज्ञान होना सम्भव है | इसलिये भवान्‌ 
बादरायगका कहना है कि मनुप्योसे ऊपरवाली योनियोमें भी ब्ह्मज्ञान प्राप्त 
करनेका अधिकार है | 
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सम्बन्ध-उपर्युक्त बातकी पिद्धिके लिये हाँ सूत्रकार स्वय स्का उठाकर 
उसका समाधान करते हैं-- 


विरोधः कर्मणीति चेन्नानेकप्रति पत्तेदेशनात्‌॥ १ । ३।२७॥ 


चेत्‌=्यदि कहो ( देवता आदिको झरीरधारी मान लेनेसे ); कर्मणि--यज्ञादि 
कमे; विरोधः=विरोध आता है; इति नतो यह कथन ठीक नह! ह्‌ 
अनेक्प्रतिपत्तः=्योकि उनके द्वारा एक ही समय अनेक रूप धारण करवा 
सम्मत है; द्शेनात्‌न्ाखमें ऐसा देखा गया है । 
व्याख्या-““यदि देवता आदिको भी मनुष्यांके समान विशेष आकृतियुक्त या 
रारीरघारी मान लिया जायगा तो वे एक देशम ही रहनेवाले माने जा सकते हैं । 
ऐसी दशामें एक ही समय अनेक यज्ञांमे उनके निमित्त दी जानेवाळी हत्रिष्यकी 
आइतिको वे कैसे प्रग कर सकते हैं । अतः प्रथक-प्रथक अनेक याञ्चिकोद्वारा 
एक समय 'यज्ञादि कर्ममें जो उनके लिये त्रि समर्पित करनेका विधान है, उसमें 
विरोध आयेगा | इस ब्रिरोधकी निवृत्ति तभी हो सकती है, जब देवताओंको 
एकदेशीय न मानकर व्यापक माना जाय |? परंतु ऐसी शङ्का नहीं करनी चाहिये, 
क्योंकि देनोमें अनेंक विग्रह धारण करनेकी सहज शक्ति होती है | अतः वे 
योगीकी भाँति एक ही कालमें अनेक शरीर धारण करके अनेक स्थानॉमें एक 
साथ उनके लिये समर्पित को हुई हृविको ग्रहण कर सकते हैं । झाल्नमें भी 
देवताओं के सम्बन्धमे ऐसा बर्णन देखा जाता है । ब्ृहदारण्यकोपनिषद्‌ ( ३ ।९। १-२) 
“मे एक प्रसङ्ग - आता है, जिसमें शाकल्य तथा याज्ञत्रल्क्यका संवाद है । 
झाकल्पने पूडा- “देवता कितने हैं ?? याज्ञवल्क्य बोले-'तीन और तीन सो 
,तथा. तीन और तीन सहल्न ।? फिर प्रश्‍न हुआ 'कितने देवता हैं ?? उत्तर 
मिळाः--'तेंतीस ।? बार-बार प्रश्नोत्तर होनेपर अन्तमें याज्ञत्रल्क्यने कड्दा- “ये 
सब तो. .इनकी महिमा हैं अर्थात्‌ ये एक-एक ही अनेक हो जाते हैं | वास्तवमें 
देवता तेंतीस ही हैं ।? इत्यादि । इस प्रकार श्रुतिने देवताओंमें अनेक रूप 
:घारण करनेकी शक्तिका वर्णन किया है.। योगियोंमें भी ऐसी शक्ति देखी जाती 
- हे, इसलिये कोई विरोध नहीं है । 
` * सम्न्ध-देवताओंको ग़रीरघारी माननेते उन्हें विनाशशील मानना पड़ेगा; 
ऐसी दशाम वेरोंमें जिन-जिन देवताओंका वर्णन आता है, उनकी नित्यता नहीं 
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पिद होगी और इसीलिये वेदको भी नित्य एवं प्रमाणभूत नहीं माना जा 
सकेगा; इस विरोधका परिहार केसे हो ? ऐसी जिज्ञासा होनेपर कहते हैं-- 
शब्द इति चेन्नातः प्रभवात्‌ प्रत्यक्षा्ुमानाभ्याम्‌॥ १। ३ । २८॥ 

चेत्‌-यदि कहो; शब्दे-( देवताको शरीरधारी माननेपर ) वैदिक शाब्दे 
विरोध आता है; इति नसतो ऐसा कहना ठीक नहीं है; अतः प्रमतरात्‌=्क्योकि 
इस वेदोक्त शब्दसे ही देवता आदि जगतूकी उत्पत्ति होती है; प्रत्यक्षानुं 
सानाभ्यामू=्यह बात प्रत्यक्ष ( वेद ) और अनुमान ( स्मृति ) दोनों प्रमाणासे 
सिद्ध होती है | 

व्याख्या-“'देवताओंमें अनेक शरीर धारण करनेकी शक्ति मान लेनेसे 
कर्ममें विरोध नहीं आता, यह तो ठीक है; परंतु ऐसा माननेसे जो वेदोक्त 
शब्दोंको नित्य एवं प्रमाणभूत माना जाता है, उसमें विरोध आयेगा; क्योंकि 
शरीरधारी होनेपर देवताओंको मी जन्म-मरणशीछ मानना पड़ेगा । ऐसी दशामे _ 
वे नित्य नहीं होंगे तथा नित्य वैदिक शब्दोंके साथ उनके नाम-रूपोंका नित्य 
सम्बन्ध भी नहीं रह सकेगा |” ऐसी शङ्का नद्दीं करनी चाहिये; क्योंकि जहाँ 
कल्पके आदिमें देवादिकी उत्पत्तिका वणन आता है, वहाँ यह बतळाया. गया है 
कि 'ङ्रिस रूप और ऐश्वर्यवाले देवताका क्या नाम द्वोगा ।? इस प्रकार वेदोक्त 
शब्ढसे ही उनके नाम, रूप और ऐश्त्रय आदिकी कल्पना की जाती है अर्थात 
पूर्वकल्पमें जितने देवता, जिस-जिस नाम, रूप तथा ऐइवर्यवाळे थे, वर्तमान 
कल्पमें भी उतने ही देवता बैसे ही नाम, रूप और ऐश्वयसे युक्त उत्पन्न किये 
जाते हैं । इससे यह ज्ञात होता है कि कल्पान्तरमें देवता आदिके जीव तो 
बदल जाते हैं, परंतु नाम-रूप पूवकल्पके अनुसार ही रहते हैं | यह बात 
प्रत्यक्ष ( श्रुति ) और अनुमान ( स्मृति ) के प्रमाणसे भी सिद्ध है । श्रुति 
और स्मृतिर्योमे उपर्युक्त बातका वर्णन इस प्रकार आता है---५स भूरिति 
व्याहरत्‌ स भूमिमसृजत' 'स सुवरिति व्याहरत्‌ सोऽन्तरिक्षमसुजत |? (तै०ब्रा० २ | 
२॥ 8 । २ ) “उसने मन-हो-मन 'भूः? का उच्चारण किया, फिर भूमिकी 
सृष्टि की |” 'उसने मनमें “भुवः? का उच्चारण किया, फिर अन्तरिक्षकी सृष्टि 
की ।? इत्यादि । इस बणनसे यह सिद्ध होता है कि प्रजापतिने पहले वाचक 
शब्दका स्मरण करके उसके अर्थभूत स्वरूपका निर्माण किया । इसी प्रकार 
स्मृतिमें भी कहा है-- 
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सर्वेश तु स नामानि कर्माणि च पृथक्‌ पृथक्‌ | 
वेदशब्देम्य एवादौ पृथक्‌ संशाश्च निमे ॥ 
(मनु० १। २१ ) 
(उन सृष्टिकर्ता परमात्माने पहले सृष्टिके प्रारम्भमें सबके नाम और. पुथक्‌- 
पृथक्‌ क्म तथा उन सत्रकी अलग-अलग व्यवस्थाएँ भी वेदोक्त शब्दोंके अनुसार 
ही बनायीं ।? 
सम्बन्ध-उपर्युक्त कथनको ही वेरकी नित्यतामें हेतु बतलाते हैं 
अतएव च नित्यखस्‌॥ १। ३ । २९ ॥ 
अतणव=इसीसे; नित्यत्वम्‌-वेदकी नित्यता; च=मी ( सिद्ध होती है )। 
व्याख्या-सृष्टिकर्ता परमेश्‍वर, बैदिक शब्दोके अनुसार ही समस्त जगतूकी 
रचना करते हैं, यह हा गया है । इससे वेदोंकी नित्यता स्वत: सिद्ध ही जाती 
है; क्योंकि प्रत्येक कल्पमें परमेश्तरद्वारा वेदोंकी भी नयी रचना की जाती है; 
यह वात कहीं न्वी कही गयी है । 
सम्बन्ध-प्रत्येक कल्पमें देवताओंके नाम-रूप बदल जानेके कारण वेदोक्त 
शब्दोंकी नित्यतामें विरोध केसे नहीं आयेगा ? इस जिज्ञासापर कहते हैं--- 
समाननामरूपत्वाच्चावृत्तावप्यविरोधो दशनात्‌ 


स्मृतेश्च ॥ १। २।२३०॥ 
च-तथा; समाननामरूपत्वात्‌=( कल्पान्तरम उत्पन्न होनेवाले देवादिकों- 
के ) नाम-रूप पहलेके ही समान होते हैं, इस कारण; आवृत्तो>]ुनः आवृत्ति 
होनेपर; अपि=भी; अविरोध$=किसी प्रकारका विरोध नहीं है; दशनात्‌- 
क्योंकि ( श्रुतिमें ) ऐसा ही वर्णन देखा गया है; च>और; स्मृते 
भी ( यही बात सिद्ध होती दे ) । 
व्याख्या-नेदमें यह कहा गया है कि 'ूर्याचन्द्रमसौ धाता यथापूर्यम- 
कल्पयत्‌ |! ( ऋ० १० | १९० । ३ ) अर्थात्‌ “जगत्‌-स्रश परमेरत्ररने सूर्य 
चन्द्रमा आदि सत्रको पहलेकी मॉति बनाया ।? ख्रेताखतरोर्पनषद्‌ ( ६ । १८) 
में इस प्रकार वणन आता है-- 
यो ब्रह्माण बिइधाति पूर्ग यो वै वेदा<श्च प्रहिणोति तस्मै । 
. त हृ देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुवै शरणमहं प्रपद्ये | 
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“जो परमेरत्रर निश्चय ही, सृष्टिकालमें सबसे पहले ब्रह्माको उत्पन्न करता दै 
और उन्हें समस्त वेदोंका उपदेश देता है, उस आत्मज्ञानविषयक बुद्धिको प्रकट 
करनेवाले प्रसिद्ध देव परमेइत्ररकी में मुमुक्षुभावसे शरण ग्रहण करता हूँ ।? इसी 
ग्रकार स्मृतिमें भी कहा गया है कि-- 

तेषां ये यानि कर्माणि प्राक्सृथ्यां प्रतिपेदिरे । 
तान्येत्र ते प्रपद्यन्ते सुञ्यमानाः पुनः पुनः ॥ ( महा० ) 
ूर्वकल्पकी सृष्टिमे जिन्होंने जिन कर्माको अपनाया था, बादकी सिम 
बारंबार रचे हुए वे प्राणो फिर उन्हीं कर्माको ग्राप्त होते हैं ।? 

इस प्रकार श्रुतियों तथा स्मृतिर्योके वर्णनसे यह सिद्ध होता है कि कल्पान्तर- 
में उत्पन्न होनेवाले देवादिकोंके नाम, रूप पहलेके सदरा ही वेद-वचनानुसार 
रचे जाते हैं; इसलिये उनकी बार-बार आवृत्ति होती रहनेपर भी वेदकी नित्यता 
तथा प्रामाणिकतामें किसी प्रकारका विरोध नहीं आता है । 

सम्बन्ध-२६ वें सूत्रमें जो म्रसङ्गव्य यह वात कही ययी थी कि बहम- 
[कैद्याने देवादिका भी आधिकार है, ऐसा वेदव्यासजी मानते हैं, उसीकी पुष्टि 
तीसवें सूत्रतक की गयी | अब आचार्य जेमिनिके मतानुसार यह वात कही 
जाती है कि बहावियामें देवता आदिका अविकार नही है--- 


मध्वादिष्वसम्भवादनधिकारं जैमिनिः ॥ १। २ । ३१ ॥ 

जैमिनि! =जमिनि नामक आचार्य; मध्वादिषुन्मधु-विद्या आदिमे; 
अनत्रिकारम्‌( आह ) = देवता आदिका अधिकार नहीँ बताते हैं; असम्भवात्‌= 
क्योंकि यह सम्मत्र नहीं है । 

ज्याख्या-छान्दोग्योपनिषद्के तीसरे अध्यायमें भ्रथमसे लेकर ग्यारदर्वे 
खुण्डतक मंधुरि्ाका प्रकरण है । वहाँ “सूर्य? को देवताओंका “मधु? बताया गया 
है । मनुष्योंके लिये साधनद्वारा प्राप्त होनेवाली वस्तु देवताओंको खतः प्राप्त है; 
इसर कारण देवताओके ळिये मधुःविद्या अनावश्यक है; अतः उस विद्यामं उनका 
अधिकार मानना सम्भव नहीं है। इसी प्रकार खर्गादि देवछोकके भोर्गाकी 
प्रातिके लिये जो वेदीमें यज्ञादिके वारा देवताओंकी सकांम उपासनाका वर्णन 
है, उसका अनुष्ठान भी देवताओके छ्यि अनावश्यक दोनेके कारण उनके द्वारा 
किया जाना सम्मत्र नहीं है। अतएव उसमें भी उनका अधिकार नहीं है, 
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इसळ्यि यहद सिद्ध होता है कि जैसे मलुष्योंके लिये यज्ञादि कर्मद्वारा खर्गादिकी | 
प्राप्ति करानेवाली वेइबणित विद्याओमें देवताओंका अधिकार नहीं है, उसी प्रकार | 
ब्रह्मविद्यामें मी उनका अधिकार नहीं है । यों भाचाये जैमिनि कहते हैं । 

सम्बन्ध -इसी वातको पुष्ट करनेके लिये आचाय जैमिनि दूसरी युक्ति 
देते हैं-- | 





ज्योतिषि भावाच्च ॥ १। ३ । ३२ ॥ 


ज्योतिषि=ज्योतिर्मय लोकोंमें; भावात्‌-देवताओंकी स्थिति दोनेके 
रण; च-भी ( उनका यज्ञादि कर्म और ब्रह्मविद्यामें अधिकार नहीं है ) । 


व्याख्या-वे देवता खभावसे ही ज्योतिर्मय देवलोकोमे निवास करते हैं, 

वहाँ उन्हें खभावसे ही सब प्रकारका ऐश्वर्य प्राप्त है, नये कर्मोद्दारा उनको किसी 
प्रकारका नूतन ऐश्वर्य नहीं प्राप्त करना है; अतएव उन सत्र छोकोंकी प्रापकि | 
लिये बताये हुए कर्मोमे उनकी प्रव्रत्ति सम्भव नहीं है; इसलिये जिस प्रकार | 
वेदविहित अन्य विद्याओमें उनका अधिकार नहीं है, उसी प्रकार ब्रह्मविद्यामें | 
मी नहीं है । | 
| 

| 


सम्बन्ध-पूर्वाक्त दो सूत्रोमें जेमिनिके मताहुसारं पूर्वपक्षकी स्थापना की 
गयी | अव उसके उत्तरमें सूत्रकार अपना निश्चित मत बतलाकर 'देवताओंके 
अविकाराविषयक अ्रकरणको समाप्त करते हैं-- 


भावं तु बादरायणोऽस्ति हि ॥ १। ३।३३॥` 


तुरकितु; बाद्रायण;-बादरायण आचार्यं ( यज्ञादि कर्म तथा ब्रह्म- 
विद्वामं ) भावम्‌ ( मन्यते )=देवता आदिके अधिकारका मात्र ( अस्तित्व ) 
मानते हैं; हि=क्योंकि; अस्ति-थुतिमें. ( उनके अधिकारका ) वर्णन है । 


व्याख्या-बादरायण आचार्य अपने मतका दृढतापूर्वक प्रतिपादन करते 
हुए “तु? इस अब्यय पंदके द्वारा यह सूचित करते हैं कि पूर्वपक्षीका मत झाब्द- 
प्रमाणसे रहित होनेके कारण मान्य नहीं है | निश्चय ही यज्ञादि कर्म तथा अह्म- 
विद्यामे देवताआंका भी अधिकार है; क्योंकि वेदमें उनका यह अधिकार सूचित 
करनेवाले वचन मिळते हैं । जैसे--'प्रजापतिरकामयत प्रजायेयेति स एतदमि- 
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होत्रं मिथुनमपश्यत्‌ । तदुदिते सूर्येऽजुहोत्‌।? ( तै० ब्रा२।१।२।८) तथा 
“देवा वै सत्रमासत |? ( तै० सं० २ । ३ । ३ ) अर्यात्‌ 'प्रजापतिने इच्छा की 
कि मैं प्रजारूपसे उत्पन्न होऊँ, उन्होने अग्निहोत्ररूप मिथुनपर दृष्टिपात किया 
और सूर्योदय होनेपर उसका हवन किया ।' तथा निश्चय ही देवताओंने यज्ञका 
अनुष्ठान किया |? इत्यादि वचनाँद्वारा देत्रताओंका कर्माधिकार सूचित होता है | 
इसी प्रकार ब्रह्मत्रिद्यामें देवताओका अधिकार बतानेवाळे वचन ये हैं "तदू यो 
देवानां प्रत्यमुध्यत स॒ एव तदभत्रत्‌ |? ( बृह० उ० १ । ४ । १० ) अर्थात 
'देवताओमेंसे जिसने उस ब्रह्मको जान लिया, वही वह- ब्रह्म हो गया |? इत्यादि | 
इसके सिवा, छान्दोग्योपनिषद्‌ ( ८ | ७। २से ८। १२।६तक ) यह 
प्रसङ्ग आता है कि इन्द्र और त्रिरोचनने ब्रह्माजीकी सेवामें रहकर बहुत वर्षोतक 
ब्रह्मचये पालन करनेके पश्चात्‌ ब्रह्मविद्या प्राप्त की | इन सब प्रमाणोंसे यही 
सिद्ध होता है कि देवता आदिका भी कर्म और ब्रहमविद्यामें अधिकार है | 

सम्बन्ध--यहाँ यह जिज्ञासा होती है कि क्या सभी वर्णके मनुष्योंकों 
वेदविद्यामें अधिकार है? क्योंकि छान्दोग्योपनिषदर्मे ऐसा वर्णन मिलता है कि 
रंक्वने राजा जानश्रुतिको शूद्र कहते हुए भी उन्हें बह्मविद्याका उपदेश दिया । 
इससे तो यही सिद्ध होता है कि शूद्रका भी बह्माविद्यानें अधिकार हे । अतः 
इसका निर्णय करनेके लिये अगला प्रकरण आरम्भ किया जाता है-- 
शुगस्य तदनादरश्रवणात्तदाद्रवणात्‌ सूच्यते हि ॥१। ३।३४॥ 

तदनादर श्रवणात्‌-उन हंसोंके मुखसे अपना अनादर सुनकर; अस्य= 
इस राजा जानश्रुतिके मनमें; शुक=शोक उत्पन्न इआ; तत्‌=तदनन्तर; 
आद्रवणात्‌=( जिनकी अपेक्षा अपनी तुच्छता सुनकर शोक हुआ था ) उन 
रेक्पुनिके पास बह तिद्या-प्राप्तिके लिये दौड़ा गया; ( इस कारण उस रेक्कने उसे 
शूदर कहकर पुकारा ) हि=क्योंकि ( इससे ); रच्यते-( रेकमुनिकी सर्वज्ञता ) 
सूचित होती है । 

व्याख्या-इस प्रकरणमें रैकने राजा जानश्रुतिको जो शूद्र कहकर सम्बोधित 
किया, इसका यह अभिप्राय नहीं है कि वह जातिसे शूद्र था; अपि तु वह शोकसे 
व्याकुलं होकर दौड़ा आया था, इसलिये उपे शूर कहा | यही बात उस प्रकरणकी 
समाळोचनामे सिद्ध होती है । 


१. शुचम्‌, आद्रवति इति श्रूद्रः--जो शोकके पीछे दौड़ता है वह शूद्र है; 
व्युत्पत्तिके अनुसार रैक्कने उसे “रुद्र? कहा. | 


छान्दोग्योपनिषद्मे ( ४ । १ । १ से ४ तक ) वह प्रकरण. 
इस प्रकार है--'राजा जानश्रुति श्रद्धापूवेक बहुत दान देनेवाढा था । 
वह अतिथियोंके भोजनके लिये बहुत अधिक अन तैयार कराकर रखता था । 
उनके ठ्रनेके लिये उसने बहुत-सी तिश्रामशालाएँ भी बनवा रक्खी थीं। एक 
` द्वेनकी बात है, राजा जानश्रुति रातके .समय अपने महलकी छतपर बैठा था | 
उसी समय उसके ऊपरसे आकाशमें कुछ हंस उडते हुए जा रहे थे । उनमेंसे 
एक हंसने दूसरेको पुकारकर कहा--'अरे | सावधान, इस राजा जानश्रुतिका 
महान तेज आकाइमें फैला हुआ है, कहीं भूळसे उसका स्पश न कर लेना, 
नहीं तो वह तुझे भस्म कर देगा ।? यह सुनकर आगे जानेवाले हंसने कहा-- 
अरे भाई | तू क्रिस महत्ताको लेकर इस राजाको इतना महान्‌ मान रहा है, 
क्या तू इसको गाडीवाले रेकके समान समझता है ?? इसपर पीछेत्रले हंसने 
पूछा--'रेक कैसा है £? अगले हंसने उत्तर दिया--“यह सारी प्रजा जो कुछ 
मी शुम कर्म करती दै, वह सत्र उस रेकको प्राप्त होता है तथा जिस तत्त्वको 
रेक जानता है, उसे जो कोई मो जान ले, उसकी भी ऐसी ही महिमा दो जाती 
है ।? इस प्रकार हंतोते अपनी तुच्छताकी बात सुनकर राजाके मनमें शोक 
हुआ; फिर वह रेकको खोज कराकर उनके पास विद्या-प्रहणके लिये गया । 
रेक मुनि सत्रज्ञ थे; वे राजाकी मनःस्थितिको जान गये | उन्होंने उसके मनमें 
जगे हुए ईर्ष्याभावकों दूर करके उसमें श्रद्धाका भाव-उत्पन्न करनेका विचार किया 
ओर अपनी सर्वज्ञता सूचित करके उसे सावधान करते हुए “शूद्र! कहकर 
पुकारा । यह जानते हुए भी कि जानश्रुति क्षत्रिय है, रेक्कने उसे “शूद्र? इसलिये 
कहा कि वदद शोकके वशीभूत होकर दोडा आया था | अतः इससे यह नहीं 
“सिद्ध होता कि वेदविद्यार्मे शद्रा अधिकार है । 

सम्बन्ध-राजा जानश्रुतिका क्षत्रिय होना केसे तिद् होता है? इस 
जिज्ञासापर कहते हे -- 
` .क्षत्रियत्वावगतेश्चोत्तरत्र चत्ररथेन लिङ्गात्‌ ॥ १। ३ । ३५ ॥ 
 झन्नियत्वावगते१=जानश्रुतिका क्षत्रिय होना प्रकरणमें आये हुए ल्क्षणसे 
जाना जाता है इससे; च-तथा; उत्तरत्र-बादमें कहे हुए; चेत्रग्थेन-चैत्ररयके 


सम्बन्धसे; [िङ्गात्‌=जो क्षत्रियत्रसूचक चिह् या प्रमाण प्राप्त होता है, उससे | 
भी ( उसका क्षत्रिय होना ज्ञात होता है ) | नल 
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व्याख्या-उक्त प्रकरणमें जानश्रुतिको श्रद्धापूर्वक बहुत दान देनेवाला और 
अतिथियोंके लिये ही तैयार कराकर रक्खी हुई रसोईसे प्रतिदिन उनका सत्कार 
करनेवाढा बताया गया है | उसके राजोचित ऐश्वर्यका भी वर्णन है, साथ ही 
यह भी कहा गया है कि राजाकी कन्याको रैकने पत्नीरूपर्मे ग्रहण किया । इन 
सब बातोसे यह सिद्ध होता है कि वह शूद्र नहीं, क्षत्रिय था | इसलिये यही 
सिद्ध होता है कि वेद-विद्यामें जाति-शूद्रका अधिकार नहीं है । इसके सिवा, 
इस प्रसङ्गके अन्तिम भागमें रेने वायु तथा प्राणको सबका भक्षण करनेवाला 
कहकर उन दोनोंकी स्तुतिके लिये एक आख्यायिका उपस्थित की है । उसमें 
ऐसा कहा है 'शौनक और अमिप्रतारी चैत्ररय--इन दोनोंको जब भोजन 
परोसा जा रहा था, उस समय एक ब्रह्मचारीने भिक्षा माँगी? इत्यादि । इस 
आख्यायिकामें राजा जानश्रुतिके यहाँ शौनक और चैत्ररथको भोजन परोसे जाने- 
की बात कही गयी है, इससे जानश्रुतिका क्षत्रिय होना सिद्ध होता है; क्योंकि 
शौनक ब्राह्मण और चेत्ररथ क्षत्रिय थे; वे शूद्वके यहाँ भोजन नहीं कर सकते 
थे । अतः यहो सिद्ध होता है कि जाति-शूद्रका वेद-विद्यामे अधिकार नहीं है । 


सम्बन्ध-उपर्युक्त बातकी सिडिके लिये ही दूसरा हेत प्रस्तुत करते हैं--- 
संस्कारपरामशीत्तदभावाभिलापाच्च ॥ १ । ३ । २६ ॥ 


संस्कारंपरामशोत्र-श्रुतिमें वेदविद्या ग्रइण करनेके लिये पहले उपनयन आदि 
संस्कारोका होना आवश्यक बताया गया है, इसलिये; च-तया; तद्भावाभि- 
लापात-शद्के लिये उन संस्कागोका अमाव कहा गया है; इसलिये मी 
९ जाति-शूद्रका वेदविद्यामें अधिकार नहीं है ) । 


व्याख्या-उपनिषदोमे जहाँ-जहाँ वेदविद्याके अध्ययनका प्रसङ्ग आया है 
यहाँ सब जगद्द यह देखा जाता है कि आचार्य पहले शिष्यका उपनयनादि 
संस्कार करके ही उसे वेद-विद्याका उपदेश देते हैं | यथा -“तेषामेवैता 
अह्मक्यां बदेत शिरोत्रत त्रिचित्रदू यैस्तु चीर्णम्‌ ॥? ( सु० उ० ३॥२॥ १०) 
अर्थात्‌ उउन्डीको इस ब्रह्मविद्याक उपदेश दे, जिन्होंने विधिपूर्वक 
उपनयनादि संस्कार कराकर ब्रह्मचर्य-्रतका पालन किया हो ।? “उप ला नेष्बेः 
{छा० उञ ४ | '४। ५) “तेरा उपनयन संस्कार करूंगा ।? “त५ होप- 


९२ चेदान्त-दशेन [पाद ३ 


। 

| 

२९ -०ककीक+ ०५२७-०१ क५१०१) ३-९ secre: fons ०७३३७-३०%३७५०७३ै७०००३७० IC ७५५० YOR YO SOR SOL OL FOL VOD CI TOC | 

निन्ये ।? ( श० 'ब्रा ११ । ५ । ३ । १३ ) “उसका उपनयन- | 

संस्कार किया ।' इत्यादि । इस प्रकार वेदविद्याके अध्ययनमें उपनयन आदि | 

संस्कारोका होना परम आव्यक माना गया है तथा झूद्दोंके लिये उन संस्कारोका | 

विधान नहीं किया है, इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि शूरद्रोका वेदविद्यामे 
अधिकार नहीं है । 

सम्बन्ध-इसी वातको हृढ़ करनेके लिये दूसरा कारण बताते हैं-- 


तदभावनिधोरणे च प्रवृत्तेः॥ १। २ । ३ ७॥ 


तदभावनिधोरणे-शिष्यमें उस शूद्वत्रका अमात्र निश्चित करनेके लिये; 
प्रवृत्ते:-आंचार्यकी प्रवृत्ति पायी जाती है, इससे; च-भी ( यही सिद्ध होता | 
हे कि वेदाध्ययनमें शूद्रका अधिकार नहीं है ) । 


व्याख्या-जानश्रुति तथा रैककी कथाके बाद ही सत्यकाम जाबालका 
प्रसङ्ग इस प्रकार आया है--'जबालाके पुत्र सत्यक्रामने गौतमनामक 
आचार्यकी. शरणमें जाकर कहा--'भगवन्‌ | मैं ब्रह्मचर्यपाळनपूर्वक आपकी 
'सेबामें रहनेके लिये उपस्थित हुआ हुँ ।? तत्र गोतमने उसकी जातिका 
निश्चय कस्नेके लिये पूछा--'तेरा गोत्र क्या है £? इसपर उसने स्पष्ट शब्दोमि 
कहा--“मैं अपना गोत्र नहीं जानता । मैंने अपनी मातासे गोत्र पूछा था, 
उसने कहा कि--५मुझे गोत्र नहीं माळम है, मेरा नाम जबाला है 
और तेरा नाम सत्पक्राम है |? इसलिये मैं तो इतना ही कह सकता हूँ कि 
मैं जत्रालाका पुत्र सत्यकाम हूँ ।? तब गुरुने कहा--५इतना स्पष्ट और 
सत्य भाषण ब्राह्मय ही कर सकता है दूसरा कोई नहीं-।? इस प्रकार सत्य 
भाषणरूप हेतुसे यह निश्चय करके कि सत्यकाम ब्राह्मण हे, रादर नहीं है, उसे । 
आचार्य गोतमने समिधा छानेका आदेश दिया और उसका उपनयन-संस्कार 
कर दिया |? (छा० 3० ४ | ३ | ३-५) 


इस तरह इस प्रकरणमें आचार्यद्वारा पहले यह निश्चय कर लिया गया | 
कि 'सत्यकाम शुद्र नहीं, ब्राह्मण है,? फिर उसका उपनयन-संत्कार करके | 
उसे विद्याध्ययनका अधिकार प्रदान किया गया; इससे यही सिद्ध होता दै | 
कि शद्का वेदविद्यामें अधिकार नहीं है । ह 3 
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सम्बन्ध-अब ग्रमाणद्वारा यूद्रके वेद-विद्यामें अधिकारका निषेध करते हैं-८ 
श्रवणाध्ययनार्थप्रतिषेधात्‌ स्म्रतेश्व ॥ १ । ३ ।३८॥ 
. श्रवणाध्ययनाथग्रतिषेधात्-शद्॒के थिये वेदोंके श्रवण, अध्ययन तथा 
अर्थज्ञानका भी निषेत्र किया गया है, इससे; चस्तथा; स्मृते!-स्पृति-प्रमाणसे भी 
( यही सिद्ध होता है कि वेद-विद्यामें शूद्रका अधिकार नहीं है ) ॥ 


व्याख्या-श्रुतिमें शूद्वके लिये वेदके श्रवण, अध्ययन तथा अर्थज्ञानका भी 
निषेध किया गया है | यथा--एतच्छमशानं यच्छूदरस्तस्माच्छूद्रस्य समीपे नाध्ये- 
तव्यम्‌ |? अर्थात्‌ “जो शूद है, वह इमशानके तुल्य है, अतः शूदके समीप वे शध्ययन 
नहीं करना चाहिये ।' इसके द्वारा शूद्रके वेद-श्रवणका निषेध सूचित. होता है। 
जब सुनने तकका निषेध है, तब अध्ययन और अर्थज्ञानका निषेध खत; सिद्ध 
हो जाता दै । इससे तथा स्मृतिके बचनसे भी यही सिद्ध होता है कि 'शूद्गको 
वेदाध्ययनका अधिका( नहीं है ।' इस विषयमें पराशर स्मृतिका..वचन इस 
प्रकार . है--'वेदाक्षरविचारेण शूद्रः पतति तम्क्षणात्‌ ।? (. १. |, ७३ ) 
अर्थात्‌ “वेदके अक्षरोंका अर्थ समझनेके लिये विचार क्रनेपर . शूद्र 
तत्काळ पतित हो जाता है ।' मनुस्मृतिमें भी कहा है कि 'न शूद्राय मति 
दद्यात्‌ ।? ( 9 | ८० ) अर्यात्‌ 'शूद्रको वेद-तिद्याका ज्ञान नहीं देना चाहिये |? 
इसी प्रकार अन्य स्मृतिर्योमें भी जगह-जगह शूद्रके लिये वेदके श्रवण, अध्ययन 
तथा अर्थज्ञानका निषेध किया गया है। इससे यद्दी मानना चाहिये कि वेद 
बिद्यामे झूदका अधिकार नहीं है । इतिद्वासमें जो बिदुर आरि शद्गजातीयू सत्पुरुषों 
को ज्ञान ग्राप्त द्वोनेकी बात पायी जाती है, उसका भाव यों समझना चाहिये 
कि इतिहास-पुराणोंको सुनने और पढ़नेमें चारों वर्णोका समान रूपसे अधिकार 
है | इतिहास-पुराणोंके द्वारा शूद्व मी परमात्मतत्तका ज्ञान प्रात कर सकता है। 
इस प्रकार उसे भी भक्ति एवं ज्ञानका फळ प्राप्त हो सकता है । फल-प्राप्तिमे 
कोई विरोध नहीं है; क्योंकि भगवानकी भक्तिद्वारा परम गति प्राप्त करनेमें 
मनुष्यमात्रका अधिकार है ( गीता ९ । ३२ ) । | 

सम्बन्ध-यहाँतकके ग्रकरणमें ग्रसज्ञवश प्राप्त हुए अधिकारविषयक वर्णनको 
पूरा करके यह सिद्बान्त स्थिर किया कि त्रहविधामें देवादिका आधिकार 
है और सुंद्रका अधिकार नहीं है । अब इस विषयको यहाँ समाप्त करके 


| 
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पुनः पूर्वोक्त अल्लुष्टमात्र पुरुषके स्वरूपपर विचार किया जाता हे 
कम्पनात्‌ु॥ १ । रे । २९९ ॥ 


| 
| 
| 
| 
( पूर्वोक्त अङ्गुधमात्र पुरुष परब्रह्म परमात्मा दी है; ) कम्पनातू-क्योंकि । 
उसीमें सम्पूर्ण जंगत्‌ चेष्टा करता है और उसीके भयसे सब कॉपते हैं । | 
व्याख्या-कठोपनिषद्के दूसरे अध्यायमें प्रथम वल्ळीसे लेकर तृतीय वल्डी- | 
तक अक्भुछठमात्र पुरुषका प्रकरण आया है ( देखिये २ । १ । १२, १३ तथा | 
२ । ३। १७ के मन्त्र ) | वहाँ अङ्गुष्ठमात्र पुरुषके रूपमे वर्णित उस परम | 
पुरुष परमात्माके प्रभावका वर्णन करते हुए यह बात कही गयी है कि-- | 
यदिदं किं च जगत्‌ सर्वं प्राण एजति निःसृतम्‌ । 
महृदूभयं वज्रपुथघतं य एतद्विदुरमृतास्ते भवन्ति ॥ 
` (क० उ०२।३।.२) 
“उस परमात्मासे निकला हुआ यह जो कुछ भी सम्पूर्ण जगत्‌ है, 
वह उस प्राणखरूप ब्रह्ममें द्वी चेष्टा करता है, उस उठे हुए वज्रके समान महान 
भयानक सर्वेशक्तिमान्‌ परमेश्वरको जो जानते हैं वे अमर हो जाते हैं ।? तषा- 
भयादस्याग्नि्पति भयात्तपति सूर्यः | 
भयादिन्द्रश्च वायुश्च मृत्युर्धावति पञ्चमः ॥ 
( क० उ० २। ३{ ३) 
सीके भयसे अग्नि तपता है, इसीके भयसे सूर्य तपता है, इसीके भयसे 
इन्द्र, वायु तथा पाँचवें मृत्यु देवता--ये सब अपने-अपने कार्यमें दौड़ रहे हैं ।? 


इस वर्णनसे यह स्पष्ट हो जाता है कि अङ्गुष्ठभात्र पुरुष ब्रह्म ही है; 
क्योकि सम्पूर्ण जगत्‌ जिसमें चेष्टा करता है अथवा जिसके भयसे कृम्पित होर 
सब देवता अपने-अपने कार्यमें संलग्न रहते हैं, वह न तो प्राणवायु हो सकता है 
और न इन्द्र ही । वायु और इन्द्र खयं ही उसकी आज्ञाका पालन करनेके 


लिये भयभीत रहते हैं | अतः यहाँ अङ्गुष्ठमात्र पुरुष ब्रह्म ही है, इसमें लेशमात्र | 
भी संशयके लिये स्थान नहीं है । 


_ सम्बन्ध-इस पादके चौदहवें सूत्रसे लेकर तेईसर्वेतक दहराकाशका 
प्रकरण चढता रहा | वहा यह बताया गया कि “दहर” झब्द परह परमात्मा 
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का वाचक है; फिर २४ वें सूत्रसे कठोपनिषद्सें वार्णित अङ्गष्ठमात्र पुरुषके 
स्वरूपपर विचार चल पड़ा; क्योंकि दहराकाच्चकी भाति वह भी हृदयमें ही 
स्थित बताया गया है । उसी म्रकरणमें देवारिके वेदरविद्यामे अधिकार-सम्बन्धी 
प्रासतङ्गिक विषयपर विचार चल पड़ा और अड्तीसवें सूत्रम वह प्रसङ्ग समाप्त 
हुआ | फिर उनतालीतवे सूत्रम पहलेके छोड़े हुए अङ्घष्ठमात्र पुरुषके स्वरूपपर 
विचार किया गया । इस प्रकार बीचमें आये हुए ग्रसङ्घान्तरोपर विचार करके 
अब पुनः दहराकाञ्माविषयक छूटे हुए अकरणपर विचार आरम्भ किया 
जाता है--- । 





ज्यातिदेशनात्‌ ॥ १ । २ । ४० ॥ 

ज्योतिः-यहाँ “ज्योति! शब्द परत्रहाका ही वाचक है; दशनात-्क्योकि 
श्रुतिमें ( अनेक स्थलोपर ) ब्रह्मके अर्थमें ज्योति: शब्दका प्रयोग देखा जाता है। 

व्यार्या-छान्दोग्योपनिषदूक्रे अन्तर्गत दहराकाशविषयक प्रकरणमें यह कहा 
गया है कि धय एष सम्प्रसादोऽस्माच्छरीरात्समुत्याय परं ज्यो तिरुपसम्पद्य स्वेन 
रूपेणामिनिष्षयते ।! ( ८ । ३ । 9 ) अर्थात्‌ 'यह जो सम्प्रसाद ( जीवात्मा ) 
है, वह शरीरसे निकळकर परम ज्योतिको प्राप्त हो अपने खरूपसे सम्पन्न हो 
जाता है ।? इस वर्णनमें जो 'ज्योति:! शब्द आया है, वह परत्र परमात्माका 
ही वाचक है, क्योंकि श्रृतिमें अनेक स्थलॉपर ब्रह्मके अथर्म “ज्योतिः? शब्दका 
प्रयोग देखा जाता है । उदाइरणके लिये यह श्रुति उद्धृत की जाती है-- 
“अथ यदतः परो त्रो ज्योतिदीप्यते ।? ( छा० उ० ३ | १३ | ७ ) अथात्‌ 
“इस युरेकसे परे जो परम ज्योति प्रकाशित हो रही है ।? इसमें “ज्योति:? पद 
परमात्माके ही अर्थमें है; इसका निर्णय पहले भी किया जा चुका है | ऊपर 
दी हुई ( ८ | ३ | 9 ) श्रृतिमें “ज्योतिः? पदका “परम” विशेषण आया है, 
इससे भी यही सिद्ध होता है कि परत्रह्मको ही वहाँ 'परम. ज्योति’ कहा गया है । 

सम्बन्ध-उपर्युक्त सूत्रमें “दहर के ग्रकरणमें आये हुए “ज्योति?” पदको 
प्रनह्मका वाचक बताकर उस प्रसङ्गको वहीं समाप्त कर दिया गया | अब यह 


` जिज्ञासा होती है कि 'दहराकाञ के प्रकरणमें आया हुआ “आकाश? शब्द 


प्रबह्मक्रा वाचक हो, परंतुछा० उ० ( ८। ?४। ९ ) में जो “भाकाश? शब्द आया है; 
वह कित अर्थमें है? अतः इसका निर्णय कर नेके लिये आरोका सूत्र प्रारम्भ करते हैं-- 
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आकाशोऽयोन्तरत्वादिव्यपदेशात्‌॥ १ । ३ ।'४१ ॥ 


आकाशः=( वहाँ ) “आकाश? शब्द पर्रक्नका ही वाचक है; अर्थान्तर 
स्वादिव्यपदेशात्‌-क्योंकि उसे नाम-रूपमय जगतसे भिन्न वस्तु बताया गया है £ 
व्याख्या-छान्दोग्योपनिषद्‌ (८ । १४। १) में कहा गया है कि | 
आकाशो वै नाम नामरूपयोर्निवहिता ते यदन्तरा तदूत्रझ्म तदम्ृत* स आत्मा |? 
अर्थात्‌ “आकाश नामसे प्रसिद्ध तस्र नाम और रूपका निर्वाह करनेवाला है, वे 
दोनों जिसके भीतर हैं, वह ब्रह्म है, बद अमृत है और वही आत्मा है । इस 
प्रसड़में 'आकाश'को नाम-रूपसे भिन्न तथा नामरूपात्मक जगत्‌को धारण करने- 
चाळा बताया गया है; इसलिये वह भूताकाश अथत्रा जीवात्माका वाचक नहीं 
हो सकता; क्योंकि भूताकाश तो खयं नामरूपात्मक प्रपञ्चके अन्तर्गत है और | 
जीवात्मा सबको धारण करनेमें समर्थ नहीं है । इसलिये जो भूनाकाशसहित | 
समस्त जडचेतनात्मक जगत्‌को अपनेमें धारण करनेवाला है, वह परत्रझ परमात्मा | 
ही यहाँ “आकार? नामसे कहा गया है । वहाँ जो ब्रह्म, अमृत और आत्मा-- | 
| 

| 
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ये त्रिशेषण दिये गये हैं, वे भी भूताकाश अथवा जीबात्माके उपयुक्त नहीं हैं; 
इसलिये उनसे भिन्न परब्रह्म परमात्माका ही वहाँ “आकाश? नामसे वर्णन हुआ है | 
सम्मन्ध-यहा यह जिज्ञासा होती हे कि सक्तात्मा जब बह्मको प्राप्त होता 
है, उस समय उसमें ब्रह्मक्रे समी लक्षण आ जाते हें | अतः यहाँ उसीको 
` आकाश नामसे कहा गया है,.ऐसा मान लें तो क्या हानि है ? इसपर कहते हैं-+ 

- सुषुप्त्युत्क्ान्त्यामेदेन ॥ १। ३ | ४२॥ 
| र क सुघुप्त्युत्क्रान्त्योः=घुषु्ति तया मृत्युकालमें भी; भेदेन=( जीवात्मा 
र परमात्माका ) भेदपूर्वक वर्णन है ( इसलिये “आकाश?” शब्द यहाँ 
परमात्माका ही बोधक है ) | | 
व्याख्या-छान्दोग्योपनिषद्‌ ( ६ | ८ । १ ) में कहा है कि 'जिस अवस्थामे 
यह पुरुष सोता है, उस समय यह सत्‌ ( अपने कारण ) से सम्पन्न ( संयुक्त ) 
होता है ।% यह वर्णन सुपुप्तिकाळका है । इसमें जीवात्माका “पुरुष? नामसे _ 
और कारणमूत' परमात्माका “सत! नामसे मेदपूर्वक उल्लेख हुआ है। इसी 
तरह उत्क्रान्तिका भी इस प्रकार वर्णन मिलता हे---'यह जीत्रात्मा इस दारीरसे 


# यह मन्त्र अथंत॒हित पृष्ठ २६ में सूत्र १ । १। ९ की व्याख्यामें आ गया दै। > 
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|... निकलकर परमज्योतिःखरूप परमात्माको प्राप्त हो अपने शुद्ध रूपसे सम्पन्न 
| हो जाता है |! ( छा० उ० ८ । ३ | 9 ) #इसमें भी सम्प्रसाद नामसे जीवात्मा- 
। का और “परमज्योतिः नामसे परमात्माका भेदपूर्वक निरूपण है । इस प्रकार 
। सुप्ति और उत््ान्तिकालमें भी जीवात्मा और परमात्माका भेदपूर्वक वर्णन 
| होनेसे उपर्युक्त आकाशशब्द सुक्तात्माका वाचक नहीं हो सकता; क्योकि 
मुक्तात्मा ब्रह्मे सदृशा कुछ सद्गुणोंका आविर्भाव होनेपर भी उसमें नाम- 
रूपात्मक जगतूको धारण करनेकी शक्ति नहीं आती | 


सम्वन्ध-उपर्युक्त कश्रनकी पुटिके लिग्रे ही दूसरा हेतु उपस्थित करते हैं- 
पत्यादिशब्देभ्यः ॥ १ । ३ । ४२ ॥ 


पत्यादिशब्देस्य;-उस परब्रह्मके लिये श्रुतिमें पति, परम पति, परम- 
महेश्वर आदि बिशेष शब्दोंका प्रयोग होनेसे भी ( यदद सिद्ध होता है कि जीवात्मा 
ओर परमात्मामे भेद है )। 

व्याख्या-सैेताश्वतरोपनिषदू ( ६ | ७) में परमात्माके खरूपका इस 
प्रकार वर्णन आया है-- 

तमीरत्रराणां परमं महेश्वरं तं देवतानां परमं च दैवतम्‌ | 
पतिं पतीनां परमं परस्ताद्‌ बिदाम देवं भुवनेशमीड्यम्‌ ॥ 

(इश्वरोंके भी परम महेरत्रर, देवताआकि भी परम देवता तथा पतियोंके भी 
परम पतिं, अखिल ब्रह्माण्डके सामी एवं स्तवन करनेयोग्य उस प्रकाशखरूप 
परमात्माको हमलोग सबसे परे जानते हैं ।? | 

इस मन्त्रमें देवता आदिकी कोटिमें जीवात्मा हैं और परम देवता, परम 
महेश्वर एवं परम पतिके नामसे परमास्माका वर्णन किया गया है | इससे भी 
यही निश्चय होता है कि जीवात्मा और परमात्मामें भेद है । इसलिये 'आकाश? 
शब्द परमात्माका ही वाचक है, मुक्त जीवका नहीं । 

Ro तर 
तीसरा पाद्‌ सस्पूणे । 
` # यह सन्त्र सूत्र ( १। ३। १९ ) की व्याख्या एड ८९ में आ गया है । 
वे० द० ७--- 








कोणा फाद 

सम्बन्ध-पहलेके तीन पादोंमें बमको जगतके जन्म आदिका कारण वताकर 
वेदवाक्योंद्वारा वह बात प्रमाणित की गयी । श्र॒तियोंमें जहाँ-जहाँ संदेह होता 
था, उन स्थलोँपर विचार करके उस संदेहका निवारण किया गया । आकाश, 
आनन्दमय, ज्योति, प्राण आदि जो शब्द या नाम बह्मपरक नहीं प्रतीत होते 
थे, जीवात्मा या जडग्रकृतिके वोधक जान पड़ते थे, उन सवको परबह परमात्मा- 
का वाचक सिद्ध किया गया । प्रसज्ञकश आयी हुई दूसरी-दूसरी वातोंका भी 
निर्णय किया गया | अब यह जिज्ञासा होती है कि वेदमें कहीं प्रातिका वर्णन 
है या नहीं? यादे है तो उसका स्वरूप क्या माना गया हैं £ इत्यादि । इन्हीं 
सब ज्ञातव्य विषयोपर विचार करनेके (लिये चतुर्थ पाद आरम्म किया जाता है । 
कठोपानिषदमें “अव्यक्त' नाम आया है; वहाँ “अव्यक्तम्‌? पद ग्रकृतिका वाचक 
है या अन्य किसीका ? इस शक्ञाका निवारण करनेके लिये सूत्रकार कहते हैँ-- 


आज्ुमानिकमप्येकेषामिति चन्न शरीररूपर्कावन्यस्त- 


गहीतेदशयति च ॥ १। ४। १ ॥ 

चेत-यदि कहो; आलुमानिकम्‌=अनुमानकह्पित जडग्रकृति; अपि= 

; एकेषाम्‌=रक शाखावाळाके मतमें वेदप्रतिपादित है; इति न=तो यह कथन ठीक 

नहीं है; शुरीररूपकविन्यस्तगृहीते१=क्योकि शरीर ही यहाँ रथके रूपकमे 

पइकर 'अव्यक्तः शब्दसे गृहीत होता है; दशयति च-यही बात श्रुति 
दिखाती मी है । 

व्याख्या-यदि कहो कि कठोपनिषद्‌ (१ । ३ । ११) में जो*अव्यक्तम!पद्‌ आया 

है, वह अनुमानकल्पित या सांख्यप्रतिपादित प्रकृतिका वाचक है, तो यह ठीक नहीं है; 

क्योकि आत्मा, शरीर, बुद्धि, मन, इन्द्रिय और बिषय आदिकी जो रथ, रथी एवं 


सारथि आदिके रूपमें कल्पना की गयी है, उस कल्पनामें रथके स्थानपर शरीरको. 


रक्‍खा गया हे | उसीका नाम यहाँ अभ्यक्त? हे | यही बात उक्त प्रकरणमें 
प्रदर्शित है । भाव यह है कि कठोपनिषद्के इस रूपक-प्रकरणमें आत्माको 
रथी, शरीरको रथ, बुद्धिको सारथि, मनको लगाम, इन्द्रियोंकी घोडा 


और विषर्याको उन धोड़ोंका चारा बताया गया है | इन उपकरणोंद्ारा परमपद- | 





PT TT य. 
Tin जनक 
>> I I <. 334 ब्ट 





सूत्र १-२] अध्याय २ | ९९ 


roles ८९८ ७०३७-८००७८७-९ «किक ७८६७-०७-७७ ०-० ३०.००-०३० १0-20 लिक fer ७७-८७. ७-९ ७७७३ ०७.द७-९ ७७ ३-५ ०.३७. ७७३३-९७-७३ ७-० ०७७. ७-७ %-० ७७३७-९७-७६. ७०३७ raion 


खरूप परमेश्वरको ही प्राप्त करनेयोग्य कहा गया है | इस प्रकार पूरे रूपकमें 
सात व््तुओंकी कल्पना हुई है । उन्हीं सातोंका वर्णन एकसे दूसरेको बल्वान्‌ 
बतानेमें भी होना चाहिये | वहाँ इन्द्रियोंकी अपेक्षा विषयोको बलवान बताया 
गया है । जैसे घांस या चारा-दाना देखकर घोड़े इठात्‌ उस ओर आक्कष्ट होते 
हैं, उसी प्रकार इन्द्रियों मी हठात्‌ बिषयोंकी ओर खिंच जाती हैं । 
फिर विषयांसे परे मनकी स्थिति कही गयी है; क्योंकि यदि सारथि ळगामको 
खींचे रक्खे तो घोडे चारा-दानाकी ओर हठात्‌ नहीं जा सकते हैं | उसके बाद 
मनसे परे बुद्धिक्का स्थान माना गया है; वही सारथि है | ल्गामकी अपेक्षा 
सारथिको श्रेष्ठ बतलाना उचित ही है; क्योंकि छगाम सारथिके ही अधीन रहती 
है । बुद्धिसे परे महान्‌ आत्मा है; यह “रथी” के रूपमें कहा हुआ जीवात्मा ही 
होना चाहिये | 'महान्‌ आत्मा? का अर्थ महत्तत्त मान लें तो इस रूपकमें दो 
दोष आते हैं । एक तो बुद्धिरूप सारयिके खामी रथी आत्माको छोड़ देना और 
दूसरा जिसका रूपकमें वर्णन नहीं है, उस महत्तत्तकी व्यर्थ कल्पना करना | 
अतः महान्‌ आत्मा यहाँ रथीके रूपमें बताया हुआ जीवात्मा ही है । फिर महान्‌ 
आत्मासे परे जो अव्यक्त कहा गया है, वह है भगवानकी शक्तिरूप प्रकृति । उसीका 
अंश कारण-शरीर है । उसे ही इस प्रसङ्गमें रथका रूप दिया गया है । अन्यथा 
रूपकमें रयकी जगइ बताया हुआ शरीर एकसे दूसरेको श्रेष्ठ बतानेकी परम्परा- 
में छूट जाता है और अव्यक्त नामसे किसी अन्य तत्त्वकी अप्रासङ्गिक कल्पना 
करनी पड़ती है | अतः कारणशरीर भगवानूकी प्रकृतिका अंश होनेसे उसे 
ही 'अः्यक्त? नामसे कहा गया है । 

सम्बन्ध-यहाँ यह जिज्ञासा होती है कि शरीरको “अव्यक्त कहना केसे 
ठीक होगा; क्‍योंकि वह तो प्रतयक्ष ही व्यक्त हे । इसपर कहते हैं-- 

सूक्ष्मं तु तदहत्वात ॥ १। ४। २ ॥ 

तु-कितु; स्रक्ष्मस्‌=( इस प्रकरणमें “शरीर? शब्दसे ) सूक्ष्म शरीर गृहीत 
होता है; तदहदत्वात्‌=क्योकि परमधामकी यात्रामें रथके स्थानमें उसीको मानना 
उचित है | 

व्याख्या-परमात्माकी शक्तिरूप प्रकृति सूक्ष्म है, वह देखने और वर्णन 
करनेमें नहीं आती, उसीका अंश कारणशरीर है; अत; उसको अव्यक्त कहना 


` उचित ही है | इसके सिवा परमधामकी यात्रामें रथके स्थानम सूक्ष्म शरीर ही 
माना जा सकता है; क्योंकि स्थूल तो यहीं रह जाता है ।# 


# यह विषय सूत्र ४ | २। ५ से ४ २। ११ तक विस्तारसे देखना चाहिये। 


१०० चेदान्त-दर्शन | [ पाद ४ 


कर उठकर कब लटकन ली लिक RR मिडी 
सम्बन्ध-यहाँ यह जिज्ञासा होती है कि जब प्रकृतिके अंशको “अव्यक्त 

नामसे स्वीकार कर लिया, तब सांख्यशास्रमें कहें हुए प्रधानको स्वीकार करनेमें 
क्या आपत्ति है ? सांख्यश्ञाख भी तो भूतोंके कारणरूप सूक्ष्म तत्त्वको ही प्रधान! 
या प्रकृति? कहता है । इसपर कहते हुँ 4 
तदघीनखादथेवत्‌ ॥ १। ४ । ३ ॥ 


तदधीनत्वात-उस परमात्माके अधीन होनेके कारण; अ्थेबत्‌न्वह 


PP कय Ra 


( शक्तिरूपा प्रकृति ) सार्थक है । 
व्याख्या -सास्यमतावळम्बी प्रकृतिको स्वतन्त्र और जगतका कारण मानते 

हैं; परंतु वेदका ऐसा मत नहीं है । वेदम उस प्रकृतिको परत्रह्म परमेश्वरके 

ही अधीन रहनेवाळी उसीकी एक शक्ति बताया गया है । शक्ति शक्तिमान्‌से 
| चिन्न नहीं होती, अतः उसका खतन्त्र अस्तित्व न हीं माना जाता । इस प्रकार 
| परमास्माके अधीन उसीकी एक शक्ति द्वोनेके कारण उसकी सार्थकता है 
| क्योंकि शक्ति होनेसे ही शक्तिमान्‌ परमेश्वरके द्वारा जगत्‌की सृष्टि आदि कार्योका 
। होना सम्भव है । यदि परर परमेश्वरको शक्तिहीन मान छिया जाय, तब वह 
इस जडचेतनात्मक सम्पूर्ण जगतका कर्ता-धर्ता और संहर्ता केसे हो सकता है ! 
फिर तो उसे सर्वशक्तिमान. भी कैसे माना जा सकता है ! श्वेताश्वतरोपनिषद्में 
स्पष्ट कहा गया है कि 'महर्षियोंने ध्यानयोगमें स्थित होकर परमात्मदेवकी खरूप- : 
भूता अचिन्त्य शक्तिका साक्षात्कार किया जो अपने गुणोंसे आबृत है ।'% वहीं 
यह भी कहा गया है कि उस परमेश्चरकी खाभाविक ज्ञान, बल और क्रियारूप 
शक्तियाँ नाना प्रकारकी छुनी जाती हैं || 


सम्वन्ध-वेदमें वतायी हुई प्राति सांख्योक्त प्रधान नहीं हे, इस वातकी 
हृढ़ करनेक्रे लिये दूसरा कारण बताते हँ-- 
ज्ञेयत्वावचनाच्च ॥ १ । 8 । 8 ॥ 
शेयत्वावचनात्-वेदमें प्रकृतिको ज्ञेय नहीं बताया गया है, इसलिये; चर्‌ 
भी ( यह सांख्योक्त प्रधान नहीं है ) | 


कत्ते ध्यानयोगाजुगता अपइयन्‌ देवात्मशक्ति खगुगैबिंगुढास्‌।' ( उप ता ३) साङ) | 
` यह मन्त्र पृष्ठ २२ में आ गया है। E 
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व्याख्या--सांख्यमतावढम्बी प्रकृतिको ज्ञेय मानते हैं । उनका कहना है 
कि “गुणपुरुषान्तरज्ञानात्‌ कैवल्यम्‌? अर्थात्‌ 'गुणमयी प्रकृति और पुरुषका 
पार्थक्य जान लेनेसे कैवल्य ( मोक्ष ) प्राप्त होता है ।? प्रकृतिके खरूपको अच्छी 
तरह जाने बिना उससे पुरुषका पार्थक्य ( भेद ) कैसे ज्ञात होगा, अतः उनके 
मतमें प्रकृति भी ज्ञय है | परंतु वेदमें प्रकृतिको ज्ञेय अथवा उपास्य कहीं नहीं 
कह गया है । वहाँ तो एकमात्र परत्रह्म परमेश्वरको ही जाननेयोग्य तथा 
उपास्य बताया गया है | इससे यही सिद्ध होता है कि वेदोक्त प्रकृति सांख्य- 
वादियोंके माने हुए 'प्रधान! तत्से भिन्न है | 

सम्बन्ध-अपने सतकी पुष्टिके लिये सूत्रकार स्वयं ही शङ्का उठाकर उसका 
समाधान करते हें 

वदतीति चेन्न प्राज्ञो हि प्रकरणात्‌ ॥ १ | ४ । ५॥ 
चेत्‌=्यदि कहो; वद्‌ति=( वेद प्रकृतिको भी ज्ञेय ) बताता है; इति न= 
तो ऐसा कहना ठीक नहीं है; हि=क्योंकि ( वहाँ ज्ञेय तत्त्व ); ग्राज्ञ+=परमात्मा 
ही है; ग्रकरणात्‌=प्रकरणसे ( यही बात सिद्ध होती है ) । | 
व्याख्या-कठोपनिषद्‌में जहाँ 'अन्यक्तः की चर्चा आयी है, उस प्रकरणके 
अन्त ( १।३ । १५) में कहा गया है कि-- 

अराब्दमस्पर्शमरूपमव्ययं तथारसं नित्यमगन्धवच्च यत्‌ | 

अनाधनन्तं महृतः परं ध्रुवं निचाय्य तन्मृत्युमुखात््रसुच्यते | 

“जो शब्द, स्पर, रूप, रस और गन्धसे रह्वित, अविनाशी, नित्य, 
अनादि, अनन्त, महृतसे परे तथा धुव ( निश्चल ) है, उस तत्को जानकर 
मनुष्य मृत्युके सुखसे छूट जाता है ।? 

“इस मन्त्रमे ज्ञेय तत्त्वके जो लक्षण बताये गये हैं, वे सब सांख्योक्त ग्रधानमें 
भी सङ्गत होते हैँ; अतः यहाँ प्रधानको ही 'ज्ञेय” बताना सिद्ध होता है |? ऐसी 
बात यदि कोई कहे तो उसका यह कथन टीक नहीं है; क्योंकि यहाँ परन्नह्म 
परमेश्वरके खरूपवर्णनका ही प्रकरण है; आगे-पीछे सब जगद्द उसीको जानने 
और प्राप्त करनेयोग्य बताया गया है | ऊपर जो मन्त्र उद्धृत किया गया है, 
उसमें बताये इए सभी लक्षण परमात्मामें ही यथार्थरूपसे सङ्गत होते हैं; अतः 
उसमें भी परमात्माके ही खरूपका वर्णन तथा उसे जाननेके फळका प्रतिपादन है, 


। 
जट € कै | 

१०२ वेदान्त-द्शंन [पाद्‌ ७४ | 
TN | 
यह मानना पड़ेगा । इसलिये इस प्रकरणसे यही सिद्ध होता है कि श्रुतिमें | 
परमात्माको ही जाननेके योग्य कदा गया है तथा उसीको जाननेका फल मृत्युके | 
| 


मुखसे छूटना बताया गया है । यहीँ प्रकृतिका वणन नहीं है । 


सम्बन्ध-कठोपानिषद्सें आग्नि, जीवात्मा तथा परमात्मा-९7 तीनका | 
प्रकरण तो है ही; इसी प्रकार चौथे प्रधान? तत्वका भी प्रकरण मान लिया जाय 
तो क्या हानि है ! इसपर कहते हैस 


त्रयाणामेव चेवसुपन्यासः प्रश्नच ॥ १ । ४ । ६ ॥ 
त्रयाणास्‌=( इत उपनिषद्मे ) तीनका; एव्ही; एवसूऱ्इस प्रकार 
ज्ञेयरूपसे; उपन्यास!--उल्लेख हुआ है; च-तथा ( इन्हीं तीर्नोके सम्बन्धमें ); 
ग्रइन्‌१=प्रहन मी ( क्रिया गया) है । 


व्याख्या-कठोपनिषद्केप्रकरणमें नचिकेताने अभि, जीवात्मा और 
परमात्मा इन्दीं तीनोंको जाननेके छिये प्रश्‍न किया है, अग्निविषयक प्रश्न 
| इस प्रकार है--'स तमझिं« खर्ग्येमध्येषि मृत्यो प्रत्रूहि तव~ श्रद्दधानाय मलम्‌ । ! 
| (क० उ० १ । १ । १३ ) अर्थात्‌ 'हे यमराज ! आप खर्गकी प्रात्तिके 
साधनरूप अग्निको जानते हैं, अतः मुद श्रद्धालुके लिये बह अग्नि-विद्या भडी- 
भाँति समझाकर कढिये |? तदनन्तर जीव-विषयक प्रश्‍न इस प्रकार किया गया 
 हे-येयं प्रेते ब्रिचिक्रित्सा मनुष्ये5स्तीत्येके नायमस्तीति चैके ।' एतदूविद्या- 
मनुरिष्ठस्जयाइम्‌ |! ( क? उ० १ । १॥ २० ) अर्थात्‌ “मरे इए मनुष्यके 
विषयमें कोई तो कहता है, 'यह रहता है? और कोई कहता है “नदीं रहता ।' 
इस प्रकारकी यह शङ्का है, इसका निर्णय मैं आपके द्वारा उपदेश पाकर जानना 
चाहता हूँ ।” तत्पश्चात्‌ आगे चळकर परमात्माके विषयमे इस प्रकार प्रश्‍न 
उपस्थित किया गया है-- 
अन्यत्र धर्मादन्यत्राधर्मादन्यत्रास्मात्‌ कृताकृतात्‌ । 
अन्यत्र भूता मव्याच्व यत्तत्‌ पश्यसि तदू वद ॥ (क० उ० १।२। १४) 
“जो धर्म और अधमं दोनोंसे, कार्थ-कारणरूप समस्त जगतूसे एबं भूत! 
वतमान और मबिष्यत्‌-इन तीन भेदोबाळे काळसे तथा तत्सम्बन्धी समस्त पदायासे | 
अळम. है, ऐसे जिस तछको आप जानते हैं, उसीका मुझे उपदेश कीजिये ।' ४ 
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इस प्रकार इन तीनोंके विषयमें नचिकेताका प्रश्‍न है और प्रइनके 
अनुसार ही यमराजका क्रमश; उत्तर भी है | अभ्निविषयक प्रइनका उत्तर क्रमशः 
१॥ १ । १४ से १९ तकके मन्त्रोमें दिया गया है | जीवविषयक प्रश्नका उत्तर 
पहले तो १ । २। १८, १९ में, फिर २ । २। ७ में दिया गया है | परमात्म- 
विषयक प्रश्नक्रा उत्तर १ । २ | २० से लेकर ग्रन्थकी समाप्तितक दिया गया 
है । बीच-बीचमें कहीं जीवके खरूपका भी वर्णन हुआ है | परंतु 'प्रधान'के 
विषयमें न तो कोई प्रश्‍न है और न उत्तर ही | इससे यह निश्चित होता है कि 
यहाँ उक्त तीनोंके सिवा चौथेका प्रसङ्ग ही नहीं है । 

सम्वन्ध-जव ग्रधानका वाचक “अव्यक्त” शब्द उस ग्रकरणमें पढ़ा है तो 
उसे दूसरे अर्थमें केसे लगाया जा सकता है ? इसपर कहते हैं--- 

सहठ॒च्च ॥ १। ४।७॥ 

महद्ग॒तू-'महत्‌” शब्दकी भाँति; चऱही इसको भी दूसरे अरथमें लेना 
अयुक्त नहीं है । 

व्याख्या-जिप्त प्रकार “महत्‌ शब्द सांख्य-शात्रमे महत्तत्वके छिये 
प्रयुक्त हुआ है, किंतु कठोपनिषदूर्मे वही शब्द आत्माके अर्थमें 
प्रयुक्त है, उसी प्रकार “अव्यक्त? शब्द भी दूसरे अर्थमें माना जाय तो 
कोई विरोध नहीं है | मह॒त्‌ शब्दका प्रयोग जीवात्माके अर्थमें इस प्रकार आया 
है--बुद्धेरात्मा महान्‌ परः? ( क० उ० १ । ३ । १०) «बुद्धिसे महान्‌ 
आत्मा पर है |? यहाँ इसको बुद्धिसे परे बताया गया है, किंतु सांख्यमतमें बुद्धि- 
का ही नाम महत्तत्त्व है । इसलिये यहाँ “महत्‌? शब्द जीवात्माका वाचक है | इस 
प्रकार वेदोमें जगह-जगह “महत्‌? शब्दका प्रयोग सांख्यमतके विपरीत देखा जाता 
है, उसी प्रकार “अव्यक्त? शब्दका अर्थ मी सांझ्यमतसे भिन्न मानना अनुचित नहीं 

` है, प्रत्युत उचित ही है । 

सम्बन्ध-“इस ग्रकरणमें आया हुआ “अव्यक्त? शब्द यादि दूसरे अर्थमें मान 
लिया जाय तो भी खवेताश्वतरोपानिषदमें “अजा” शब्दसे अनादि ग्रकृतिका वर्णन 
उपलब्ध होता है । वहाँ उसे खेत, लाल और काला- इन तीन वणोंबाली 
कहा गया है । इससे यह वात स्पष्ट हो जाती है कि सांख्यञ्ञास्रोक्त 
त्रिगुणात्मिका प्रकृतिको ही वेदमें जगतका कारण माना यया है |” ऐसा संदेह 
उपस्थित होनेपर कहते हैं-- 
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| 


चमसवदविशेषात्‌ ॥ १ । ४ । ८ ॥ 

( "अजा? शब्द वहाँ सांख्यशास्रोक्त प्रकृतिका ही वाचक है, यह सिद्ध 
नहीं होता; क्योंकि ) अविशेषात्‌=किसी प्रकारकी विशेषताका उल्लेख न होनेसे; 
चमसचत=“चमस’ की भाँति ( उसे दूसरे अर्थम भी लिया जा सकता है ) । 

व्याख्या-स्लेताश्वतरोपनिषद्‌ ( १ | ९ तथा ४। ५) में जिस “अजा? 
का वर्णन है, उसका नाम चाहे जो रख लिया जाय, परंतु वास्तवमें वह परत्रह्म- 
की शक्ति है और उस ब्रह्मसे भिन्न नहीं है | उक्त उपनिषदूमे यह स्पष्ट लिखा 
है कि “ते ध्यानयोगानुगता अपस्यन्देवात्मशक्ति खयुणेनिंगूढाम्‌ । यः कारणानि 
निखिलानि तानि काळात्मयुक्तान्यधितिष्ठत्येकः ॥? “जगतूका कारण कोन है १ 
इसपर विचार करनेवाले उन महर्षियोंने ध्यानयोगमें स्थित होकर उस परमदेव 
परमेश्वरकी खरूपभूता अपने गुर्णोसे छिपी इई अचिन्त्य शक्तिको ही कारणरूपमें देखा 
और यह निश्चय किया कि जो परमदेव अकेला ही काळ, खभाव आदिसे लेकर 
आत्मातक समस्त तत्तोंका अधिष्ठान है, जिसके आश्रयसे ही वे सब अपने-अपने 
स्थानमै कारण बनते हैं, वही परमात्मा इस जगतका कारण है ( १। ३ )। 


अतः यह सिद्ध होता है कि वेदमें “अजा? नामसे जिस प्रकृतिका वर्णन 
हुआ है, वह भगवानके अधीन रहनेवाळी उन्हींकी अभिन्न-स्ररूपा अचिन्त्य 
शक्ति है, सांख्यकथित स्वतन्त्र तत्त्तरूप प्रधान या प्रकृति नहीं | इस्ती बातको 
स्पष्ट करनेके लिये सूत्रमे कहा गया है कि जिस प्रकार “चमस” शब्द रूढिसे 
सोमपानके लिये निर्मित पात्रविशेषका वाचक होनेपर भी बृद्ददारण्यकोपनिषद्‌ 
( २| २ । ३) में आये हुए “अर्त्राखिलश्वमस ऊर्ध्वबुध्नः? इत्यादि मन्त्रमे वह शिर? | 
के अर्थम प्रयुक्त हुआ है; उसी प्रकार यहाँ 'अजा? शब्द भगवानकी स्वरूपभूता 
| अनादि अचिन्त्य शक्तिके अर्थमें है, ऐसा माननेमें कोई बाधा नहीं है; क्योंकि 
' यहाँ ऐसा कोई विशेष कारण नहीं दीखता, जिससे (अजा' शब्दके द्वारा सांख्य- ' 
कथित स्वतन्त्र प्रकृतिको ही ग्रहण किया जाय | 
सम्बन्ध-अजा” शब्द जिस अर्थमें रूद है, उसको न लेकर यहाँ दूसरा 
कौन-सा अर्थ लिया गया है ? इस जिज्ञासापर कहते हैं-- 


ज्योतिरुपक्रमा ड तथा ह्यधीयत एके ॥ १। ४ । ९ ॥ 
 तु=निश्चय ही; ज्योतिरुपक्रमा[-यहाँ 'अजा? शब्द तेज आदि त्रिविध तत्तोंकी 
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कारणभूता परमेश्वरकी शक्तिका वाचक है; हि-क्योंकि; एके-एक शाखावाले; 
तथा-ऐसा ही; अधीयते-अध्ययन ( वर्णन ) करते हैं । 

व्यार्या-छान्दोग्योपनिषद्‌ (६। २। ३, ४ ) में परमेश्वरसे उन्न तेज आदि 
तत्त्वांसे जगतूके बिस्तारका वर्णन है । अतः यहाँ यही मानना ठीक है कि 
उनकी कारणभूता परमेश्वर-शक्तिको ही 'अजा? कहा गया है । छान्दोग्यमें बताया: 
गया है कि 'उस परमेश्वरने विचार किया; “मैं बहुत हो जाउँ |? फिर उसने 
तेजको रचा, तत्पश्चात्‌ तेजसे जल और जढसे अनकी उत्पत्ति कही गयी है ।, 
इसके वाद इनके तीन रूपोंका वर्णन है । अझ्निमे जो ढाळ रंग है, वह तेज- 
का है, जो सफेद रंग है, वद्द जलका है तथा जो काला रंग है, वह अन्न 
( प्रथिवी ) का है ।? इस प्रकार प्रत्येक वस्तुमें उक्त तेज आदि तीनों तत्त्वोंकीः 
व्यापकताका वर्णन है ( छा० 3० ६ । 9 | १ से ७ तक ) । इसी तरह. 
रवेताश्वतरोपनिषदूमे जो “अजा'के तीन रंग बताये गये हैं, वे भी तेज आदिमे. 
उपलब्ध होते हैं । अतः निश्चित खूपसे यह नहीं कहा जा सकता कि यहाँ: 
अजाके नामसे प्रधानका ही वर्णन है | यदि प्रकृति या प्रधानका वर्णन मानः 
लिया जाय तो भी यही मानना होगा कि वह उस पख्रह्मके अधीन रहनेवाली.. 
उसीकी अभिन्न शक्ति है, जो उक्त तेज आदि तीनों तत्तोंका भी कारण है । 
सांख्यशात्रोक्त प्रधानका वहाँ वर्णन नहीं है, क्योंकि रवेताश्वतरोपनिषदू 
( १ । १० ) में जहाँ उसका “प्रधान? के नामसे वर्णन हुआ है, वहाँ भी उसको 
स्वतन्त्र नहीं माना है । अपितु क्षर-प्रधान अर्थात्‌ भगवान्‌की शक्तिरूप अपरा 
प्रकृति, अक्षर-जीवात्मा अर्थात्‌ भगवान्‌की परा ग्रकृति-इन दोनोंको शासन 
करनेवाला उस परम पुरुष परमेश्वरको बताया है ।# फिर आगे चलकर स्पष्ट 
कर दिया है कि भोक्ता ( अक्षरतत्त्व १, भोग्य ( क्षरतत) और उन दोनोंका 
प्रेरक ईश्वर--इन तीनों रूपोरमे ब्रह्म ही बताया गया है || अतः “अजा? शब्द- 
का पर्याय “प्रधान? होनेपर भी वह सांख्यशास्रोक्त “प्रधान? नहीं है | अपितु 
'परमेश्वरके अधीन रहनेवाळी उसीकी एक शक्ति है । 

सम्बन्ध “अनादि ईश्वर-शफिको यहाँ “अजा? कहा गया है; यह वात केले 
मानी जा सकती है; क्योकि वह तो रूप आदिसे रहित है और यहाँ अजाके 


अक्षर प्रधानसम्धताक्षर इरः क्षरातमानावीशते देव एकः । ( इवेता० १ ॥ १०) 
† भोक्ता भोग्यं प्रेरितारं च मत्वा सब प्रोक्त त्रिविधं ब्रह्ममेतत्‌ (। श्वेता ० १। १२ 


२०६ चेदान्त-दशंन [ पाद ४ 


लाल, सफेद और .काला-ये तीन रंगके रूप बताये गये हैं £”” ऐसी जिज्ञासा | 
डोनेपर कहते हैं-- ' | 
कल्पनोपदेशाच्च मध्वादिवदविरोधः ॥ १। ४ । १० ॥. | 
कल्पनोपदेशात्र-यहाँ 'अजा'का रूपक मानकर उसके त्रिविध रूपकी | 
कल्मनापूर्वक उपदेश किया गया है, इसलिये; चन्मी; मध्वादिवत्‌-मु आदि- | 
की भाँति; अविरोधः=कोई बिरोध नहीं है | | 
्याल्या-जैसे छान्दोग्य ( ३ । १ ) में रूपककी कल्पना करते इए, जो | 
त्ास्तःमें मधु नहीं, उस सूर्यको मधु कद्दा गया है । ब्रृहदारण्यकमें बाणीको, | 
'घेनु न होनेपर भी, घेनु कहा गया है ( बृह उ० ५ । ८ । १ ), तथा द्युलोक | 
आदिको अग्नि बताया गया है ( ब्रृह० उ० ६। २। ९ ) । इसी प्रकार यहाँ भी | 
.रूपककी कल्पनामें भगवान्‌की राक्तिमूता प्रकृतिको "अजा? नाम देकर उसके लाळ, | 
सफेद और काले तीन रंग बताये गये हैं; इसलिये कोई विरोध नहीं है जिज्ञाहुको | 
समझानेके लिये रूपककी कल्पना करके वर्णन करना उचित ही है | | 
सम्वन्ध-“पू्य प्रकरणमें यह वात तिद्ध की गयी कि श्र॒तिमें आया हुआ “अजा? 

'झब्द सांख्यशास्रोक्त त्रिगुणात्मिका प्रातिका वाचक नहीं, परबह परमात्माकी स्वरूप- 
-भूता अनादि शक्तिका वाचक है । किंतु दूसरी श्र॒तिमें पञ्चपञ्च” यह संख्या- | 
चाचक शब्द पाया जाता है । इससे यह धारणा होती है कि यहाँ सांख्योक्त पचीस | 
तत्तोंका ही समर्थन किया गया है । ऐसी दश्ञामें “अजा? शब्द मी सांख्य- | 
सम्मत मूल प्रातिका ही वाचक क्‍यों न माना जाय ?? इस ज्ञङ्काका निराकरण 

करनेके लिये कहते हैं--- 

न संख्योपसंग्रहादपि नानाभावादतिरेकाच्च ॥ १। ४। ११॥ 
संख्योपसंग्रहात्‌=( श्रुतिमे ) संख्याका ग्रहण होनेसे; अपि=भी; न-वह 
( सांख्यमतोक्त तर्स्रोकी ) गणना नहीं है; नानाभावात्‌=क्योकि वह संख्या 
दूसरे-इसरे अनेक माव व्यक्त करनेवाली है; चस्तथा; अतिरेकात्‌=( वहाँ ) 
उससे अधिकका भी वर्णन है । , 

व्याख्या-ब्रदारण्यकोपनिषद्‌में कहा गया है कि 
यस्मिन्‌ पञ्च पञ्चजना आकाशश्च प्रतिष्ठितः । | 
तमेव मन्य आत्मानं विद्वान्‌ ब्रहामृतोऽपरतम्‌ ॥(४] ४ । १७) 
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RAS रे es et म य 
“जिसमें पाँच पञ्चजन और आकाश भी प्रतिष्ठित है, उसी आत्माको मृत्युसे 
रहित मैं विद्वान्‌ अमृतस्त्ररूप ब्रह्म मानता हूँ ।?--इस मन्त्रमे जो संख्यावाचक 
“पञ्च-पञ्चश शब्द आये हैं, इनको लेकर पचीस तत्त्रोकी कल्पना करना उचित : 
नहीं है; क्योंकि यहाँ ये संख्यावाचक शब्द दूसरे-दूसरे भावको व्यक्त करनेवाले 
हैं | इसके सिवा, 'पश्च-पञ्च'से पचीस संख्या माननेपर भी उक्त मन्त्रमें वर्णित 
आकाश और आत्माको लेकर सत्ताईस तत्त्व होते हैं; जो सांख्यमतकी निश्चित 
गणनासे अधिक हो जाते हैं । अतः यही मानना ठीक है कि वेदमें न तो 
सांख्यसम्मत स्वतन्त्र 'प्रधानःका वर्णन है और न पचीस तर्खोका ही । जिस 
प्रकार शवेताशतरतरोपनिषद्में “अजा? शब्दसे उस परब्रह्म परमेश्‍वरकी अनादि शक्तिका 
वर्णन किया गया है, उसी प्रकार यहाँ “पश्च पञ्चजनाः? पर्दोके द्वारा परमेखरकी 
त्रिमिन्न कार्य-शक्तियोंका वर्णन है । 


ss ° I क भार 


सम्बन्ध- तब फिर यहाँ पञ्च पञ्चजना?” पदांके द्वारा किनका ग्रहण होता 
+ है ? ऐसी जिज्ञासा होनेपर कहते हे 





प्राणादयो वाक्यशेषात्‌ ॥ १। ४ । १२॥ 


वाक्षशेषात्‌=रादवाले मन्त्रमें कहे इए वाव यसे; ग्राणाद्‌यः=( पढाँ ) 
प्राण और इन्द्रियाँ ही ग्रहण करने योग्य हैँ. । 

' व्याख्या-उपर्युक्त मन्त्रके बाद आया हुआ मन्त्र इस प्रकार है-_'प्राणस्य 
प्राणघुत चक्षुअश्वक्षुठत श्रोत्रस्य श्रोत्रं मनसो ये मनो विंदु) । ते निचिक्युब्रेह्म 
पुराणग्यम्‌, !! ( ४ । ४। १८ ) अर्थात्‌ “जो विद्वान्‌ उस प्राणके प्राण 
चक्षुके चक्षु, श्रोत्रके श्रोत्र तथा मनके भी मनको जानते हैं, वे उस आदि 
पुराण-पुरुष परमेश्वरको जानते हैं. । इस वर्णनसे यह सिद्ध होता है कि 
पूर्वमन्त्रमे “पञ्च पञ्चजनाः? पदाके द्वारा पञ्च प्राण, पञ्च ज्ञनिन्द्रिय, पञ्च कर्मेन्द्रिय; 
मन तथा बुद्धि आदि परमेश्वरकी कार्यशक्तियोंका ही वर्णन है; क्योंकि उस 
ब्रह्मको ही उक्त मन्त्रमे प्राणका प्राण, चक्षुका चक्षु, शरोत्रका श्रोत्र तया मनका भी 
मन कहा गया है । इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि उस परनहाके सम्बन्धसे 
ही प्राण आदि अपना कार्य करनेमें समर्थ होते हैं, इसलिये यहाँ इनके रूपमें 
उसीकी शक्तिविशेषका विस्तार बताया गया है | 
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सम्बन्ध-“माध्यन्दिनी द्राखावालॉके पाठके अनुसार आणस्य प्राणम्‌? 
इत्यादि मन्त्रम अनका भी वर्णन होनेसे प्राण, चक्षु, श्रोत्र, मन और अचको 
लेकर पॉचकी संख्या पूर्ण हो जाती है; परंतु काण्वशाखाके मन्त्रमे अच” का 
¢ ८१७ हे ७ कार्यञ्ञाति ~ ७ कैसे 
वर्णन नहीं है; अतः वहाँ उस परमेश्वरकी पत्चविध क्तेयोंकी संख्या केसे 
पूरी होगी ?” ऐसी जिज्ञासा होनेपर कहते है 


ज्योतिषेकेषामसत्यन्ने ॥ १। 8 । १३ ॥ | 


एकेषास्‌=एक झाखाबाळोके पाठमें; अन्ने=अन्नका वर्णन; असति= | 
न दोनेपर; ज्योतिषा-पूर्ववर्णित “ज्योतिःके द्वारा ( संख्या-पू्ति की जा सकती है) | 

व्यार्या-“माध्यन्दिनी' शाखावालोंके: पाठके अनुसार इस मन्त्रमं ब्रह्मको | 
“प्राणका प्राण” आदि बताते हुए “अन्नका अन्न’ भी कहा गया है | अतः उनके | 
पाठानुसार यहाँ पाँचकी संख्या पूर्ण हो जाती है । परंतु काण्प्रशाखावालोंके | 
पाठमें 'अन्नस्य अन्नम्‌? इस अंशका ग्रहण नहीं हुआ है; अतः उनके अनुसार | 
चारका ही वर्णन होनेपर पाँचकी संझ्या-पू्तिमे एककी कमी रह जाती है | अतः सूत्रकार 
कहते हैं. कि काण्वशाखाके पाठमें अन्नका ग्रहण न होनेसे जो एककी कमी 
रहती है, उसकी पूर्ति ४ | ४ । १६ के मन्त्रे वर्णित “ज्योति” के द्वारा कर | 
लेनी चाहिये। वहाँ उस ब्र्मको “ज्योतिकी? भी ज्योति बताया गया है | सत्रहृवें | 
मन्त्रका वर्णन तो संकेतमात्र है, इसलिये उसमें पाँच संख्याकी पूर्ति करना | 
आवश्यक नहीं है, तो भी ग्रन्यकारने किसी प्रकार भी प्रसङ्गा उठनेवाळी 
शङ्काका निराकरण करनेके लिये यह सूत्र कहा है । | 


सम्बन्ध-यहाँ यह सङ्का होती है कि “श्रतियोंगें जगतके कारणका अनेक 
मकारसे वर्णन आया है । कहीं सते सरटि बतायी गयी है, कहीं असतसे । 
तथा जगत्‌की उत्पातके कममें भी भेद हैं। कहीं पहले आकाझकी उत्पि 
बतायी है, कहीँ तेजकी, कहीं ग्राणक्षी और कहीं अन्य किसीकी | इस प्रकार 
वर्णनमें भेद होनेसे वेदवाक्योद्वारा यह निश्चित नहीं किया जा सकता किं 
जगतका कारण केवल परबह परमेश्वर ही हे तथा सुष्टिका क्रम अमुक प्रकारका | 


ही है । इसपर कहते है | 
कारणत्वेन चाकाशादिषु यथाव्यपदिशेक्तेः॥ १। ४ । १४॥ 
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आकाशादिषु=आकाश आदि किसी भी क्रमसे रचे जानेवाळे पदार्थोमें; 
कारणत्वेन-कारणरूपसे; चस्तो, यथाव्यपदिष्टोक्तेःसवत्र एक दी वेदान्त- 
वर्णित ब्रह्मका प्रतिपादन किया गया है; इसलिये ( परब्रह्म ही जगतूका कारण हैं )। 

व्याख्या-वेदमें जगतूके कारणोंका वर्णन नाना प्रकारसे किया गया है तथा 
जगत्‌की उत्पत्तिका क्रम भी अनेक प्रकारसे बताया गया है, तथापि केवल परत्रह्म- 
को ही जगतका कारण माननेमें कोई दोष नहीं है; क्योकि जगत्‌के दूसरे कारण 
जो आकाश आदि कहे गये हैं, उनका भी परम कारण परत्रह्मको ही बताया गया 
है । इससे ब्रह्मकी ही कारणता सिद्ध होती है, अन्य किसीकी नहीं | जगतूकी 
उत्पत्तिके क्रममें जो भेद आता है, वड इस प्रकार है--कहीं तो “आत्मन 


` आकाशः सम्भूतः? (तै० उ० २ | १ ) इत्यादि श्रुतिके द्वारा आकाश आदिके क्रमसे 


सृष्टि बतायी गयी है ॥ कहीं “तत्तेजोऽसृजत? ( छा० उ० ६।२।२३) 
इत्यादि मन्त्रोद्वारा तेज आदिके क्रमसे सृष्टिका प्रतिपादन क्रिया गया है | कहीं 
(स प्राणमसृजत' ( प्र उ० ६ । ४ ) इत्यादि वार्क्योद्वारा प्राण आदिके क्रमसे 
सृष्टिका वर्णन किया गया है । कहीं “स इमाँल्छोकानसृजत । अम्भो मरीचीमेर- 
मापः? ( ऐ० उ० १ । १ । २ ) इत्यादि वचनोंद्वारा बिना किसी सुव्यवस्थित 
क्रमके ही सृष्टिका वर्णन मिलता है । इस प्रकार सृष्टि-क्रमके वर्णनमें भेद 
होनेपर भी कोई दोषकी बात नहीं है, बल्कि इस प्रकार विचित्र रचनाका वर्णन 
तो ब्रह्मके महत्त्वका ही द्योतक है । कल्पमेदसे ऐसा होना सम्भत्र मी है । 
इसलिये ब्रह्मको ही जगतका कारण बताना सर्वथा सुसङ्गत है । 
सम्बन्ध-““उपानिषदोंमें कहीं तो यह कहा है कि पहले एकमात्र असत्‌ ही 
था? ( दै० उ० २ | ७ ) कहीं कहा हे पहले केवल तत्‌ ही था” (छा० उ० 
६ | २ । 2 ) कहीं “पहले अव्याइत था? ( बृहू० उ०१।४।७ ) 


ऐसा वर्णन आता हे | उपर्युक्त “अतत आदि शब्द ब्रह्मऊे वाचक केसे हो सकते 


हैं ?” ऐसी शङ्का होनेपर कहते हैं-- 


समाकर्षात्‌ ॥ १। ४ । १५ ॥ 
समाकर्पातू--आगे-पीछे कहे हुए वाक्यका पूर्णरूपसे आकर्षण करके उसके 
साथ. सम्बन्ध जोड़ लेनेसे ( 'अप्तत! आदि शब्द मी ब्रह्मके दी वाचक सिद्ध 
होते हैं ) | 
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व्याख्या-तैत्तिरीयोपनिषदूर्मे जो यहद कहा है कि 'असद्वा इदमग्र आसीत्‌ 

ततो बै सदजायत ।? ( २ | ७ ) अर्थात्‌ 'पहले यह असत्‌ ही था । इसीसे सत्‌ 
उत्पन्न हुआ ।? यहाँ 'असत" शब्द अमाव या मिथ्पाका वाचक नहीं है; क्योंकि 
पहले अनुबाकमें ब्रह्मका लक्षण बताते हुए उसे सत्य, ज्ञान और अनन्त कहा 
गया है | फिर उसीसे आकाश आदिके क्रमसे समस्त जगतूकी उत्पत्ति बतायी 
है । तदनन्तर छठे अनुवाकमें 'सोडक्रामयत” के 'स' पदसे उसी पूर्वानुत्राकमे 
वर्णित ब्रह्मका आकर्षण किया गया है | तत्पश्चात्‌ अन्तमें कहा गया है कि “यह जो 
कुछ है, वह सत्य ही है--सत्यखरूप ब्रह्म ही है ।' उसके बाद इसी विषयमे 
ग्रमाणरूपमें इछोक कइनेकी प्रतिज्ञा करके सातवें अचुत्राकर्मे, “असदू वा इदमग्र 
आसीत्‌? इत्यादि मन्त्र प्रस्तुत किया गया । इस प्रकार पूर्वापर-प्रसङ्कको देखते हुए 
इस मन्त्रम आया हुआ 'असत्‌' शब्द मिथ्या या अमावका वाचक सिद्ध नहीं होता; 
अतः वहाँ 'असतःका अर्थ 'अप्रकट ब्रह्मः और उससे होनेवाले सत्‌? का अर्थ जगत्‌ 
रूपमें 'प्रकट ब्रह्म! ही होगा । इसल्यि यहाँ अर्यान्तरकी कल्पना अनावश्यक है । 
इसी प्रकार छान्दोग्योपनिषद्मे भी जो यह कहा गया है कि “आदित्यो 
्रहम्पादेशास्तस्योपव्याख्यानमसदेवेदमग्र आसीत्‌ ।' ( छा० उ० ३ | १९। १ ) 
अर्यात्‌ “आदित्य ब्रह्म है, यह उपदेश है, उसीका यह विस्तार है । पहले यह 
असत्‌ ही था ।' इत्यादि । यहाँ मी तैत्तिरीयोपनिषद्की भाँति "असत्‌? शब्द 
“अप्रकट ब्रह्म'का ही वाचक है; क्योंकि इसी मन्त्रके अगले वाक्यमें 'तत्सदासीत? 
कहकर उसका 'सत्‌” नामसे भी वर्णन आया है । इसके सित्रा, ब्रददारण्यको- 
पनिषद्मे स्पष्ट ही 'असतःके स्थानमें अव्याकृत? शब्दका प्रयोग किया गया है । 
( ब्रह उ० १।४।७) जो कि 'अप्रकटशका ही पर्याय है | अतः सब 
जगह पूर्वोपरके प्रसङ्गमे कहे हुए शब्दों या बाक्यांका आकर्षण करके अन्वय 
करनेपर यही निश्चय होता है कि जगतके कारणरूपसे भिन्न-भिन्न नामोंद्रारा उस 
पूर्णब्रह्म परमेश्वरका ही वर्णन है अन्य किसीका नहीं | प्रकृति या प्रधानवी 
सार्थकता परमात्माकी एक शक्ति माननेसे ही हो सकती है; उनसे भिन्न खतन्त्र | 
पदार्थान्तर माननेसे नहीं । द 


न सम्वन्ध-त्रह्म ही सम्पूर्ण जगतका अभिन्नातिमित्तोपादान कारण है, जड | 
राति जगत्‌का कारण नहीं हो सकती । यह इढ करनेके लिये सूत्रकार कोवीताकि | 
उपनिषदकै प्रसज्ञपर विचार करते हुए कहते हैं-- 
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जगद्वाचित्वात्‌ ॥ १। ४ । १६ ॥ 


जगद्वाचित्वातृस्सृष्टि या रचनारूप कर्म जडचेतनात्मक सम्पूण जगतका 
धाचक है; इसलिये ( चेतन परमेश्वर ही इसका कर्ता है, जड प्रकृति नहीं ) । 
“  व्याख्या-कऔषीतकिजाह्मणोपनिषद्में अजातशन्रु और बालाकिके संवाद- 
का वर्णन है । वहाँ बाळाकिने “य एवेष आदित्ये पुरुषस्तमेत्राहमुपासे ! ( 9 । २ ) 
अर्थात्‌ “जो सूर्यमें यह पुरुष है, उसकी मैं उपासना करता हूँ ।' यहाँसे 
लेकर अन्तमें 'य एष सञ्येऽश्नन्‌ पुरुषस्तमेत्राहमुपासे |! ( 9 ॥ १७ )- जो 
यह बायीं आँखमें पुरुष है, उसकी मैं उपासना करता हूँ ।? यहाँतक क्रमश: 
सोलह पुरुषोंकी उपासना करनेवाळा अपनेको बताया; परंतु उसकी प्रत्येक बातको 
अजातशत्रुने काट दिया | तब वह चुप हो गया । फिर अजातशत्रुने कहा--- 
'बालाके ! तू ब्रह्मकों नहीं जानता, अतः मैं तुझे ब्रह्मका उपदेश करता हू | 
तेरे बताये इर सोल्ह पुरुषोंका जो कर्ता है, जिसके ये सब कम हैं, वही 
जानने योग्य है |[?% इस प्रकार वहाँ पुरुष-बाच्य जीवाःमा और उनके अधिष्ठानभूत 
जड शरीर दोनोंको ही परब्रह्म परमेश्वरका कर्म बताया गया है; अतः कर्म या 
कार्य शब्द जड-चेतनात्मक सम्पूर्ण जगतूका वाचक है । इसलिये जड प्रकृति 
इसका कारण नहीं हो सकती; परत्रह्म परमेश्वर ही इसका कारण है । 

सम्बन्ध-उपर्युक्त ्रकरणमें “ज्ञेय” रूपसे बताया हुआ तत्त्व प्राण या जीव 
नहीं, बह्म ही है, इसकी पुष्टिके लिये सूत्रकार कहते हँ-— 


जीवसुख्यप्राणलिङ्गान्नेति चेत्तद्‌ व्याख्यातस्‌॥ १। ४। १७॥ 

चेत्‌ इति-यदि ऐसा कहो कि; जीवधुख्यग्राणरिङ्गात्‌=( उप प्रसङ्गके 
वाक्यशेत्रमें ) जीव तथा मुख्यप्राणके बोधक लक्षण पाये जाते हैं, इसलिये ( प्राण- 
सहित जीव ही ज्ञेय तत्र. होना चाहिये ); न-्त्र्म वहाँ ज्ञेय नहीं है; (तो): 
तद्‌ व्याख्यातम्र-इसका निराकरण पहले किया जा चुका है ! 

व्याख्या-यदि यह कहो कि यहाँ बाक्यशेषमे जीव और मुख्पप्राणके सूचक 
लक्षणोंका स्पष्टकूपसे वर्णन है, इसलिये प्राणोके सहित उसका अधिष्ठाता जीव ही 
जगतका कर्ता एवं ज्षेपबताया गया है, अन्न नहीं! तो यद उ चत न६ कर्ता एवं ज्ञेय बताया गया है, त्र नहीं ।' तो यह उचित नहीं है; क्योंकि. 

+ ब्रह्म ते ब्रवाणि स होवाच यो वै बाळाक एतेषां पुरुषाणां कती य्य वेतत्कमे स 
चे वेदितन्यः ( ४। १८ ) 
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इस शक्काका निवारण पहले ( १ । १ । ३१ सूत्रमें ) कर दिया गया है । वहाँ 
यह बता दिया गया है कि ब्रह्म सभी धर्मोका आश्रय है, अतः जीव तथा प्राण- 
के धमोंका उसमें बताया जाना अनुचित नहीं है | यदि जीव आदिको भी ज्ञेय | 
तत्त्व मान ळे तो त्रिविध उपातनाका प्रसङ्ग उपस्थित हो सकता है, जो उचित 
'नहीं है | 

सम्बन्ध-अब सूत्रकार इस विषयमे आचार्य जेमिनिकी सम्माति क्या हे, यह 
बताते ह | 

अन्यार्थ तु जेमिनिः प्रश्‍नव्याख्यानाभ्यामपि 
चैवमेके ॥ १। ४। १८ ॥ 

जेमिनिः=आचार्य जैमिनि; तु=तो ( कहते हैं कि ); अन्यार्थस्‌=( इस 
अकरणर्मे ) जीवात्मा तथा मुख्यप्राणका वर्णन दूसरे ही प्रयोजनसे है; प्रश्न- 
च्घाख्यानाभ्याम्‌=क्योकि प्रन और उत्तरसे यही सिद्ध होता है; च=तथा; एके- 
'एक ( काण्व ) शाखावाले; एवम्‌ अपि-ऐसा कहते भी हैं । 

व्याख्या-आचाय जैमिनि पूर्वे कथनका निराकरण करते हुए कहते हैं कि 
इस प्रकरणमें जो जीवात्मा और मुख्यप्राणका वर्णन आया है, बह मुख्यप्राण 
`या जीवात्माको जगतका कारण बतानेके लिये नहीं आया है, जिससे कि ब्रह्माको 
समस्त ढक्षर्णाका आश्रय बताकर उत्तर देनेकी आवश्यकता पड़े | यहाँ तो उनका 
वर्णन दूसरे ही प्रयोजनसे आया है | अर्थात्‌ उनका ब्रह्ममे बिडीन होना बताकर 
त्रो ही जगतका कारण सिद्ध करनेके लिये उनका वर्णन है | भाव यह है 
कि जीवात्माको सुपुप्ति-अमस्थाके वर्णनद्वारा सुषुतिके. दृष्टान्तसे प्रञ्यकाळमें सबका 
हममे ही विळ्य और सृष्टिकालमें पुनः उसीसे प्राकट्य बताकर ब्रह्मको ही जगत्‌- 
का कारण सिद्ध किया गया है । यह बात प्रन और उसके उत्तरमें कहे हुए 
बचनोंसे सिद्ध होती है | इसके सिवा, काण्बशाखाबालोंने तो अपने ग्रन्य- 
रमे इस विषयको और मी स्पष्ट कर दिया है । वहाँ अजातशत्रुने कहा है कि 
यत्रैष एतत्युप्तो5मूद्‌ य एष विज्ञानमय: पुरुषस्तदेषां प्राणानां त्रिज्ञानेन विज्ञानमादाय 
'य एषोऽन्तहृदय आकाशस्तस्मिञ्छेते तानि यदा गृह्णात्यथ हैतत्पुरुषः खपिति नाम |? 
( बृह० उ०२। १ ।१७) अर्थात्‌ ध्य विज्ञानमय पुरुष ( जीवात्मा ) जब 
-सुुति-अवस्यमे स्थित था ( सोता था ), तब यह बुद्धिके सहित समस्त ग्राणोंको | 
अर्षत मुख्यप्राण और समस्त इन्द्रियोंकी बृत्तिको लेकर उस आकाशमे.सो रहा | 
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था, जो हृदयके भीतर हे । उस समय इसका नाम “खपिति' होता है |? 
इत्यादि । इस वर्णनमें आया हुआ “आकाश? शब्द परमात्माका वाचक है । अतः 
यह सिद्ध होता है कि यहाँ सुषुप्तिके इष्टान्तसे यह बात समझायी गयी है कि जिस 
प्रकार यह जीवात्मा निद्राके समय समस्त प्राणांके सहित परमात्मामें विळीन-सा हो जाता 
है, उसी प्रकार प्रलयकालमें यह जड-चेतनात्मक समस्त जगत्‌ परत्रहमें विलीन हो 
जाता है; तथा सृष्टिकालमें जाग्रतकी माँति पुनः प्रकट हो जाता है | 
सम्बन्ध-आचार्य जेमिनि अपने मतकी पुष्टिके लिये दूसरी युक्ति देते है 
वाक्यान्वयात्‌ ॥ १ । ४ । १९ ॥ 
वाक्यान्वयात्‌-पूर्वापर वाक्योंके समन्वयसे ( भी उस प्रकरणमें आये इए 
जीव ओर मुख्य प्राणके लक्षणोंका प्रयोग दूसरे ही प्रयोजनसे हुआ है, यह सिद्ध 
होता है ) । 
व्याख्या-प्रकरणके आरम्भ ( कौ० उ० ४ । १८ ) में ब्रह्मको जानने 
योग्य बताकर अन्तमें उसीको जाननेवालेकी महिमाका वर्णन किया गया है 
( कौ० उ० ४ । २० ) । इस प्रकार पूर्वापरके वाक्योंका समन्वय करनेसे 
यही सिद्ध होता है कि बीचमें आया हुआ जीवात्मा और मुख्य प्राणका वर्णन 
भी उस परत्रह्म परमात्माको ही जगतका कारण सिद्ध करनेके लिये है । 
सम्बन्ध-इसी विषयमे. आश्मरथ्य आचार्यका मत उपस्थित करते हैं-- 


प्रतिज्ञासिद्धेलिङ्गमित्यारमरथ्यः ॥ १। ४। २०॥ | 

लिङ्गम्‌=उक्त प्रकरणमें जीवात्मा और मुख्य प्राणके छक्षणोंका वर्णन, 
ब्रह्मको ही जगतका कारण बतानेके लिये हुआ है; प्रतिज्ञासिद्धे+-क्योंकि ऐसा 
माननेसे ही पहले की हुई प्रतिज्ञाकी सिद्धि होती है; इति-ऐसा; आश्मरथ्य;- 
आइमरथ्य आचार्य मानते हैं । 

व्याख्या-आइमरथ्य आचार्यका कहना है कि अजातश्नुने जो यह प्रतिज्ञा 
की थी कि "ब्रह्म ते त्रवाणि?-'तुझे ब्रह्मका खरूपं बताउँगा ।? उसकी सिद्धि 
परब्रह्मको ही जगंतूका कारण माननेसे हो सकती है, इसलिये उस प्रसङ्गमें जो 
जीवात्मा तथा मुख्य प्राणके लक्षणोंका वणन आया है. वह इसी बातको सिद्ध 
करनेके लिये है कि जगतूका कारण परब्रह्म परमात्मा ही है। | 

वे द० ८-- 
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` सम्बन्ध-अव इसी विषयमे आचार्य औडुलोमिका मत दिया जाता है-- |. 
' उत्क्रमिष्यत एवं भावादित्यौड़लोमिः ॥ १ । 8। २१ ॥ | 
उत्क्रमिष्यतः-दारीर छोड़कर परछोकमें जानेवाले ब्रहमज्ञनीका; एवं | 
भावात्‌=श्स प्रकार ब्रहार्मे विळीन होना ( दूसरी श्रुतिमें भी बताया गया ) है, 
इसलिये; ( यहाँ जीवात्मा और मुख्य प्राणका वर्णन, परब्रह्मको ही जगतका कारण | 
बतानेके लिये है; इति-ऐसा; औडुलोमि१=औडुलोमि आचार्यं मानते हैं । | 
व्याख्या-जिस प्रकार इस प्रकरणमें सोते इए मनुष्यके समस्त ग्रार्णोसहित | 
जीवात्माका परमात्मामें विळीन होना. बताया गया है, इसी प्रकार शरीर छोड़कर । 
ब्रह्मलोकमें जानेवाले ब्रह्मज्ञनीकी गतिका बर्णन करते हुए मुण्डकोपनिषदू्मे कहा । 
गया है कि-- | 
गताः कलाः पञ्चदश प्रतिष्ठा देवाश्व सर्व प्रतिदेवतासु । 
कर्माणि विज्ञानमयश्च आत्मा परेऽन्ये सर्व एकीभवन्ति ॥ | 
यथा नद्यः स्यन्दमानाः समुद्रेऽस्तं गच्छन्ति नामरूपे विहाय । | 
तथा विद्वान्‌ नामरूपाद विमुक्तः परासरं पुरुषमुपैति दिव्यम्‌ || | 
(३ । २ | ७-८ ) 
ब्रह्मज्ञानी महापुरुषका जब देहपात होता है, तब पंद्रह कलाएँ और 
सम्पूर्ण देवता अपने-अपने कारणभूत देवताओंमें जाकर स्थित हो जाते हैं, फिर 
समस्त कर्म और विज्ञानमय जीवात्मा ये सब-के-सब परम अविनाशी ब्रह्मे 
एक हो जाते हैं; जिस प्रकार बहती हुईं नदियाँ अपने नाम-रूपको छोड़कर 
समुद्र विळीन हो जाती हैं, वैसे ही विद्वान्‌ ज्ञानी महात्मा नाम-रूपसे रहित 
होकर उत्तम-से-उत्तम दिव्य परम पुरुष परमात्माको प्राप्त हो जाता है।? 
इससे यह सिद्ध होता है कि उक्त प्रकरणमें जो जीवात्मा और मुख्य प्राण- 
का वर्णन हुआ है, वह सम्पूर्ण जगतूकी उत्पत्ति और प्रल्यका कारण केवळ 
परज्रह्मको बतानेके लिये ही है । ऐसा औडुलोमि आचार्य मानते हैं । 
सम्बन्ध-ञ्जव काञङत्स्त आचार्यका मत उपस्थित करते हैं 


अवस्थितेरिति काशकृत्ननः ॥ १ । ४ । २२ ॥ 


अवख्थिते$=प्रज्यकाळमें सम्पूर्ण जगतूकी स्थिति उस परमास्मामें ही होती 
है, इसलिये ( उक्त प्रकरणर्मे जीव और मुख्य प्राणका वर्णन परत्रक्षको जगतका 
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कारण सिद्ध करनेके लिये ही है ) । इतिज्ऐसा। काशक्कुर्स्न;च्काशक्कत्स्न 
आचार्य मानते हैं | 

व्याख्या-काशकृत्स्न आचार्यका कहना है कि प्रल्यकाळमें सम्पूर्ण जगत्‌की 
स्थिति परमात्मामें दी बतायी गयी है (प्र० 3० ४ । ११);% इससे भी यही सिद्ध होता 
है कि उक्त प्रसड़में जो सुषुत्तिकालमें प्राण और जीवात्माका परमात्मामें विळीन 
होना बताया है, वह परत्रह्मको जगतूका कारण सिद्ध करनेके लिये ही है । 

सम्बन्ध-“वेदमें शक्ति: ( श्वेता० ६ । ८ ), अजा’ (श्वता० ?।९ तथा 
४। ५), “माया? ( स्वेता० ० |१० ) तथा प्रधान’ (खेता० ? । १०) 
आदि नामोंसे जिप्रका वर्णन किया गया है, उसीको ईथरकी अध्यक्षता- 
में जगतका कारण वताया गया है । गीता आदि सृतियोगे भी ऐसा ही वर्णन 
हे (गीता ९। १० )। इससे यह स्पष्ट सिड होता है कि जगतका निर्मित 
कारण अर्थात्‌ अधिष्ठाता, नियामक, संचालक तथा रचयिता तो अवश्य ही ईश्वर 
है, परंतु उपादान-कारण प्रहत? तथा “माया” नामसे कहा हुआ श्रधान' ही है।?? 
ऐसा मान लें तो क्या आपत्ति है ? इसपर कहते हैं--- 

प्रकृतिश्च प्रतिज्ञादृष्टान्तानुपरोधात्‌ ॥ १ । ४। २३ ॥ . 

प्रक्ृति;-उपादान कारण; च=भी (ब्रह्म ही दै); प्रतिज्ञादृष्टान्तानुपरो 
धात्‌=क्योकि ऐसा माननेसे ही श्रुतिमें आये इए प्रतिज्ञा-वाक्य तथा द्शन्त-चाक्य 
बाधित नहीं होगे । 

व्याख्या--३वेतकेतुके उपाख्यानमें उसके पिताने श्वेतकेतुसे पूछा है कि “उत 
तमादेशमम्राक्ष्यो येनाश्रुतं श्रुतं मबत्यमतं मतमविज्ञातं विज्ञातम्‌ ।' 
(छा० उ० ६ | १ | २-३) अर्थात्‌ “क्या तुमने अपने गुरुसे उस तत्के उपदेश 
के लिये भी जिज्ञासा की है, जिसके जाननेसे बिना सुना हुआ छुना हुआ हो 
जाता है, बिना मनन किया हुआ मनन किया हुआ हो जाता है तथा बिना जाना 
हुआ जाना हुआ दो जाता है ?? यह सुनकर श्वेतकेतुने अपने पितासे पूछा-- 
“भगवन्‌ | वह उपदेश कैसा है १? तब उसके पिताने दृष्टान्त देकर समझाया-- 
(यथा सोम्यैकेन मृत्पिण्डेन से मृन्मयं विज्ञातं स्यात्‌ ।? ( छा० उ० ६। १। ४) 
अर्थात्‌ 'जिस प्रकार एक मिट्टीके ढेलेका तत्त जान लेनेपर मिठ्ठीको बनी सब 
बस्तु जानी हुई हो जाती है कि 'यह सब मिट्टी है ।? इसके बाद आरुणिने इसी 

& विज्ञानात्मा सह देवेश्व सवे; प्राणा भूतानि संप्रतिष्ठन्ति यन्न । 
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प्रकार सोने और लोहेका भी दृष्टान्त दिया है । यहाँ पहले जो पिताने प्रश्न किया 
है, वह तो प्रतिज्ञा-वाक्य है और मिट्टी आदिके उदाहरणसे जो समझाया गया 
है, वह दष्टान्त-वाक्य है | यदि ब्रह्मते भिन्न “प्रधानःकों यहाँ उपादान कारण 
मान लिया जाय तो उसके एक अंशको जाननेपर प्रधानका ही ज्ञान दोगा, त्रह्म- 
का ज्ञान नहीं होगा । परंतु वहाँ ब्रह्मका ज्ञान कराना अमीष्ट है, अतः प्रतिज्ञा 
और दृष्टान्तकी सार्थकता भी जगतका उपादान कारण ब्रह्मको माननेसे ही हो 
सकती है | मुण्डकोपनिषद्‌ ( १ । १ । २ तथा १ | १ । ७) में भी इसी प्रकार 
ग्रतिज्ञावाक्य और दष्टान्त-वाक्य मिलते हैं । ब्रृद्ददारण्यकोपनिषदू ( ४ | ५। ६५ 
८ ) में भी प्रतिज्ञा तया दशन्तपूर्वक उपदेश मिळता है | उन सब स्थलांमें भी 
उनकी सार्थकता पूर्ववत्‌ ब्रह्मको जगतका कारण माननेसे ही हो सकती है; यह 
समझ लेना चाहिये | 

ठ्वेताशत्रतरीपनिषद्‌ आदिमें अजा, माया, शक्ति और प्रधान आदि नार्मोसे 
जिसका वर्णन है, वह कोई खतन्त्र तत्त्व नहीं है | वह तो भगवानूके अधीन 
रहनेवाली उन्हींकी शक्तिविशेषका वर्णन है | यह बात वहाँके प्रकरणको देखने- 
से खत: स्पष्ट हो जाती है | आगे-पीछेके वर्णनपर विचार करनेसे भी यही सिद्ध 
होता है । रवेताश्‍वतरोपनिषदूमे यह स्पष्ट कहा गया है कि “उस परमेरत्ररकी 
ज्ञान, बल और क्रियारूप नाना प्रकारकी दिव्य शक्तियाँ खाभात्रिक छुनी 
जाती हैं, ( ६ । ८ )# तथा उस परमेरत्ररका उससे मिनन कोई कार्य-करण 
( शरीरइन्द्रिय आदि ) नहीं है ।! ( ६ । ८ )] इससे भी यही सिद्ध होता है 
कि उस परमेखरकी शक्ति उससे भिन्न नहीं है | अप्निंके उष्णल और प्रकारा- 
की भाँति उसका वह खभाव ही है । इसीलिये परमात्माको बिना मन और 
इन्द्रियोके उन सबका कार्य करनेमें समर्थ कडा गया है । ( ख्रेता० ३। १९ )] 

# यह मन्त्र पृष्ठ २२ की टिपपणीमें आया है । 

† “न तस्य काये करणं च विद्यते ।! 

| अपाणिपादो जवनो ग्रहीता पञ्यत्यचक्लः स श्वणोत्यकर्ण: । 

स वेत्ति वेद्यं न च तस्यास्ति वेत्ता तमाहुरुयं पुरुषं महान्तम्‌ ॥ 

ओ- बह परमात्मा हाथ-पेरसे रहित होकर भी समस्त वस्तुऔँको ग्रहण करनेवाला तया 
वेगपूवंक गमन करनेवाला दै । आँखोंके बिना ही सब कुछ देखता है) बिना कार्नोके दी 


सब कुछ सुनता दै, जाननेमें आनेवाली सत्र वस्तुओँको जानता है, परंतु उसकी 
` जाननेवाला कोई नहीं है | ज्ञानीजन उसे महान्‌ आदिपुरुष कहते हैं | 
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मगवद्वीतामै भी भगवानूने जड प्रकृतिको सांख्योंकी भाँति जगतका उपादान 
कारण नहीं बताया है; किंतु अपनी अध्यक्षतामें अपनी ही खरूपभूता 
प्रकृतिको चराचर जगत्‌की उत्पत्ति करनेवाढी कहा है (गीता ९ | १० )| 
जड प्रकृति जड और चेतन दोनोंका उपादान कारण किसी प्रकार भी 
नहीं हो सकती । अतः इस वर्णनमें प्रकृतिको भगवानूकी खरूपभूता 
शक्ति ही समझना चाहिये । इसके सिवा, भगवानूने सातवें अध्यायमें परा और 
अपरा नामसे अपनी दो प्रकृतियोंका वर्णन करके (७। ४-५ ) अपनेको 
समस्त जड-चेतनात्मक जगतूका प्रभव और प्रळय बताते हुए ( ७ | ६ ) सबका 
महाकारण बताया है (७।७)। अतः श्रुतियों और स्मृतियोंके वर्णनसे यही सिद्ध 
होता है कि वह परत्रह परमेश्वर ही जगत्‌का उपादान और निमित्त कारण है | 

सम्बन्ध-इसी वातको पिद्ध करनेके लिये फिर कहते हैं-- 

अभिध्योपदेशाच्च ॥ १। ४ । २४ ॥ 

अभिध्योपदेशात्‌-भमभिष्या--चिन्तन अर्थात्‌ संकल्पपूर्वक सृष्टि<चनाका 
श्रुतिमें वर्णन होनेसे; च- भी (यही सिद्ध होता है कि जगत्‌का उपादान कारण 
ब्रह्म ही है ) । 

व्याख्या-श्रृतिमें जहाँ सृष्टिरचनाका प्रकरण है, वहाँ स्पष्ट कहा गया है 
कि “सोञकामयत बहु स्यां प्रजायेय? (तै० उ० २ । ६ ) अर्थात्‌ “उसने संकल्प 
किया कि मैं एक ही बहुत दो जाउँ, अनेक रूपोंमें प्रकट होऊ |? तथा 
(तदेक्षत बहु स्यां प्रजायेय? ( छा० 3०६ | २। ३) “उसने इक्षण--संकल्प किया 
कि मैं बहुत होऊ, अनेक रूपोमें प्रकट हो जाउँ |? इस प्रकार अपनेको ही 
विविध रूपोंमें प्रकट करनेका संकल्प लेकर सृष्टिकर्ता परमात्माके सृष्टिरचनामे 
प्रवृत्त होनेका वर्णन श्रुतिर्यामे उपलब्ध होता है । इससे भी यही सिद्ध होता है कि 
परब्रह्म परमेश्वर खयं ही जगतूका उपादान कारण है | इसके सिवा, श्रुतिमें यह 
भी कहा गया है कि “सर्वे खल्विदं ब्रह्म तज्जलानिति शान्त उपासीत ।? 
(छा० उ० ३ १४ । १) अर्थात्‌ “निश्चय ही यह सब कुछ ब्रह्म है; क्योकि 
उससे उत्पन्न होता, उसीमें स्थित रहता तथा अन्तमें उसीमें डीन होता है, इस 
प्रकार शान्तचित्त होकर उपासना ( चिन्तन) करे ।? इससे भी उपयुक्त बातकी 
ही सिद्धि होती दै । 
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सम्बन्ध-उक्त मतकी पुश्कि लिये सूत्रकार कहते हैं-- 


साक्षाच्चोभयान्नानात्‌ ॥ १। ४ । ९५ ॥ 

साक्षात-श्रुति साक्षात्‌ अपने वचर्नोद्वारा; च-भी; उमयाश्नानातऱ्जह्मके 
उभय ( उपादान और निमित्त ) कारण: होनेकी बात दुहराती है, इससे 
मी (ब्रह्म ही उपादान कारण सिद्ध होता है, प्रकृति नहीं ) । 

व्याख्या-स्वेताश्वतरोपनिषद्‌्में इस प्रकार वर्णन आता है---'एक समय 
कुछ महर्षि यह विचार करनेके लिये एकत्र हुए कि जगतका कारण कौन है १. 
इम किससे उत्पन हुए हैं ! किससे जी रहे हैं? हमारी स्थिति कहाँ दै! 
हमारा अधिष्ठाता कौन है ! कौन हमें नियमपूर्वक सुख-दुःखमें नियुक्त करता 
है £ उन्होंने सोचा, कोई काळको, कोई खभावको, कोई कर्मको, कोई होनहार 
को, कोई पाँचों महामूतोंको, कोई उनके समुदायको कारण मानते हैं, इनमें 
ठीक-ठीक कारण कौन है ? यह निश्चय करना चाहिये | फिर उनके मनमें | 
यह विचार उठा कि इनमेंसे एक या इनका समुदाय जगतका कारण नहीं हो 
सकता; क्योंकि ये चेतनके अधीन हैं, खतन्त्र नहीं हैं. तथा जीवात्मा भी 
कारण नहीं हो सकता; क्योंकि वह पुख-दुःखका भोक्ता और पराधीन है |# 
फिर उन्होंने ध्यानयोगमें स्थित होकर अपने गुणोंसे छिपी हुई उस परमदेव 
परमेश्वरकी खरूपमूता शक्तिका “कारणरूपमें” दर्शन किया; जो परमेश्वर अकेला 
ही पूर्वोक्त कालसे लेकर आत्मातक समस्त कारणोंपर शासन करता है | Tt 

उपर्युक्त वर्णनमें स्पष्ट ही उस परमात्माको सबका उपादान कारण और 
संचालक ( निमित्त कारण ) बताया है । इसके सिवा, इसी उपनिषद्के 
२। १६ में तथा दूसरे-दूसरे उपनिषदोंमें भी जगह-जगह उस परमात्माको | 
सर्वरूप कहा है । इससे भी यही सिद्ध होता है. कि वह परब्रह्म परमेश्वर ही 
इस जगतका उपादान और निमित्त कारण है । 





# किं कारणं ब्रह्म कुतः स्म जाता जीवाम केन क्क च सम्प्रतिष्डाः । 
_अधिष्डिताः केन सुखेतरेष वर्तामहे ब्रह्मचिद्रो व्यवस्थाम्‌ ॥ 
कालः स्वभावो नियतिर्यदच्छा भूतानि योनिः पुरुष इति चिन्त्या । 
संयोग एषां न ॒ त्वात्मभावादात्माप्यनीशः सुखदुःखहेतोः ॥ 
| ( खेता० १ । १-२) 
] यह मन्त्र पृष्ठ १०० में और सूत्र १। ४। ८ की व्याख्यामें आ गया है | 
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सम्बन्ध-अब उक्त वातकी पिद्धिके लिये ही दूसरा प्रमाण देते हैं--- 
आत्मकृतेश ॥ १। ४। २६ ॥ 

आत्मकृते३-स्वयं अपनेको जगत्रूपमे प्रकट करनेका वर्णन होनेसे (ब्रह्म 
ही जगतका उपादान कारण सिद्ध होता है) । 

व्याख्या-तैत्तिरीयोपनिषद्‌ ( २ | ७) में कहा है कि “प्रकट होनेसे पहले 
यह जगत्‌ अव्यक्तरूपमें या, उससे ही यह प्रकट हुआ है, उस परब्रह्म परमेश्चरने 
स्वयं अपनेको ही इस जगतके रूपमें प्रकट किया |! इस प्रकार कर्ता और 
कर्मके रूपमें उस एक ही परमात्माका वर्णन होनेसे स्पष्ट ही श्रुतिका यह कथन 
हो जाता है कि ब्रह्म ही इसका निमित्त और उपादान कारण है | 

सम्वन्ध-यहा यह शंका होती हे कि परमात्मा तो पहलेसे ही नित्य 
कर्तारुपमे स्थित हे, वह कर्म केसे हो सकता हे ? इसपर कहते हैं-- 


परिणामात ॥ १। ४ । २७ ॥ 


परिणामात्‌रश्रुतिमें उसके जगत्रूपमें परिणत होनेका वर्णन होनेसे ( यही 
मानना चाहिये कि वह ब्रह्म ही इस जगतका कर्ता है और वह स्वयं ही इस 
रूपमें बना है ) । 

व्यास्या-तैत्तिरीयोपनिषद्‌ (२ | ६) में कहा है. कि 'तत्सृञ्ज तदेवानु- 
प्राविशत्‌ । तदनुप्रविश्य सञ्च त्यच्चाभवत्‌ | निरुक्तं चानिरुक्तं च | निल्यनं चा- 
निळ्यनं च । विज्ञानं चाविज्ञानं च । सत्यं चानृतं च । सत्यमभवत्‌ | यदिदं किञ्च | 
तत्सत्यमित्याचक्षते ।? अर्थात्‌ “उस जगतूकी रचना करनेके अनन्तर वह परमात्मा 
खयं उसमें ( जीवके ) साथ-साथ प्रविष्ट हो गया । उसमें प्रविष्ट होकर वह खयं 
ही सत्‌ (मूर्त ) और त्यत्‌ ( अमूर्त ) भी हो गया । बतानेमें आनेवाळे और न 
आनेवाले, आश्रय देनेवाले और न देनेवाळे तथा चेतन और जड, सत्य और 
मिथ्या--इन सबके रूपमे सत्यखरूप परमात्मा ही हो गया | जो कुछ भी यह | 
दीखता और अनुमवमें आता है, वह सत्य ही है, इस प्रकार ज्ञानीजन कहते हैं ।? 
इस प्रकार श्रुतिने परत्रह्म परमात्माके ही सब रूपोमे परिणत होनेका प्रतिपादन 
किया है; इसलिये वही इस जगतका उपादान और निमित्त कारण है । परिणाम- 
का अर्थ यहाँ विकार नहीं है । जैसे सूर्य अपनी अनन्त किरणोंका सब ओर 
प्रसार करते हैं, उसी प्रकार परमेश्वर अपनी अनन्त. अचिन्त्य ऐश्रयेशक्तियोका 
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निक्षेप करते हैं; उनके इस शक्तिनिक्षेपसे ही विचित्र जगतका प्रादुर्भाव खतः 
होने लगता है । अतः यही समझना चाहिये कि निर्विकार एकरस परमात्मा 
अपने खरूपसे अच्युत एवं अविकृत रहते हुए ही अपनी अचिन्त्य शक्तियोंद्वारा 
जगतूके रूपमे प्रकट हो जाते हैं; अतः उनका कर्ता और कर्म होना--उपादान 
एवं निमित्त कारण होना सर्वथा सुसंगत है । 


सम्बन्ध-इसीके समर्थनमें सूत्रकार दूसरा हेतु प्रस्तुत करते हैं-- 
योनिश्च हि गीयते ॥ १ । ४ । २८ ॥ 


हिऱ्क्योकि; योनिः=( वेदान्तमें ब्रह्मको ) योनि; चस्मी; गीयते-कह्दा 
जाता है ( इसलिये ब्रह्म ही उपादान कारण है ) । 


व्याख्या-“योनि’का अर्थ उपादान कारण होता है । उपनिषदोमें अनेक 
स्थळोपर परब्रह्म परमात्माको “योनि! कह्दा गया है; जेसे-'कताोरमीशं पुरुषं 
ब्रहयोनिम्‌? (सु० उ० ३। १ । ३ ) अर्यात्‌ “जो सबके कर्ता, सबके शासक 
तया ब्रह्माजीकी भी योनि ( उपादान कारण ) परम पुरुषको देखता है ।! “भूत- 
योनिं परिपश्यन्ति धीराः? ( सु० उ० १ । १ । ६ )-- “उस समस्त प्राणियांकी 
योनि ( उपादान कारण ) को ज्ञानीजन सर्वत्र परिपूर्ण देखते हैं |? इस प्रकार 
स्पष्ट शब्दोंमें परत्र परमात्माको समस्त भूत-ग्राणियांकी “योनि? बताया गया है; 
इसळिये वही सम्पूर्ण जगतका उपादान कारण है । “यथोर्णनाभिः सृजते गृहते 
च? (सु० उ० १ । १ । ७ ) इत्यादि मन्त्रके द्वारा यह बताया गया है कि 
“जैसे मकड़ी अपने शरीरसे ही जालेको बनाती और फिर उसीमें निगल लेती है, 
उसी प्रकार अक्षरन्रह्मसे यह सम्पूर्ण जगत्‌ प्रकट होता है । इसके अनुसार भी 
यद्दी सिद्ध होता है कि एकमात्र परब्रह्म परमेश्‍वर ही इस जड-चेतनात्मक सम्पूर्ण 
जगतूका निमित्त और उपादान कारण है । अतः यह समस्त चराचर विदव 
भगवानका ही खरूप है । ऐसा समझकर मनुष्यको उनके भजन-स्मरणमें ळग 
जाना चाहिये; और सबके साय व्यवहार करते समय भी इस बातको सदा 
घ्यानमें रखना चाहिये | 


सम्बन्ध-इस प्रकार अपने मतकी स्थापना और अपनेसे विरुद्ध | मतोंका 
खण्डन करनेके पश्चात्‌ इस. अध्यायके अन्तमें सूत्रकार कहते है 
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एतेन सर्व व्याख्याता व्याख्याताः ॥ १ | ४ | २९ ॥ 

एतेन-इस विवेचनसे; सर्वे व्याख्याता;-सभी पूर्वपक्षियोके प्रइनोंका' 
उत्तर दे दिया गया; च्यार्याता१=उत्तर दे दिया गया | 

व्याख्या-इस प्रकार विवेचनपूवेक यह सिद्धान्त स्थिर कर दिया गया कि 'त्रह्म 
ही जगत्‌का उपादान और निमित्त कारण है; सांख्यकथित प्रधान ( जडप्रकृति ), 
नहीं |? इस विवेचनसे प्रधानकारणकदी सांख्योंकी ही भाँति परमाणुकारणवादी 
नेयायिक आदिके मतोंका भी निराकरण कर दिया गया--यह सूत्रकार स्पष्ट 
शब्दोंमें घोषित करते हैं | “व्याख्याता: पदका दो बार प्रयोग अध्यायकी समाछि 
सूचित करनेके लिये है । 


———N DIE 


चौथा पाद्‌ सम्पूर्ण । 


— Ere न्यान 
श्रीवेदव्यासराचित वेदान्त-दर्शन ( ब्रह्मसूत्र ) काः 
पहला अध्याय पूरा हुआ । 





श्रीपरमात्मने नमः 


दूसरा अध्याय 





| 
| 
| 
| 
| 


फहला फाढ 


सम्वन्ध-पहले अध्यायमें यह सिद्ध किया गया कि समस्त वेद।न्तवाक्य 
एक स्वरसे परबह परमेश्वरको ही जगतका अभिचनिमिचोपादान कारण वताते 


हें । इसीलिये उस अध्यायको “समन्वयाध्याय” कहते हँ । बह्म ही सम्पूण 
विधिका कारण है; इस विषयको लेकर श्रातियोमें कोई मतभेद नहीं हे । प्रधान 


आदि अन्य जडवर्गको कारण बतानेवाले सांख्य आदिके मतोंको झब्दम्रमाण- ` 
शुन्य बताकर तथा अन्य भी वहुत-से हेतु देकर उनका निराकरण किया गया 
है । अव यह तिद्ध करनेके लिये कि श्रुतियोंका न तो स्मृतियाँसे विरोध है और 
न आपसमें ही एक श्रुतिसे दूसरी श्रुतिका विरोध है; यह “अविरोध” नामक 
दूसरा अध्याय आरम्भ किया जाता है । इसमें पहले सांख्यवादीकी ओरसे शंका 
उपस्थित करके सूत्रकार उत्तका समाधान करते है 
स्म्रत्यनवकारादोषप्रसङ्ग इति चेन्नान्यस्मृत्य- 
नवकाशदोषप्रसङ्गात्‌ ॥ २ । १। १॥ 


चेत्‌=्यदि कहो; स्सृत्यनवकाशदोषग्रसङ्गः=प्रभानको जगतका कारण 
न माननेसे सांख्यस्मृतिको अवकाश ( मान्यता ) न देनेका दोष उपस्थित होगा; 
इति न्तो ऐसा कहना ठीक नहीं है; अन्यस्मृत्यनवकाशदोषप्रसङ्जात= 
क्योकि उसको मान्यता देनेपर दूसरी अनेक स्मरृतियोको मान्यता न देनेका दोष 
आता है | | 

व्यास्या-“'यदि कहा जाय कि 'प्रधान'को जगतका कारण न मानकर 
“ब्रह्मःको ही माना जायगा तो सर्वज्ञ कपिल ऋषिद्वारा बनायी हुई सांख्यस्मृतिको 
अवकाश न देनेका-असे प्रमाण न माननेका प्रसङ्ग आयेगा, इसलिये प्रधानको 
जगतूका कारण अवश्य मानना चाहिये |” तो ऐसा कहना ठीक नहीं है; क्योंकि 
सांस्यशात्रको मान्यता देकर यदि प्रकृतिको जगतका कारण मान ळें तो दूसरे- 





सूत्र १-२] अध्याय २ १२३ 


सक ७-१७०१७१०७३५७०७३)५७-५७००१ ७० veins 





दूसरे महर्षियोंद्वारा बनायी हुई स्पृतिर्यांको न माननेक्रा दोष उपस्थित हो सकता 
है; इसलिये वेदानुकूळ स्मृतिर्योको ही प्रमाण मानना उचित है; न. 
कि वेदके प्रतिकूल अपनी इच्छाके अनुसार बनायी हुई स्मृतिको । दूसरी 
स्मृतियोमें स्पष्ट ही परब्रह्म परमेश्वरको जगतका कारण बताया है ( श्रीमद्भगवद्वीता )#, 
विष्णुपुराण पँ और मनुस्मृति | आदिमें समस्त जगतूकी उत्पत्ति 
परमात्मासे ही बतायी गयी है । इसलिये वास्तवमे श्रुतियोंके साय स्मृतिर्योका कोई 
विरोध नहीं हे | यदि कहीं बिरोध हो भी तो वहाँ स्मृतिको छोड़कर श्रुतिके 
कथनको ही मान्यता देनी चाहिये; क्योंकि वेद और स्मृतिके विरोधमें वेद ही 
बलवान्‌ माना गया है | 

सम्बन्ध-सांख्यज्ञात्रोक्त प्रधान” को जगतका कारण न माननेमे कोई दोष 
नहीं है, इस वातकी पुश्कि लिये दूसरा कारण उपस्थित करते हैं-- 


` इतरेषां चानुपलब्धेः ॥ २। १ । २ ॥ 


चतथा; इतरेषास्‌=अन्य स्मृतिकारोके ( मतमें ); अनुपलब्धेः=प्रधान- 
कारणवादकी उपलब्धि नहीं होती, इसलिये ( मी प्रधानको जगतका कारण न 
मानना उचित ही है ) | 


# एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय । 
अहं कृत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा ॥ . (गीता ७।६) 
'पहले कही हुई मेरी परा और अपरा प्रकृतिया सम्पूर्ण प्राणियोंकी योनि हैं, ऐसा 
समझो । तथा मैं जड-चेतनात्मक सम्पूर्ण जगतूकी उत्पत्ति और प्रल्यका कारण हूँ ।? 
प्रकृति स्वामवष्टभ्य विसुजासि पुनः एनः। 
भूतग्राममिमं क्रत्खमवशं प्रकृतेवेशात्‌, ॥ | (गीता ९ । ८ ) 
“मैं अपनी प्रकृतिका अवलम्बन करके) प्रकृतिके वशसे विवश हुए इस समस्त 
भूतसमुदायको वारंबार नाना प्रकारसे रचता हूँ ।? 
‡ विष्णोः सकाशादुद्भूत॑ जगत्तत्रेव च स्थितम्‌। 
स्थितिसंयमकर्तालो जगतोऽस्य जगच्च स:॥ (वि०पु० १। १। ३१ ) 
“यह सम्पूर्ण जगत्‌ भगवान्‌ विष्णुसे उत्पन्न हुआ है और उन्हींमे स्थित है । वे 
इस जगतके पालक और संहारकर्ता हैं तथा सम्पूर्ण जगत्‌ उन्हींका खरूप है ।: 
{ सोऽभिध्याय शरीरात्‌ स्वात्‌ सिसक्षुर्विविधाः प्रजाः । 
अप एव ससजादौ तासु वीयेमवासजत्‌ ॥ ( मनु १।८) 
“उन्हाने अपने शरीरसे नाना प्रकारकी प्रजाको उत्पन्न करनेकी इच्छासे संकल्प 
करके पहले जलकी ही सृष्टि की, फिर उस जलमें अपनी शक्तिरूप वीयंका आधान किया |? 
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व्याख्या-मनु आदि जो दूसरे स्पृतिकार हैं, उनके ग्रन्थों सांख्यशाक्षोक्त 
प्रक्रियाके अनुसार प्रधानको कारण मानने और उससे सृष्टिके होनेका वर्णन नहीं 
मिळता है; इसलिये इस विषयमे सांख्यशाख्रको प्रमाण न मानना उचित ही है। 


सम्बन्ध-सांख्यकी सश्टिप्रक्रियाको योगझास्रके प्रवर्तक पातज्ञल भी मानते 

हैं, अतः उसको मान्यता क्यों न देनी चाहिये £ इसपर कहते हें-- 
एतेन योगः प्रत्युक्तः ॥ २। १। ३ ॥ 

एतेन-इस पूर्वोक्त विवेचनसे; योग-योगशात्रका भी; प्रत्युक्त;-्अध्युत्तर 
हो गया । 

व्याख्या-उपर्थुक्त विवेचनसे अर्थात्‌ पूर्सत्रोमे जो कारण बताये गये हैं, 
उन्हींसे पातञ्जळ्योगशाल्लकी भी उस मान्यताका निराकरण हो गया, जिसमें 
उन्होंने इश्य ( जड प्रकृति ) को जगतका खतन्त्र कारण कहा दै; क्योकि अन्य 
विषयोमें योगका सांख्यके साथ मतभेद होनेपर भी जड प्रकृतिको जगतूका कारण 
माननेमें दोनों एकमत हँ $ अत; एकके ही निराकरणसे दोनोंका निराकरण हो गया | 


सम्बन्ध-पू्वग्रकरणमें यह कहा गया है कि वेदाइकूल स्मृतियोंकों ही 
प्रमाण मानना आवश्यक है, इसलिये वेदाविरुद्ध सांख्यस्मतिकों मान्यता न देना 
अचुचित नहीं है । इसलिये पूर्वपक्षी वेदके वर्णनसे सांख्य-मतकी एकता दिंखानेके 
लिये कहता है-- 


न विळक्षणत्वादस्य तथात्वं च शब्दात्‌ ॥ २। १ । ४ ॥ 


नच्चेतन ब्रह्म जगतका कारण नहीं है; अस्य विलक्षेणत्वात्‌=क्योकि यह 
कार्यरूप जगत्‌ उस ( कारण ) से विलक्षण ( जड ) है; च=और; तथात्वस्‌= 
उसका जड होना; शब्दात्‌-शब्द ( वेद ) प्रमाणसे सिद्ध है । 

व्याख्या-श्रुतिमें परत्रझ परमात्माको “सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्मः ( तै० उ० २। 
१ ) इस प्रकार सत्य, ज्ञानखरूप और अनन्त आदि लक्षणोंबाला बताया गया है 
और जगतको ज्ञानरहित विचारणीय ( तै० उ० १ | ७ ) अर्थात्‌ जड कहा 
गया है । अतः श्रृति-प्रमाणसे ही इसकी परमेश्वरसे विलक्षणता सिद्ध होती है । 
कारणसे कार्यका विलक्षण होना युक्तिसंगत नहीं है; इसलिये चेतन परजह्म 
परमात्माको अचेतन जगतका उपादान कारण नहीं मानना चाहिये । 
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सम्बन्ध--यादि कहो, अचेतन कहे जानेवाले आकाश आदि तत्त्वोका भी श्रुतिमं 
चेतनकी भाँति वर्णन मिलता है जैसे-- “तत्तेज ऐक्षतः (छा० उ० ६।९। 
३)- “उत्त तेजने विचार किया |? “ता आप ऐक्षन्त' ( छा० उ० $ | २। 
७ ) “उत्त जलने विचार किया ।' इत्यादि । तथा पुराणोंगें नदी, सम्द्र, पर्वत 
आदिका मी चेतन-जैसा वर्णन किया गया है । इस प्रकार चेतन होनेके कारण 
यह जगत्‌ चेतन परमात्मासे विलक्षण नहीं है; इसलिये चेतन परमात्माको इसका 
कारण माननेमें कोई आपत्ति नहीं है, तो इसका उत्तर इसप्रकार दिया जाता है— 


अभिमानिव्यपदेशस्तु विशेषाबुगतिम्याम्‌ ॥ २। १ । ५ ॥ 


तु=किंतु; ( वहाँ तो ) अभिमानिव्यपदेशःः=उन-उन तत्त्वोके अभिमानी 
देवताओंका वर्णन है; (यह बात ) विशेषानुगतिम्याम्त-विशेष राब्दोके प्रयोग- 
से तथा उन तत्लोमें देवताओंके प्रवेशका वर्णन होनेसे ( सिद्ध होती है )। 

व्याख्या-श्रुतिमें जो “तेज, जळ आदिने विचार किया? इत्यादि 
रूपसे जड-तत््वोमें चेतनके व्यवहारका कथन है, वह तो उन तत्त्वोके 
अभिमानी देवताओंको लक्ष्य करके है । यह वात उन-उन स्थर्छमं प्रयुक्त 
हुए विशेष शब्दोंसे सिद्ध होती है । जैसे तेज, जळ और अन्न--इन 
तीनोंकी उत्पत्तिका वर्णन करनेके बाद इन्हें देवता’ कहा गया है 
(छा० उ० ६ । ३ । २) । तया ऐतरेयोपनिषदू ( १ । २। ४ ) में “अग्नि 
वाणी बनकर मुखमें प्रविष्ट हुआ, वायु प्राण बनकर नासिकामें म्रविष्ट हुआ ।! 
इस प्रकार उनकी अनुगतिका उल्लेख होनेसे भी उनके अभिमानी देवताओंका 
ही वर्णन सिद्ध होता है । इसल्यि ब्रह्मको जगतका उपादान कारण बताना युक्ति- 
संगत नहीं है; क्योंकि आकाश आदि जड तत्त्व भी इस जगतमें उपलब्ध होते 
हैं, जो कि चेतन ब्रह्मके धर्मोंसे सबंया विपरीत लक्षणोंवाले हैं । 

सम्बन्ध---ऊपर उठायी हुई झङ्काक। अन्थकार उत्तर देते हैं-- 


द्श्यतेतु॥२।१।६॥ 


तु=किंतु; रइ्यते=श्रतिमें उपादाने विलक्षण वस्तुकी उतत्तिका वर्णन 
भी देखा जाता है ( अतः ब्रह्मको जगतका उपादान कारण मानना अनुचित 


नहीं है ) । 
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व्याख्या-यह कहना ठीक नहीं है कि उपादानसे उत्पन्न होनेवाळा कार्य 
उससे विलक्षण नहीं हो सकता; क्योंकि मनुष्य आदि चेतन व्यक्तियोंसे नख-लोम 
आदि जड वस्तुओंकी उत्पत्तिका बर्णन वेदमें देखा जाता है | जैसे, “यथा सतः 
पुरुषात्‌ केशछोमानि तथाक्षरात्‌ सम्भवतीह विशम्‌ |! ( सु० उ० १।१।७) 
अर्थात्‌ 'जैसे जीवित मनुष्यसे केरा और रोएँ उत्पन्न होते हैं, उसी प्रकार 
अविनाशी परब्रह्मसे यह सब जगत्‌ उत्पन्न होता है ।? सजीव चेतन पुरुषसे जड 
नख-लोम आदिकी उत्पत्ति उससे सर्वथा विलक्षण ही तो है । अतः ब्रह्मको 
जगतूका कारण मानना युक्तिसंगत तथा श्रति-स्मृतियोंसे अनुमोदित है । इसमें 
कोई विरोध नहीं है । 
सम्बन्ध-इसी विषयमे दूसरी अङ्का उपस्थित करके उसका निराकरण 
करते हैं-- 
असदिति चेन्न प्रतिषेधमात्रत्वात्‌॥ २ | १।७॥ 
चेत-यदि कहो; ( ऐसा माननेसे ) असत=असंत्कार्यवाद अर्थात्‌ 
जिसकी सत्ता नहीं है, ऐसी वस्तुकी उत्पत्तिका प्रसङ्ग उपस्थित होगा; इति 
न=तो ऐसी बात नहीं है; प्रतिषेधमात्रत्वात्‌=क्योकि वहाँ'असत्‌? शब्द प्रतिषेध- 
मात्रका अर्थात्‌ सवथा अभावका बोधक है । 
व्याख्या-यदि कहो 'अवयवरहित चेतन ब्रह्मसे सावयव जड-वर्गकी उत्पत्ति 
माननेपर जो वस्तु पहले नहीं थी, उसकी उत्ति माननेका दोष उपस्थित होगा 
जो किं श्रुति-प्रमाणके विरुद्ध है, क्योंकि वेदमें असत्से सतूकी उत्पत्तिको 
असम्मत्र बताया गया है |? तो ऐसी बात नहीं है; क्योंकि वहाँ वेदमे कारणसे विलक्षण 
कार्यकी उत्पत्तिका निषेध नहीं है; अपितु'असत्‌? शब्दंबाच्य अमावसे भावकी उत्पत्तिको 
असम्भत्र कहा गया है । वेदान्त-ा्नमें अभावसे भावकी उत्पत्ति नहीं मानी गयी 
है; किन्तु सत्स्वरूप स्वंशक्तिमान्‌ परन्रझ परमात्मामें जो जड-चेतनात्मक जगत्‌ 
झक्तिरूपसे विद्यमान होते इए भी अप्रकट रहता है, उसीका उसके संकल्पसे 
प्रकट होना उत्पत्ति है | इसलिये परन्नक्षसे जगतूकी उत्तत्ति मानना असतसे 
'सतूकी उत्पत्ति मानना नहीं है । 


_सम्बन्ध-इसपर पुनः पू्वपक्षीकी ओरसे ङ्का उपस्थित की जाती है 
अपीत तद्वत्रसङ्गादसमञ्जसम्‌॥ २। १। ८ ॥ 
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अपीती=( ऐसा माननेपर ) प्रल्यकालमें; तदवतप्रसङ्कात्‌न््रको उस 

संसारके जडत्व और सुख-दुःखादि घमॉसे युक्त माननेका प्रसङ्ग उपस्थित होगा, 
इसलिये; असमञ्जसम्‌=उपर्यु्त मान्यता युक्तिसंगत नहीं है । 

व्याख्या-यदि प्रल्यकाळमें भी सम्पूर्ण जगतूका उस परब्रह्म परमात्मामें 
विद्यमान रहना माना जायगा, तव तो उस ब्रह्मको जड प्रकृतिके जडत्व तथा 
जीवोंके सुख-दुःख आदि धमॉसे युक्त माननेका प्रसङ्ग आ जायगा, जो किंसीको 
मान्य नहीं है; क्योंकि श्रुतिमें उस परब्र परमेश्वरको सदैव जडत्व आदि 
धर्मोंसे रहित, निर्विकार और सर्वथा विशुद्ध बताया गया हवै । इसलिये उपयुक्त. 
मान्यता युक्तियुक्त नहीं है । 

सम्वन्ध-अव सूत्रकार उपर्युक्त शङ्काका निराकरण करते हैं-- 

न ठु दष्टान्तभाबात्‌॥ २। १ । ९ ॥ 

(उपर्युक्त वेदसम्मत सिद्धान्तमें ) तु-निःसंदेह; =पूवसूत्रमें बताये इए दोष 
नहीं हैं; इष्टान्तभावात्‌=क्योकि ऐसे बहुत-से इन्त उपलब्ध . होते हैं 
( जिनसे कारणमें कार्यके बिळीन हो जानेपर भी उसमें कार्यके धर्म नहीं 
रहनेकी बात सिद्ध होती है ) । 

व्यास्या-पूर्वसूत्रमे की हुई शङ्का समीचीन नहीं है; क्योकि कार्यके अपने 
कारणमें विळीन हो जानेके बाद उसके धर्म कारणमें रहते हैं, ऐसा नियम नही 
है; अपितु इसके बिपरीत बहुत-से दृशन्त मिळते हैँ । अर्थात्‌ जब कार्य कारणमें | 
बिढीन होता है, तब उसके धर्म भी कारणमें बिढीन हो जाते हैं, ऐसा देखा 
जाता है । जैसे सुवर्णसे बने हुए आभूषण जब अपने कारणमें विलीन हो 
जाते हैं, तब उन आमूषणोंके धर्म सुवर्णमें नहीं देखे जाते हैं. । तथा मिट्टीसे 
बने हुए घट आदि पात्र जब अपने कारण मृत्तिकामे विळीन हो जाते हैं, तब 
घट आदिके धर्म उस मृत्तिकामे नहीं देखे जाते हैं. । इसी प्रकार और भी 
बहुत-से दान्त हैं । इससे यद्दी सिद्ध हुआ कि प्रल्यकाळ या सृष्टिकाळमे और 
किसी मी अवस्थामें कारण अपने कार्यके धर्मोंसे ल्प्ति नहीं होता हें | 

सम्बन्ध-उपर्युक्त सूत्रमें वादीकी शङ्काका निराकरण क्या गया । अब 
उसके द्वारा उठाये हुए दोषोंकी उत्तीके मतमें व्याति बताकर अपने मतको निर्दोष 
सिद्ध करते हैं-- 
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स्वपक्षदोषाच्च ॥ २ । १। १० ॥ 
स्वपक्षदोषात्‌=वादीके अपने पक्षमें उपयुक्त सभी दोष आते हैं. इसलिये; 

च-भी ( प्रधानको जगतका कारण मानना ठीक नहीं है ) । 
व्याख्या-सांझ्यमतावळम्बी स्वयं यह मानते हैँ कि जगतका कारणरूप 
प्रधान अवयवरहित, अव्यक्त और अग्राह्य है । उससे साकार, व्यक्त तथा देखने- 
सुननेमें आनेवाळे जगतूकी उत्पत्ति मानना तो कारणसे विलक्षण कार्यकी उत्पत्ति 


माननेका दोष स्वीकार करना है । तथा जगतूकी उत्पत्तिके पहले कार्यके 


शब्द, स्पर्श आदि धम प्रधानमें नहीं रहते और कार्यकी उत्पत्तिके पश्चात्‌ कार्यमें 
आ जाते हैं, यह माननेके कारण उनके मतमें असतूसे सत॒की उत्पत्ति स्वीकार 


करनेका दोष मी ज्यो-का-त्यों र्दा | इसके सिवा, प्रजयकालमें जब समस्त कार्य . 


प्रधानमें विलीन हो जाते हैं, उस समथ कार्यके शब्द, स्पर्श आदि धर्म प्रधानमें 
नहीं रहते; ऐसी मान्यता होनेके कारण वादीके मतमें भी कारणमें कार्यके 
धर्म आ जानेकी शङ्का पूर्ववत्‌ बनी रहती है । इसलिये वादीके द्वारा उपस्थित 
किये इए तीनों दोष उसके प्रधानकारणवादमें ही पाये जाते हैं, अतः प्रधानको 
जगतूका कारण मानना कदापि उचित नहीं है । 


सम्बन्घ-उपर्युक्त कथनपर वादीद्रारा किये जा सकनेवाले आक्षेपको स्वयं 
उपस्थित करके सूत्रकार उसका निराकरण करते हैँ-- 


तकोप्रतिष्ठानादप्यन्यथानुमेयमिति चेदेवमप्यनिमोक्ष- 
प्रसङ्गः ॥ २। १ । ११॥ 


चेत्‌ इतिन्यदि ऐसा कहो किं; तकाग्रतिष्ठानात्‌=तकोंकी स्थिरता न . 


'होनेपर; अपि-भी; अन्यथानुमेयम्‌=दूसरे प्रकारसे अनुमानके द्वारा कारणका 
“निश्चय करना चाहिये; एवम्र्‌ अपि-तो ऐसी स्थितिमें भी; अनिरमॉक्षग्रसङ्गः= 


` मोक्ष न होनेका प्रसङ्ग आ जायगा | 


्याख्या-एक मतावळ्म्बोद्वारा उपस्थित की इरे युक्तिको दूसरा नहीं 
मानता, वह उसमें दोष सिद्ध करके दूसरी युक्ति उपस्थित करता है; किन्तु इस 
दूसरी युक्तिको वह पहला नहीं मानता, वह उसमें भी दोष सिद्ध करके नयी ही 


युक्ति प्रस्तुत करता है । इस प्रकार एकके बाद दूसरे तर्क उठते रहदनेसे उनकी | 
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कोई स्थिरता या समाप्ति नहीं है, यह कहना ठीक है, तथापि दूसरे प्रकारसे अनुमानके 
द्वारा कारणतत्त्रका निश्चय करना चाहिये, ऐसा कोई. कहे तो ठीक नहीं है, क्योंकि 
ऐसी स्थितिमें वेदप्रमाणरहित कोई भी अनुमान वास्तविक ज्ञान करानेवाला सिद्ध 
नहीं होगा । अतएव उसके द्वारा तत्त्वज्ञान होना असम्भव है और तत्वज्ञानके बिना 
मोक्ष नहीं हो सकता। अत; सांख्य-मतमें संसारसे मोक्ष न होनेका प्रसङ्ग आ जायगा । 


सम्बन्ध-उपर्युक्त ग्रकारसे प्रधानकारणवादका खण्डन करके उन्हीं 
न युक्तियोंसे अन्य वेदर्विरुद्ध मतॉका भी निराकरण हो जाता है, ऐसा कटे हैं--- 
एतेन शिष्टापरिग्रहा आपि व्याख्याता: ॥ २। १ , १२॥ 

एतेन-इस पूर्वनिरूपित सिद्धान्तसे; शिष्टापरिग्रहाः=सिष्ट पुरुषोद्वारा 
अश्वीकृत अन्य सब मतोंका; अपिस्मी; व्पार्याताः=प्रतिवाद कर दिया गया। 

व्याख्या-पाँचवें सूत्रसे ग्यारहवें सूत्रतक जो सांख्यमतावलम्बिर्योद्वारा 
उपस्थित की हुई शङ्का का निराकरण करके वैदिक सिद्धान्तका प्रतिपादन किया 
गया है; इसीसे दूसरे मत-मतान्तरांका भी, जो वेदानुकूछ न होनेके कारण शिष्ट 
पुरुषोंको मान्य नहीं है, निराकरण हो गया; क्योंकि उनके मत भी इस विषयमें 
सांख्यमतसे ही मिळते-जुळते हैं | 

सम्बन्ध-पूर्वग्रकरणमें प्रधानकारणवादका निराकरण किया यया। अब 
बह्मकारणवादमें दूसरे प्रकारके दोषोंकी उद्चावना करके उनका निवारण किया 
जाता हे-- 
भोक्त्रापत्तेविभागरचेत स्याह्ीकवत ॥ २ । १ । १३ ॥ 

चेत्‌=्यदि कहो; भोकत्रापत्तेः-( व्रझको जगतका कारण माननेसे उसमें ) 
भोक्तापनका प्रसङ्ग आ जायगा, इसलिये; अविभाग्‌ः=जीव और इसरा विभाग 
सिद्ध नहीं होगा, उसी प्रकार जीत और जड-वर्गका भी परस्पर त्रिमाग सिद्ध नहीं 
होगा; ( इति न=) तो यह कहना ठीक नहीं है; ठोकवत्‌न्क्योकि छोकमे 
जैसे त्रिभाग देखा जाता है, वैसे; स्यात्‌=दो सकता है । 

व्याख्या-यदि कहो कि 'ग्रह्मको जगतका कारण मान लेनेसे खयं ब्रह्मका 
ही जीवके रूपमे कर्म-फलरूप सुख-दुःख आदिका भोक्ता दोना सिद्ध हो जायगा; 
इससे जीव और वरक विभाग सम्मत्र नहीं रहेगा तथा जडवर्गमे भोक्तापन 
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आ जानेसे भोक्ता ( जीवात्मा ) और भोग्य ( जडवर्ग ) का भी विभाग असम्भव 
हो जायगा, तो ऐसी बात नहीं है, क्योंकि छोकमें एक कारणसे उत्पन्न हुई 
वस्तुओंमें ऐसा विभाग प्रत्यक्ष देखा जाता है, उसी प्रकार ब्रह्म और जीवात्मा 
तथा जीत्र और जडवर्गका विभाग होनेमें भी कोई बाधा नहीं रहेगी । अर्थात्‌ 
लोकमें जैसे यह बात देखी जाती है कि पिताका अंशभूत बालक जब गर्ममें 
रहता है तो गर्मजनित पीडाका भोक्ता वही होता है, पिता नहीं होता । तथा 
उस बालक और. पिताका विभाग भी प्रत्यक्ष देखा जाता है । उसी प्रकार ब्रह्मे 
भोक्तापन आनेकी आशङ्का नहीं है तथा जीवात्मा और परमात्माके परस्पर विभाग 
होनेमें भी कोई अड्चन नहीं है । इसके सिवा, जैसे एक ही पितासे उत्पन्न 
बहुत-से लड़के परस्पर एक-दूसरेके सुख-दुःखके भोक्ता नहीं होते, इसी प्रकार 
मिन्न-मिन्न जीर्वोको कर्मानुसार जो सुख-दुःख प्राप्त होते हैं, उनका उपभोग वे 
पृथक-प्रथक्‌॒ ही करते हैं, एक दूसरेके नहीं | इसी तरह यह भी देखा जाता 
हे कि एक ही प्रथिवी-तत्तके नाना प्रकारके कार्य घट, पट, कपाट आदिमें परस्पर 
भेदकी उपलब्धि अनायास हो रही है, उसमें कोई बाधा नहीं आती । घड़ा 
वस्न या कपाट नहीं बनता और वस्र घडा नहीं बनता और कपाट वस्र नहीं 
बनता । सबके अलग-अलग नाम, रूप और व्यत्रहार चलते रहते हैं | उसी 
प्रकार एक ही ब्रह्मके असंख्य कार्य होनेपर भी उनके विमागमें किसी प्रकारकी 
बाधा नहीं आती है | 

सम्बन्ध-ऐसा माननेसे कारण और कार्यमें अनन्यता सिद्ध नहीं होगी, 
ऐसी झड्का ग्राप्त होनेपर कहते हैं-- 


तद्नन्यत्वमारम्भणशब्दादिभ्यः ॥ २ । १ । १४ ॥ 


आरम्मणशब्दादिभ्यः=आरम्मण शब्द आदि हेतुओंसे; तद्नन्यत्वम्‌= 
उसकी अर्थात्‌ कार्यके कारणसे अनन्यता सिद्ध होती है । 

व्याख्या-छान्दोग्योपनिषद्मे यह कहा गया है कि “यथा सोम्यैकेन मृत्पिण्डेन 
सर्वे मृन्मयं विज्ञातं स्यादू वाचारम्भणं विकारों नामघेयं मृत्तिकेत्येव सत्यम्‌ ।? 
( छा० 3० । १ | ४ ) अर्षात्‌ 'हे सोम्य! जैसे मिट्टीके एक ढेलेका तत्त्व 
जान लेनेपर मिट्टीसे उत्पन्न होनेवाले समस्त कार्य जाने हुए हो जाते हैं, उनके 
नाम और आङ्घतिके भेद तो व्यवह्मारके लिये हैं, वाणीसे उनका कथनमात्र 
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होता है, वास्तत्रमें तो कार्यरूपमें भी वह मिट्टी ही है |? इसी प्रकार यह कार्य- 
रूपमें वर्तमान जगत्‌ भी ब्रह्मरूप ही है | इस कथनसे जगतूकी ब्रह्मते अनन्यता 
सिद्ध होती है, तथा सूत्रमें “आदि? शब्दका प्रयोग होनेसे यह अभिप्राय निकलता 
है क्रि इस ग्रकरणमें आये हुए दूसरे वार्क्योसे भी यही बात सिद्ध होती है। उक्त 
प्रकरणमें 'ऐतदात्म्यमिदं सर्वम्‌'का ( छा० उ० ६। ८ से लेकर १६ वं खण्डतक ) 
प्रयोग कई बार हुआ है | इतका अर्थ है कि यह सत्र कुछ ब्रह्मवरूप है ।: 
इस प्रकार श्रुतिने कारणरूप ब्रह्मते कार्यरूप जगतूको अनन्यताक' स्पष्ट शब्दोंमें 
प्रतिपादन किया है । उसी प्रकरणमें उपदेशका आरम्भ करके आचार्यने कहा है 
“तदेव सोम्येदमग्र आसीदेकमेव्राद्रितीयम्‌ |? ( छ० उ० ६ | २। १ ) अर्थात्‌ “हे 
सोम्य ! यइ समस्त जगत्‌ प्रकट होनेसे पहले एकमात्र अद्वितीय सत्यस्वरूप 
ब्रह्म ही था ।? इससे अनन्यताके साथ-साथ यह भी सिद्ध होता है कि यह जड 
चेतन भोग्य और भोक्ताके आकारमें प्रत्यक्ष दीखनेवाळा जगत्‌ उत्पत्तिके पहले भी 
अवश्य था | परंतु या परब्रह्म परमात्माकी शक्तिरूपमें | इसका वर्तमान रूप उस 
समय अप्रकट था । जैसे स्वर्णके विकार हार-कंकण-कुण्डल आदि उत्पत्तिके पहले 
और विलीन होनेके बाद अपने कारणरूप स्त्र्णमें शक्तिरूपसे रहते हैं । शक्ति, 
रक्तिमानमें अभेद होनेके कारण उनकी अनन्यतामें किसी प्रकारका दोष नहीं 
आता, उसी प्रकार यह जड-चेतनात्मक सम्पूर्ण जगत्‌ उतत्तिके पहले और 
प्रलयके बाद परत्रह्म परमेश्वरमें शक्तिरूपसे अव्यक्त रहता है । अत; जगतूकी ब्रह्मसे 
अनन्यतामे किसी प्रकारकी बाधा नहीं आती । गीतामें भागत्रानूने खयं कहा है 
कि भ्यह आठ भेदोंवाळी जड प्रकृति तो मेरी अपरा प्रकृतिरूपा शक्ति हैं और 
जीवरूप चेतन-समुद्दाय मेरी परा प्रकृति है? ( ७ | ५ ) । इसके बाद यह भी 
बताया है कि “ये दोनों समस्त प्रागियोंके कारण हैं और मैं सम्पूर्ण जगतूकी उत्पत्ति 
एवं प्रल्यरूप महाकारण हूँ ।? ( गीता ७ । ६ ) इस कथनसे भगत्रानूने अपनी 
प्रकृतियोंके साथ अनन्यता सिद्ध की है । इसी प्रकार सतरत्र समझ लेना चाहिये । 
सम्बन्ध-पहले जो यह वात कही थी कि कार्य केवल वाणीका विषय है, 
कारण ही सत्य है; उससे यह अम हो सकता है कि कार्यकी वास्तविक सत्ता 
नहीं | अतः इस शंकाको दूर करनेके लिये यह सिद्ध करते हैं कि अपनी वर्तमान 
अवस्थाके पहले भी शाक्तिरूपमें कार्यकी सत्ता रहती है-- | 
भावे चोपलब्धेः ॥ २। १। १५॥ 
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भावे=( कारणमें शक्तिरूपसे ) कार्यकी सत्ता होनेपर; च=द्ी;उपलब्धे $= | 

उसकी उपलब्धि होती है, इसलिये ( यह सिद्ध होता है कि यह जगत्‌ अपने | 
कारण ब्रह्ममें शक्तिरूपसे सदैव स्थित है ) | | 


व्याख्या-यह बात दृढ़ करते हैं कि कार्य अपने कारणमें शक्तिरूपसे 
सदैव विद्यमान रहता है, तभी उसकी उपलब्धि होती है; क्योंकि जो वस्तु वास्तव- 
में विद्यमान होती है, उसीकी उपलब्धि हुआ करती है । जो वस्तु नहीं होती 
अर्थात्‌ खरगोशके सींग और आकाराके पुष्पकी भाति जिसका सर्वथा अभाब होता 
है, उसकी उपलब्धि भी नहीं होती । इसलिये यह जड-चेतनात्मक जगत्‌ अपने 
कारणरूप परत्रझ परमेश्वरमें शक्तिरूपसे अवश्य बिद्यमान है ओर सदैव अपने 
कारणसे अभिन्न है । 

सम्बन्ध-सत्कायवादकी पिडिके लिये ही पुनः कह ते हैं-- 

सत्त्वाच्चावरस्य ॥ २। १ । १६ ॥ 


अवरस्य=कार्यका । सच्वात्‌=सत्‌ होना श्रुतिमें कहा गया है, इससे $ च--भी 
( प्रकर होनेके पहले उसका होना सिद्ध होता है ) । 

व्यार्या-छान्दोग्योपनिषदू ( ६ । २ । १ ) में कहा गया है कि सदेव 
सोम्येदमग्र आसीत्‌- है सोम्य ! यह प्रकट होनेसे पहले भी सत्य था ।? 
बृहदारण्यके मी कहा है 'तद्वेदं तहयव्याकृतमासीत्‌ ( १ | 9 | ७ )--उस 
समय यह अप्रकट या |? इन वर्णनोंप्ते यह सिद्ध है कि स्थूलरूपमें प्रकट होनेके 


पहले यहद सम्पूर्ण जगत्‌ अपने कारणें शक्तिरूपंसे विद्यमान रहता है और वही 
सृष्टिकालमें प्रकट होता है | 


सम्बन्ध-श्रुतिमें विरोध प्रतीत होनेपर उसका निराकरण करते हैं 
असद्नु्पदेशान्नेति चेन्न धमोन्तरेण वाक्यरेषात्‌॥ २।१। १ ७॥ 


चेत्‌ज्पदि कक्षे; ( दूसरी श्रुतिमें ) असद्वयपदेशात-उत्पच्तिके पहले इस 
जगत्‌को “असत्‌? बतलाया है, इसलिये; न-कार्यका कारणमें पहलेसे ही विद्यमान 
होना सिद्ध नहीं होता; इति न-तो ऐसी बात नहीं है; ( क्योंकि ) धर्मान्त- 
रेणऱवेसा कहना धर्मान्तरकी अपेक्षासे है; वाक्यशेषात्‌-यह बात अन्तिम वाक्य- 
से सिद्ध होती है । 
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व्याख्या-तैत्तिरीयोपनिषद्में कहा है कि “असद्‌ वा इदमग्र आसीत्‌ । ततो 
वे सदजायत। तदात्मान«खयमकुरुत। तस्मात्तत्सुकृतमुच्यते |? ( तै० उ० २ | ७ ) 
अर्थात्‌ यह सब पहले 'असत्‌? ही था, उसीसे सत्‌ उत्पन्न हुआ; उसने स्वयं 
दी अपनेको इस रूपमें बनाया, इसलिये उसे “सुक्त? कहते हैं ।? इस श्रुतिमें 
जो यह बात कद्दी गयी है कि “पहले असत्‌ ही था? उसका अभिप्राय यह नहीं 
है कि यह जगत्‌ प्रकट द्वोनेके पहले नहीं था, क्योंकि इसके बाद 'आसीत्‌? पदसे 
उसका होना कहा है । फिर उससे सतूकी उत्पत्ति बतलायी है | तत्पश्चात्‌ यह 
कहा है कि उसने स्वयं ही अपनेको इस रूपमें प्रकट किया है | अतः यहाँ यह 
समझना चाहिये कि धर्मान्तरकी अपेक्षासे उसको “असत्‌? कहा हवै । अर्थात्‌ 
प्रकट होनेसे पहले जो अप्रकट रूपें विद्यमान रहना धर्मान्तर है, इसीको “असत्‌? 
नामसे कहा गया है, उसकी अविद्यमानता बतानेके लिये नहीं | तात्पर्य यह कि 
उत्पत्तिसे पूर्व यह जगत्‌ असतू--अप्रकट था | फिर उससे सतकी उत्पत्ति हुई-- 
अर्थात्‌ अप्रकट जगत्‌ अपने अग्राकटयरूप धर्मको त्यागकर प्राकटधरूप धर्मसे 
युक्त इुआ--अप्रकटसे प्रकट हो गया । छान्दोग्योपनिषद्में इस बातको स्पष्ट 
रूपसे समझाया है | वहाँ श्रुतिका वर्णन इस प्रकार है--“तड्धैक आइरसदेवेदमग्र 
आसीदेकमेवाद्वितीयं तस्मादसतः सजायत |? ( ६ | २ । १ ) अर्यात्‌ 'कोई- 
कोई कहते हैं, यह जगत्‌ पहले 'असत्‌? ही था, अकेला वही था, दूसरा कोई 
नहीं, फिर उस “असत्‌?से “सत्‌? उत्पन्न हुआ |? इतना कहकर श्रुति स्वयं ही 
अमावके श्रमका निवारण करती हुई कहती है- “कुतस्तु खळु सोम्यैव& 
स्यादिति होवाच कथमसतः सज्जायेतेति ।? ( ६। २.। २ ) किंतु हे सोम्य ! 
ऐसा दोना कैसे सम्भव है, असतूसे सत्‌ कैसे उत्पन्न हो सकता है |? तात्पर्य 
यह है कि अभावसे भावकी उत्पत्ति नहीं हो सकती । इसलिये 'सत्त्वेव 
सोम्येदमग्र आसीत्‌ ।? ( ६।२।२) 'यह सब पहले सत्‌ ही था? यह 
श्रुतिने निश्चय किया है । इस प्रकार वाक्यरेषसे सत्कार्यवादकी ही सिद्धि होती है । 


सम्बन्ध-पुनः इसी वातको इढ़ करते हैं-- 
युक्ते शब्दान्तराच्च ॥ २। १ । १८ ॥ 


युक्त;-्युक्तिसे; च-तया; शब्दान्तरात्‌=इसरे शब्दोसे भी ( यही बात 
सिद्ध होती दै ) । 


< 
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व्याख्या-जो बस्तु वास्ततरमे नहीं होती, उसका उत्पन्न दोना भी नहीं देखा 
जाता, जैसे आकाइमें फूल और खरगोशके सींग होना आजतक किंसीने 
नहीं देखा है । इस युक्तिसे तया ब्रहदारण्यक आदिमें जो उसके लिये अव्याकृत 
आदि शाब्द प्रयुक्त हैं, उन शाब्दोसे मी यही बात सिद्ध होती हे कि “यह जगत्‌ 
उत्पन्न होनेसे पहले भी "सत्‌? ही था ।? 

सम्बन्ध-अव पुनः उसी वातको कपड़ेके दष्टान्तसे तिद्ध करते हुँ 

पटवञ्च ॥ २। १ । १९॥ | 

प्ट॒वत्‌=सूतमें वकी भाँति; चङ्भी ( ब्रह्म यह जगत्‌ पहलेसे ही , 
स्थित है ) । 

व्याख्या -जबतक कपड़ा शक्तिरूपसे सूतमें अप्रकट रहता है, तबतक वह 
नहीं दीखता, वही जब बुननेवालेके द्वारा बुन लिये जानेपर कपड़ेके रूपम प्रकट 
हो जाता है, तब अपने रूपमें दीखने लगता है । प्रकट होनेसे पहले और प्रकट 
होनेके बाद दोनों ही अबस्थाओमें बज्न अपने कारणमें विद्यमान है और उससे 
अभिन्न भी है--इसी प्रकार जगतको भी समझ लेना चाहिये । वह उत्पत्तिसे 
पहले मी ब्रहममें स्थित है और उत्पन्न द्दोनेके बाद भी उससे प्रथक्‌ नही हुआ है । 

सम्त्रन्ध-हसी वातको प्राण आदिके दष्टान्तसे समझ्नाते हँ- 


यथा च प्राणादि ॥ २ । १।२०॥ 

चतथा; यथान्जैसे;. प्राणादि=प्राण और इन्द्रियाँ ( स्थूल शरीरसे 
बाहर निकठनेपर नहीं दीखतीं तो मी उनकी सत्ता अवश्य रहती दै, उसी प्रकार | 
प्रळ्यकालमें मी अव्यक्तरूपसे जगतकी स्थिति अवश्य है) । . 88 

व्याल्या-जैसे मुत्युकाळमें प्राण और इन्द्रिय आदि जीवात्माके साथ-साथ 
शरीरसे बाहर अन्यत्र चले जाते हैं, तब उनके. स्वरूपकी उपलब्धि नहीं होती, 
तथापि उनको सत्ता अवश्य है । उसी प्रकार प्रलयकालमें इस जगतूकी अप्रकट 
अत्रथा उाल्म न होनेपर भी इसकी कारण-रूपमें सत्ता अवश्य है, ऐसा 
समझना चाहिये | 

सम्बन्ध-बह्मकोी जगतका कारण और जगत्‌की उसक्रे साथ अनन्यता 
माननेमें दूसरे प्रकारकी शङ्का उटाकर उसका निराकरण :करनेके लिये अगली 

प्रकरण आरम्भ किया जाता है-- 


९ ~ मथ 
क 
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इतरव्यपदेशाडिताकरणादिदोषप्रसक्तिः ॥ २। १ । २१ ॥ 


इतरव्यपदेशात्‌-त्रस ही जीवरूपसे उत्पन्न होता है, ऐसा कइनेसे; 
हिताकरणादिदोषप्रसक्तिः=( त्रह्ममें ) अपना हित न करने या अहित करने 
आदिका दोष आ सकता है । 

व्याख्या-श्रुतिमें कद्दा है कि “तत्तमसि श्वेतकेतो? (छा० उ० ६। ८। ७ ) 
हे सवेतकेतु | तू वही है ।? “अयमात्मा ब्रह्म? ( वृदृ उ० २। ५। १९ )-- 
“यह आत्मा ब्रह्म है ।! तथा “सेयं देवतेमास्तिस्रो देवता अनेनेव जीवेनानुप्रविश्य 
नामरूपे व्याकरोत्‌? (छा० उ० ६। ३ । ३ ) - अर्थात्‌ “इस देवता ( ब्रह्म ). 
ने तेज आदि तत्त्वसे निर्मित शरीरमें इस जीवात्मारूपसे प्रवेश करके नाम- 
रूपोंको प्रकट किया |! इसके सिवा यह भी कहा गया है कि “वं क्ली त्वं 
पुमानसि त्वं कुमार उत वा कुमारी? ( इवेता० ४ । ३ )--'त्‌ खी है, तू पुरुष 
है, तू. ही कुमार और कुमारी है ।? इत्यादि | इस वणनसे स्पष्ट है कि ब्रह 
खयं ह्वी जीवरूपसे उत्पन्न हुआ है । इससे ब्रह्ममें अपना हित न करने अथवा 
अहित करनेका दोष आता दै, जो उचित नहीं दै; क्योंकि जगतूमें ऐसा कोई 
भी प्राणी नहीं देखा जाता जो कि समर्थ होकर भी दुःख भोगता रहे और 
अपना द्वित न करे | यदि वह खयं दी जीव बनकर दुःख मोग रहा है, तब 
तो सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान परमेश्वरका इस प्रकार अपना द्वित न करना ओर 
अहित करना अर्थात्‌ अपनेको जन्म-मरणके चक्करमें डाले रहना आदि अनेक 
दोष संघटित होने लगेंगे, जो कि सवथा अयुक्त हैं; अतः ब्रह्मको जगतका 
कारण मानना उचित नहीं है । 

सम्बन्ध-अब उक्त यंक्राका निराकरण करनेके लिये कहते है-- 

अधिकं ठु भेदनिर्देशात्‌ ॥ २। १। २२ ॥ 

तुरर्कित ( ब्रह्म जीव नहीं है, अपितु उससे ); अधिकम्‌-अधिक है; 
भेदनिर्देशात्‌=क्योंकि जीवात्मासे ब्रह्मका भेद बताया गया है। _ 

व्याख्या-्रदारण्यकोपनिषद्‌्मे जनक और याज्ञवल्क्यके संत्रादका वर्णन 
है। वहाँ सूर्य, चन्द्रमा और अग्नि आदि दैवी ज्योतियोंका तथा वाणी आदि 
आध्यात्मिक ज्योतियोंका वर्णन करनेके पश्चात्‌ इनके अंभावमें “आत्मा? को «ज्योति? 
अर्थात्‌ प्रकाशक बतलाया है) ( ब्र उ० ४-२ ।-४-६.) फिर उस आत्माका 
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खरूप पूछे जानेपर विज्ञानमय जीवको आत्मा बताया ।( ब्रु० उ० ४ । २३। ७ ) : 


तदनन्तर जाग्रत्‌, खप्न तथा सुषुपि आदि अवस्थाओंके भेदोंका वर्णन करते इए 
कडा है कि “यहद जीव सुषुसतिकालमें बादर-भीतरके ज्ञानसे शून्य होकर परब्रह्म परमात्मासे 
संयुक्त होता है |? ( ब्ृ० उ० ४ । ३। २१ ) तत्पश्चात्‌ मरणकाळकी स्थितिका 
निरूपण करते हुए बताया दै कि “उस परश्रह्मसे अधिष्ठित हुआ यहद एक शरीरसे 
दूसरे शरीरमें जाता है ।? ( ब्र० उ० ४। ३ । ३५ ) इस वर्णनसे जीव और 
रका भेद स्पष्ट हो जाता है । इसी प्रकार छान्दोग्योपनिषद्में जो यह कहा है 
कि “अनेन जीवेनात्मनालुप्रबिश्य? इत्यादि; इसका अर्थ जीवरूपसे ब्रह्मका प्रवेश 
करना नहीं, अपितु जीवके सहित ब्रह्मका प्रवेश करना है । ऐसा माननेसे ही 
रेताश्वतरोपनिषद्‌ ( ४ । ६ ) में जो जीव !और ईश्वरको एक ही शरीररूप 
बृक्षपर रहनेवाले दो पक्षियोंकी माति बताया गया है, वह सङ्गत होता है |% 
( एवं ) कठोपनिषदूमें जो द्विवचनका प्रयोग करके इदयरूपी गुदामे प्रविष्ट दो तत्त्वो 
( जीवात्मा और परमात्मा ) का वर्णन किया गया है || (स्वेताश्व० १ । ९) में 
जो सर्वज्ञ और अल्पज्ञ विशेषण देकर दो अजन्मा आत्माओं ( जीव और ईश्वर ) 
का प्रतिपादन हुआ है तथा श्रुतिमें जो परत्रह्म परमेश्वरको प्रकृति एवं जीवात्मा 
दोनांपर शासन करनेवाला कहा गया है, इन सब वर्णनोंकी सङ्गति भी जीव 
और ब्रह्ममें मेद माननेपर ही हो सकती है | अन्तर्यामि-त्राह्णमें तो स्पष्ट शब्दोंमें 
जीवात्माको ब्रह्मका शरीर कहा गया है (ब्ृ० उ० ३ । ७। २२ ) | मैत्रेयी 
त्राण ( (बृ० उ० २॥ ४ । ५ ) में परमात्माको जानने तथा ध्यान करने 
योग्य बताया है । इस प्रकार वेदमें जीवात्मा और परमात्माके भेदका वर्णन होनेसे 
यही सिद्ध होता है कि वह जगतका कर्ता, धर्ता और संहर्ता परमेश्‍वर जीव नहीं; 
किंतु उससे अधिक अर्थात्‌ जीवके खामी हैं । “तत्तमसिं? अयमात्मा ब्रहम? 
इत्यादि वाक्योंद्वारा जो जीवको ब्रह्मरूप बताया गया है, वह पूर्ववर्णित कारण 
और कार्यकी अनन्यताको लेकर है । परमेश्‍वर कारण है और जड़-चेतनात्मक 
जगत्‌ उनका कार्य है । कारणसे कार्य अभिन्न होता है; क्योकि वह उसकी ही 
शक्तिका विस्तार है | इसी दृष्टिसे जीव मी परमात्मासे अभिन्न है । फिर भी उनमें 
खरूपगत भेद तो है ही । जीव अस्पन्ञ है, ब्रह्म सर्वज्ञ । जीव $इवरके अधीन 
है, परमात्मा सबके शासक और खामी हैं | अतः जीव और ब्रह्मका अत्यन्त 

# यह मन्त्र सूत्र १ | ३। ७ की व्याख्यामें आया है। क 

† यह मन्त्र सूंन १ । २। ११ की व्याख्याने आया है । 

पी यइ मन्त्र सूच १ | २ । २० की टिंप्पणीमें आ गया है । 
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अभेद नहीं सिद्ध होता । जिस प्रकार कार्यरूप जड प्रपञ्चकी कारणरूप ब्रह्मसे 
अभिन्नता होते इए भी भेद प्रत्यक्ष है । उसी प्रकार जीवात्माका भी ब्रह्मसे भेद 
है । ब्रह्म नित्यमुक्त है; अतः अपना अहित करना- आवागमनके चक्रमे अपने- 
को डाळे रहना आदि दोष उसपर नहीं लगाये जा सकते | 


सम्वन्ध-इसी वातको दढै करनेके लिये दूसरी युक्ति देते है-- 


अइमादिवन्च तदनुपपत्तिः ॥ २ । १ । २३॥ 
चतथा; अझमादिवत्‌=( जड ) पत्थर आदिकी भाँति ( अल्पज्ञ ) 
जीवात्मा भी ब्रह्मसे मिन्न है, इसलिये; तद्चुपपत्तिः=जीवात्मा और परमात्मकः 
अत्यन्त अभेद नहीं सिद्ध होता । 


व्याख्या-जिस प्रकार परमेश्वर चेतन, ज्ञानखरूप, आनन्दमय तथा सबके 
रचयिता होनेके कारण अपनी अपरा प्रकृतिके विस्ताररूप पत्थर, काठ, लोहा 
और सुवर्ण आदि निर्जीव जड पदायोसे भिन्न हैं, केवळ कारणरूपसे उन वस्तुओमें 
अनुगत दोनेके कारण ही उनसे अभिन्न कहे जाते हैं, उसी प्रकार अपनी परा 
्रकृतिके बिस्तारभूत जीवसमुदायसे भी वे भिन्न ही हैं; क्योंकि जीव अल्पज्ञ एवं 
सुख-दुःख आदिका मोक्ता है और परमात्मा सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान्‌, सर्वाघार, 
सर्वनियन्ता तथा सुख-दुःखसे परे है । कारण और कार्यकी अनन्यताको लेकर 
ही जीवमात्र परमेश्वरसे अभिन्न बतळाये जाते हैं | इसलिये त्रह्ममें यह दोष नहीं 
आता कि “वह अपना अहित करता है ।? वह हित-अहितसे ऊपर है । सबका 
हित उसीसे होता है । 
सम्बन्ध-यहाँतक सर्वज्ञ, सर्वशाफिमान्‌ परमेश्वरको समस्त जगतका कारण 
् |. होते हुए मी सबसे विलक्षण तथा सर्वश्रेष्ठ तिद्ध किया गया है। उसमें अतीत 
% `, होनेवाले दोषोंका भी मलीमौँत निराकरण किया गया | अब उस सत्यसंकल्प 
परमेश्वरका बिना किसीकी सहायता और परिश्रमके केवल संकल्पमात्रसे ही विचित्र 
जगतकी रचना कर देना उन्हीके अचरूप है, यह तिद्ध करनेके लिये अगला 
प्रकरण आरम्भ क्या जाता है-- 


उपसंहारदंशीनान्नेति चेन्न क्षीरवडि ॥ २। १।२४॥ 
चेत्‌-यदि कदो; उपसंहारदेशेनात्‌-( छेके घट आदि बनानेके लिये ) 
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साधन-सामग्रीका संग्रह देखा जाता है, ( किंतु ब्रह्मके पास कोई साधन नहीं 
है ) इसलिये; नत्र जगतका कर्ता नहीं है; इति न=तो ऐता कहना ठीक नहीं 
है; हि=क्योंकि; क्षीरवत्‌स्दूधकी मोति ( ब्रह्मको अन्य साधनोंकी अपेक्षा नहीं दै) | 


व्याख्या-यदि कहो कि लोकमें घडा, वल्ल आदि बनानेके लिये सक्रिय कार्य- 
कर्ताका होना तथा मिट्टी, दण्ड, चाक और सूत-करघा आदि साधनोंका संग्रह 
अवश्य देखा जाता है; उन साधन-सामग्रियोंके बिना कोई भी कार्य होता नहीं 
दिखायी देता है । परंतु ब्रह्मको एकमात्र, अद्वितीय, निराकार, निष्क्रिय आदि 
कहा गया है, उसके पास कोई भी -साधन-सामग्री नहीं है; इसलिये वह इस 
विचित्र जगठकी सृष्टिका कार्य नहीं कर सकता तो ऐसा कहना ठीक नहीं है; 
क्योंकि जैसे दूध अपनी सहज शक्तिसे, किसी बाह्य साधनकी सहायता लिये 
बिना ही दहीरूपमें परिणत हो जाता है, उसी प्रकार परमात्मा भी अपनी 
स्वाभाविक शक्तिसे जगतका खरूप धारण कर लेता है । जैसे मकडीको जाळा 
बनानेके लिये किसी अन्य साधनकी अपेक्षा नहीं होती, उसी.प्रकार परब्रह्म 
भी किसी अन्य साधनका सहारा लिये बिना अपनी अचिन्त्य शक्तिसे ही 
जगत्‌की रचना करता है। श्रुति परमेश्वरकी उस अचिन्त्य शक्तिका वर्णन इस 


प्रकार करती है-—'उस परमात्माको किसी साधनकी आवश्यकता नहीं है, उसके. 


समान और उससे बढ़कर भी कोई नद्दी देखा जाता है | उसकी ज्ञान, बळ और 
क्रियारूप खाभाविक पराशक्ति नाना प्रकारकी ही सुनी जाती है।? (खवेता० ६। ८)* 

सम्बन्ध-यहाँ यह जिज्ञासा होती है कि 'दूध-जल आदि जड वस्तुओंमें 
तो इस प्रकारका परिणाम होना सम्भव है, क्योंकि उस्तमें संकल्पपूर्वक विचित्र 
रचना करनेकी प्रवृत्ति नहीं देखी जाती; परंतु बह्म तो इक्षण (संकल्प या विचार) 
पूर्वक जगतकी रचना करता है, अतः उसके लिये दूषका दृष्टान्त देना ठीक 
नहीं है । जो लोग सोच-विचारकर कार्य करनेवाले हैं ऐसे लोगोंको साधन- 
सामग्रीकी आवश्यकता होती ही हे | बरह्म अद्वितीय होनेके कारण साधनशून्य 
है, इसलिये वह जगतका कर्ता केसे हो सकता है !? इसपर कहते है-- 


. देवादिवदपि. लोके॥ २। १) २५ ॥ 
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लोके--लेकमें; देवादिवत्‌=देवता आदिकी भाँति; अपि-( बिना उपकरण- 
वे.) भी ( कार्य करनेकी शक्ति देखी जाती है) | 

व्याख्या-जैसे छोकमें देवता और योगी आदि बिना किसी उपकरणकी 
सहायताके अपनी अद्भुत शक्तिके द्वारा ही बहुत-से शरीर आदिकी रचना कर 
लेते हैं; बिना किसी सांधन-सामग्रीके संकल्पमात्रसे मनोवाञ्छित विचित्र पदार्थांको 
प्रकट कर लेते हैं & उसी प्रकार अचिन्त्यशक्तिसम्पन्न परमेश्‍वर अपने संकल्प- 
मात्रसे यदि जड-चेतनके समुदायरूप विचित्र जगतूकी रचना कर दे या खयं 
उसके रूपमें प्रकट हो जाय तो क्या आश्चर्य है | साधारण मकड़ी भी अपनी ही 
शक्तिसे अन्य साधनोंक्रे बिना ही जाळा बना लेती है, तत्र सर्वशक्तिमान्‌ परमेरवर- 
'को इस जगतका अभिन्ननिमित्तोपादान कारण माननेमें क्या आपत्ति हो सकती है । 

सम्बन्ध-उपर्युक्त वातको हृढ़ करनेके लिये शंका उपस्थित करते हैं--- 


कृत्सप्रसक्तिनिरवयवत्वशब्दकोपो वा ॥ २। १ । २६ ॥ 


कृर्खप्रसक्तिः-( त्रझ्को जगतका कारण माननेपर ) वह॒ पूर्णरूपसे जगत्‌- 


के रूपमे परिणत हो गया, ऐसा माननेका दोष उपस्थित होगा, वा=अथवा, 
निरवयवत्वशब्दकोप१८उसको अवयवरहित बतानेवाले श्रुतिके शब्दोंसे विरोध दोगा। 


व्यास्या-पूर्वपक्षका कहना है कि यदि ब्रह्मको जगतूका कारण माना 
आयगा. तो उसमें दो दोष आवेगे । एक तो यह कि ब्रह्म अवयवरहित होनेके 
कारण अपने सम्पूर्ण रूपसे ही जगत॒के आकारमें परिणत दो गया, ऐसा मानना 
पड़ेगा, फिर जगतसे मित्र ब्रह्मनामकी कोई वस्तु नहीं रद्दी | यदि ब्रह्म सावयव 
होता तो ऐसा समझते कि उसके शरीरका एक अंश विकृत होकर जगत्‌-रूपमें 


. परिणत हो गया और शेष अंश अद्मरूपमें ही स्थित है; परंतु वह अवयव्युक्त तो 


है नहीं; क्योंकि श्रुति 'उसे निष्कळ, निष्क्रिय, शान्त, निखद्य और निरञ्जन 
बताती है, [दिव्य और अमूर्त आदि विशेषणोंसे विभूषित करती दै! । ऐसी दशा- 


में पूर्णतः ब्रह्मका परिणाम मान लेनेपर उसके श्रवण, मनन और निदिध्यासन 
nmr FSS Rr 
_ क देखिये वा्मीकिरामायण तथा रामचरितमानसमै भरद्वाजजीके द्वारा भरतके 


आतिथ्यसत्कारकाप्रग। . ` RNR लक 
+ निष्क्रिय निष्कलं शास्तं निरवद्यं निरञ्चनस्‌। . ((खेता० ६। २९) 
: : दिव्यो सूतेः पुरुषः स बाह्याम्यम्तरो हनः ) : (३१ ५९२।१।२) 
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आदिका उपदेश व्यर्थ होगा । और यदि इस दोषसे बचनेके लिये ब्रह्मको सावयव 
मान लिया जाय तब तो उसे “अवयवरहिंत अजन्मा’ आदि बतानेवाले श्रुतिके 
शब्दोंसे स्पष्ट ही बिरोध आता है; सावयव होनेपर वह नित्य और सनातन भी 
नहीं रह सकेगा; इसलिये ब्रह्मको जगतका कारण मानना युक्तिसंगत नहीं है । 

सम्बन्ध-इस ग्रंकाके उत्तरमें कहते हैं--- 

श्रतेस्तु शब्दमूलत्वात्‌ ॥ २। १। २७ ॥ 

तु=किंतु (यह दोष नहीं आता क्योंकि ); श्रुते१=श्र॒तिसे ( यह सिद्ध है 
कि ब्रह्म जगतका कारण होता हुआ भी निर्विक्राररूपसे स्थित है), शब्द- 
मूलत्वात्‌नत्र्का खरूप कैसा है! इसमें वेद ही प्रमाण हे ( इसलिये वेद 
जैसा वर्णन करता है, वैसा ही उसका खरूप मानना चाहिये) । 

व्याख्या-पूर्वपक्षीने जो दोष उपस्थित किये हैं, वे सिद्धान्तपक्षपर लागू 
नहीं होते; क्योकि वह श्रुतिपर आधारित है । श्रुतिने जिस प्रकार ब्रह्मसे जगत्‌- 
की उत्पत्ति बतायी है, उसी प्रकार निर्विकार खूपसे ब्रह्मकी स्थितिका भी प्रति- 
पादन किया है ।% ( देखिये ३तरेताश्वतर०६ | १६--१९ तथा मुण्डक० 
१ । १ । ९ )अतः श्रृतिप्रमाणसे यह्वी मानना ठीक है कि ब्रह्म जगतका कारण 
होता हुआ भी निर्विकार खूपसे नित्य स्थित है| वह अवयबरद्वित और 
निष्क्रिय होते हुए ही जगतका अमिन्ननिमित्तोपादान कारण है । उस सर्वशक्तिमान्‌ 
परमेश्वरके लिये कोई बात असम्भव नहीं है। वह मन-इन्द्रिय आदिसे अतीत दै, 
इनका विषय नहीं है | उसकी सिद्धि कोरे तर्क और युक्तिसे नहीं होती। उसके 
लिये तो वेद ही सर्वोपरि निर्भान्त प्रमाण है। वेदने उसका. खरूप जैसा बताया है, 
चैसा ही मानना चाहिये । वेद उस परत्रह्मको अवयत्ररहित बतानेके साथ ही यह भी 
कहता है कि “रह सम्पूर्णरूपेण जगतूके आकारमे परिणत नहीं होता |” यह समस्तं 
ब्रह्माण्ड ब्रह्मके एक पादमें स्थित है, रोष अमृतखरूप तीन पाद परमधाममें. खित हैं. 
कस विश्रङृद्विश्वविदात्मयोनिञः काळकारो गुणी सवेविद्यः । 
( इवेता० ६ ॥ १६) 





निष्कलं निष्क्रिय शान्तं निरवद्यं निरञ्जनम्‌ ॥ 


† यह मन्त्र सूत्र २। १ । ३० की टिप्पणीमें दै । 
| ताचानस्य महिमा ततो ज्याया<श्च पुरुषः । 
पादोऽस्य सर्वा भूतानि श्रिपादुस्यासृत दिदि ॥ ( छा० ३० ३ । १२।६) 


( इवेता० ६ । १९ ) 
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ऐसा श्रुतिने स्पष्ट शब्देमि वर्णन किया है । अतः ब्रह्मको जगतूका कारण 
माननेमे पूर्वोक्त दोनों ही दोष नहीं प्राप्त होते हैं : र 


सम्बन्ध-इसी वातको युक्तिसे भी इढ़ करते हैं--- 


आत्मनि चेवं विचित्राश्च हि॥ २ ।१।.२८ ॥ 
-इसके सिवा ( युक्तिसे भी इसमें कोई विरोध नहीं है ); हिस्क्योकि; 
. आत्मनि-( अवयवरहित ) जीवात्मामें; च-्मी; एवस्‌=रेसी; विचित्रा!-चिचित्र 
सृष्टियाँ ( देखी जाती हैं ) । 
व्याख्या-पूर्व सूत्रमें ब्रह्मके विषयमें केत्रड श्रुति-प्रमाणकी गति बतायी गयी, 
सो तो है ही, उसके सित्रा, विचार करनेपर युक्तिसे भी यह बात समझमें आ 
सकती है कि अत्रयत्ररद्दित परत्रह्मसे इस विचित्र जगतका उत्पन्न होना असंगत 
नहीं है; क्योंकि खप्नात्रस्थामें इस अअयवरहित निर्विकार जीवात्मासे नाना 
प्रकारकी बिचित्र सृष्टि होती देखी जाती है; यह सबके अनुभवकी बात हे | 
योगी लोग भी खयं अपने स्वरूपसे अत्रिकृत रहते हुए ही अनेक प्रकारकी 
रचना करते हुए देखे जाते हैं । महर्षि विश्वरामित्र, च्यवन, भरद्वाज, वसिष्ठ तथा 
उनकी घेनु नन्दिनी आदिमें अद्भुत सृष्टिरचनाशक्तिका वर्णन इतिद्दास-पुराणोमें 
जगह-जगह पाया जाता है । जब ऋषि-सुनि आदि विशिष्ट जीवकोटिके लोग 
भी स्वरूपसे अतिकृत रहकर विचित्र सृष्टिनिर्माणरमें समर्थ हो सकते हैं, तब 
परत्रह्ममें ऐसी शक्तिका होना तो कोई आश्चर्यकी बात ही नही है । विष्णुपुराणमें 
प्रन और उत्तरके द्वारा इस बातको बहुत अच्छी तरह समझाया गया है ।% 
nA 2253: 22/22/2242 


३४ निर्गुणस्याप्रमेयस्य शुद्धस्याप्यमलात्मनः । 
कथं सर्गौदिकवृंत्वं  ब्रह्मणो5भ्युपगम्यते ॥ ( वि० पु० १।३। १) 
त्रेय पूछते हैं, ध्युने | जो ब्रह्म निगुण? अप्रमेय) शुद्ध और निर्मलात्मा हैः 

उसे सृष्टि आदिका कर्ता कैसे माना जा सकता है १? 

शक्तयः सर्वभावानासचिन्त्यज्ञानगोचराः । 

यतोऽतो ब्रह्मणस्तास्तु सर्गाद्या भावशक्तयः । 
भवन्ति तपतां श्रेष्ठ पावकस्य यथोष्णता ॥ ( वि० पु० १।३।२-३) 
पराशर मुनि उत्तर देते हैं--“तपस्वियोमें श्रेष्ठ मैत्रेय ! समस्त भावपदार्थोकी 
शक्तियाँ अचिन्त्य ज्ञानकी विषय हैंश ( साधारण मनुष्य उनको नहीं समझ सकता ) 
अग्निकी उष्णता-शक्तिकी भाँति ब्रह्मकी भी सर्गादिस्वना-रूप शक्तियाँ स्वाभाविक हैं ।? 
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सम्बन्ध-इतना ही नहीं, निरवयव वस्तुसे विचित्र सावयव जगतकी सृष्टि 

सांख्यवादी स्वयं भी मानते हैं । अतः--- 
स्वपक्षदोषाच्च ॥ २। १। २९ ॥ 

सपक्षदोषात्‌=उनके अपने पक्षमें ही उक्त दोष आता है, इसलिये; चज्भी 
( परब्रह्म परमेशत्रको ही जगतूका कारण मानना ठीक है ) । 

व्याख्या-यदि सांख्यमतके अनुसार प्रधानको जगतका कारण मान लिया 
जाय तो उसमें भी अनेक दोष आत्रंगे; क्‍योंकि वह वेदसे तो प्रमाणित है ही 
नहीं; युक्तिसे भी, उस अवयवरहित जड प्रधानसे इस अवयवयुक्त सजीव 
जगतकी उत्पत्ति माननेमें विरोध आता है; क्योंकि सांख्यवादी भी प्रधानको न 
तो सीमित मानते हैं, न सावयव | अत: उनके मतमें भी प्रधानका जगत्रूपमें 
परिणत होना स्त्रीकार करनेपर पूवेकथित सभी दोष प्राप्त होते हैं | अतः यही 
ठीक है कि परब्रह्म परमेश्‍वर ही जगतूका अभिन्ननिमित्तोपादान कारण है । . 


` सम्बन्ध-सांख्यादि मतोंकी मान्यतामें दोष [दिखाकर अब पुनः अपने 
पिद्धान्तको निर्दोष तिद्ध करते हुए कहते हें-- 


सर्वोपेता च तद्दशनात्‌ ॥ २। १। ३० ॥ 


च=इसके सित्रा, वह परा देवता ( परब्र परमेश्वर ); सर्वोपेता-सब 
शक्तिर्योसे सम्पन्न है; तहशनात्‌-क्योंकि श्रतिके वर्णनमें ऐसा ही देखा जाता है। 
व्याख्या-वह परमात्मा सब शक्तियोंसे सम्पन्न है, ऐसी बात वेदमें जगह- 
जगह कडी गयी है | जैसे- “सत्यसंकल्प आकाशात्मा सर्वकर्मा सर्वकामः 
सवंगन्धः सर्वरसः सर्वमिदमम्याततोऽत्राक्यनाद्रः ॥!.(छा० उ० ३। १ ४।२) 
अर्थात्‌ वह ब्रह्म सत्यसंकल्प, आकाशस्वरूप, सर्वकर्मा, सर्वकाम, सर्वगन्ध, सर्वरस, 
समस्त जगतूको सत्र ओरसे व्याप्त करनेवाला, वाणीरहित और मानरहिंत है ।' 

यः सर्वज्ञः सवविद्यस्य ज्ञानमयं तपः | 

तस्मादेतद्‌ ब्रह्म नाम रूपमन्न॑ च जायते॥ 


( सु० उ० १ । १ | $ ) | 


“जो सरत्रैज्ञ, सबको जाननेवाला है, जिसका ज्ञानमय तप है, उसी परमेश्वर 
से यह विराट्रूप जगत्‌ और नाम, रूप तथा अन्न उत्पन्न होते हैं ।? 
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तथा उस परत्रह्मके शासनमें सूर्य-चन्द्रमा आदिको दृढतापूर्वक स्थित 
बताया जाना, ब्रु० उ० ३ | ८ । ९ ) उसमें ज्ञान, बल और क्रियारूप 
नाना प्रकारकी स्वाभाविक शक्तियोंका होना, ( श्वेता० ६। ८ )# जगतूके कारण- 
का अनुसंधान करनेवाले महर्षियोंद्दारा उस परमात्मदेबकी आत्मभूता शक्तिका 
दर्शन करना ( इवेता० १ । ३ ) इत्यादि प्रकारसे पर्रह्मकी शक्तियोंकों सूचित 
करनेबाले बहुत-से वचन वेदमें मिलते हैं, जिनका उल्लेख पहले भी हो चुका 
है । इस तरह अनेक विचित्र शक्तियोंसे सम्पन्न होनेके कारण उस परब्रह्म 
परमात्मासे इस विचित्र जगतका उत्पन्न होना अयुक्त नहीं है । श्रुतिमें जो ब्रह्मको 
अवयवरहित बताया गया है, वह उसके स्वरूपकी अखण्डता वतलानेके उद्देश्पसे 
है, उसकी शक्तिरूप अंशोंके निषेधमे उसका अभिप्राय नहीं है; इसलिये परमात्मा 
ही इस जगतूका कारण है, यही मानना ठीक है । 

सम्बन्ध-पुनः शंका उठाकर उसका निराकरण करते हैं-- 


विकरणत्वान्नेति चेत्तदुक्तम ॥ २। १।३१॥ 

( श्रुतिमें उस परमात्माको ) विकरणत्बात्‌=मन और इन्द्रिय आदि 
करणोंसे रहित बताया गया हे > इसलिये | नट( वह ) जगतूका कारण नहीं हे ; 
चेत्‌च्यदि; इति-ऐसा कहो; तदुक्तम-तो इसका उत्तर दिया जा चुका है | 

व्याल्या-यदि कहो, 'ब्रक्मको शरीर, बुद्धि, मन और इन्द्रिय आदि करणेसे 
रहित कहा गया है, (खेता० ६। ८ ) इसल्यि वह जगतूका बनानेवाळा . 
नहीं हो सकता? तो ऐसी बात नहीं है; क्योंकि इसका उत्तर पहले ' सर्वोपेता 
च तदर्शनात्‌? (२ | १ । ३०) इस सूत्रमे पत्नह्मको सर्वशक्तिसम्पन्न वताकर 
दे दिया गया है | तथा श्रुतिने भी स्पष्ट शब्दोमें यद कहा है कि वह परमेखवर 

` हाथ-पैर आदि समस्त इन्द्रियोसे रहित होकर भी सबका कार्य करनेमें समथ 
है ( इवेता० ३। १९ )| । इसलिये ब्रह्म ही जगतका कारण है, ऐसा माननेमें 
कोई आपत्ति नहीं है | 
; सम्वन्ध-अव पुनः दूसरे ग्रकारकी शंका उपस्थित करते हैं-- 

न प्रयोजनवत्त्वात्‌ ॥ २। १ । ३२ ॥ 

न=परमात्मा जगतका कारण नहीं हो सकता; प्रयोजनस्वात्‌=क्योंकि 
प्रत्येक कार्य किसी-न-किसी प्रयोजनसे युक्त होता है ( और परमात्मा पूणेक्राम 
होनेके कारण प्रयोजनरहित है ) । 


# यह सन्त्र पृष्ठ ङ यह मन्त्र एड रर में आ गयाहै। | 
+ अपाणिपादो जवनो ग्रहीता पर्यस्यचश्षुः स श्य्णोत्यकण: | 
स वेत्ति वेद्यं न च तस्यास्ति वेत्ता तमाहुरः्यं पुरुषं महान्तम्‌ ॥ 
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व्याख्या-त्रह्मका इस विचित्र जगतूकी सृष्टि करनेसे कोई प्रयोजन नहीं 
है; क्‍योंकि वह तो पूर्णकाम है । जीवोंके लिये भी जगतूकी रचना करना 
आवश्यक नहीं है; क्योंकि परमेररकी प्रवृत्ति तो सबका हित करनेके लिये ही 
होनी चाहिये । इस दुःखमय संतारसे जीबॉको कोई भी सुख मिलता हो, ऐसी 
बात नहीं है | इससे भी यही सिद्ध होता है कि परमेश्वर जगतका कर्ता नहीं 
है; क्योंकि जगतर्मे प्रःयेक कार्यकर्ता किसी-न-किसी प्रयोजनसे ही कार्य 
आरम्म करता है । बिना किमी प्रयोजनके कोई भी कममें प्रवृत्त नहीं होता | 
अतः परत्रह्मको जगतूका कर्ता नहीं मानना चाहिये । 

सम्बन्ध-पूर्वोक्त ज्ंकाका उत्तर देते ह-- 


सोकवत्तु लीलाकेवल्यम्‌ ॥ २ । १। ३३ ॥ 


तु-किंतु (उस परब्रह्म परमेर्त्रका बिस््ररचनादिरूप कर्ममे प्रवृत्त होना तो ); 
लोकवत्‌्ज्छोकर्मे आप्तकाम पुरुषोंकी माँति; लीलाकेवल्यम्‌-केवल लीळामात्र है। 

व्याख्या-जैसे लोकमें देखा जाता है कि जो परमात्माको .प्राप्त हो चुके हैं, / 
जिनका जगतूसे अपना कोई खार्थ नहीं रह गया है, कर्म करने या न करनेसे 
जिनका कोई प्रयोजन नहीं है, जो आप्तकाम और वीतराग हैं, ऐसे सिद्ध महा- 
पुरुषोद्वारा बिना किसी प्रयोजनके जगतका हित साधन करनेवाले कर्म खमावतः 
किये जाते हैं; उनके कर्म किसी प्रकारका फळ उत्पन्न करनेमें समर्थ न होनेके 
कारण केवल लीठामात्र ही हैं । उसी प्रकार उस परब्रह्म परमात्माका 
भी जगत्‌-रचना आदि कर्मोसे अथवा मनुष्यादि-अत्रतार-शरीर धारण . 
करके भाँति-भाँतिके लोकपावन चरित्र करनेसे अपना कोई प्रयोजन 
नहीं है तथा उन कर्मोर्में कर्तापनका अभिमान या आसक्ति भी नहीं है 
इसलिये उनके कर्म केत्रल लीलामात्र ही हैं । इसीलिये शाद्रोंमें परमेशखर- 
के कर्मोंको दिव्य ( अडोकिक ) एवं निर्मल ` बताया है । यद्यपि हमलोगेंकी 
दृष्टिमें संसारकी सृश्रिप कार्य महान्‌ दुष्कर एवं गुरुतर है, .तथापि परमेशखरकी 
यह ठीलामात्र है; वे अनायास ही कोटि-कोटि ब्रह्मण्डोंकी रचना और संहार कर 
सकते हैँ; क्‍योंकि उनकी शक्ति अनन्त है, इसळ्यि परमेश्‍वरके द्वारा बिना 
प्रयोजन इस जगतूकी रचना आदि कार्यका होना उचित ही है ।% 


# भगवान्‌, केवल संकल्पमात्रसे बिना किसी परिश्रमके इस विचित्र विश्वकी | 
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सम्वन्ध-यादि परबह्म परमात्माको जगतका कारण माना जाय तो उसमें , 
विषयता ( राग-द्वेषपूर्ण भाव) तथा निर्दयताका दोष आता है; क्योंकि वह 
देवता आदिको अधिक सुखी और पशु आरिको अत्यन्त दुखी बनाता हे. तथा 
मनुष्याको सुख-दुःखसे परिपूर्ण मध्यम स्थितिमें उत्पन्न करता हे | जिन्हें वह 
सुखी बनाता है, उनके प्रति उसका राग या पक्षपात सूचित होता हैं और 
जिन्हें दुखी बनाता है, उनके प्रति उसकी द्वेष-बुद्धि एवं निर्दयता प्रतीत 
होती है । इस दोषका निराकरण क्रनेके लिये कहते है | 


NO ~ 
वेषस्थनेधुण्ये न सापेक्षत्वात्तथा हि दशायति॥ २। १। ३४ ॥ 


वेपस्यनेक्षण्ये-( परमेश्वरमें ) विषमता और निर्दयताका दोष; न=नहीँ 
आता; सापेक्षत्वात्‌=क्योंकि वह जीवोंके झुमाशुम कर्माकी अपेक्षा रखकर सृष्टि 
करता है; तथा हि=ऐसा ही; दशेयति=श्रुति दिखढाती है । 


व्यास्या-श्रुतिमें कहा दै, “पुण्यो वै पुण्येन कर्मणा. भवति पापः पापेन ।? 

( बृह० उ० ३ | २। १३ ) अर्थात्‌ “निश्चय ही यह जीव पुण्य-कमंसे पुण्य- 

शीळ होता--पुण्य-योनिमें जन्म पाता है और पाप-कर्मसे पापशीळ होता--पाप- 
योनिमें जन्म ग्रहण करता है ।? “साधुकारी साधुर्भेत्रति पापकारी पापो भत्रति ।? 
(बृह० उ० 9 । 9 । ५) अर्यात्‌ “अच्छे कर्म करनेवाला अच्छा होता है--- 

सुखी एवं सदाचारी कुलमें जन्म पाता है और पाप करनेवाला पापात्मा होता 
हेपापयोनिमें जन्म ग्रहण करके दुःख उठाता है ।' इत्यादि । इस वर्णनसे 

स्पष्ट है कि जोबोंके शुभाशुभ कर्मोंकी अपेक्षा रखकर ही परमात्मा उनको कर्मा- 

नुसार अच्छी-बुरी ( सुखी-दुखी ) योनियोंमें उत्पन्न करते हैं. | इसलिये अच्छे 

` न्यायाधीशकी भाँति निष्पक्षमावसे न्याय करनेवाले परमात्मापर विषमता और निदंयता- 


क तव DH सट Eo LAS 
रचनामें समर्थ हैं । उनकी इस अद्भुत शक्तिको देखकर; सुनकर और समझकर मगवदीय 
सत्ता और उनके गुण-प्रमावपर श्रद्धा-विश्वास करके उनकी शरणमें जानेसे मनुष्य अनायास 
ही चिरशान्ति और भगवत्पेम प्रास कर सकता है । भगवान्‌ सबके सुदृद्‌ हैं; उनकी एक- 
एक लीला जगतके जीवॉके उद्धारके लिये होती हे; इस प्रकार उनकी दिव्य-लीलाका 
रहस्य समझमें आ जानेपर मनुष्यक्रा जगतुमे प्रतिक्षण घटित होनेवाली घटनाओंके प्रति 
राग-देषका अभाव हो जाता है; उस्ते किसी भी बातसे हर्ष या शोक नहीं होता । अतः 
साधक्रकों इसपर विशेष ध्यान देकर भगवानके भजन-चिन्तनमें संलग्न रहना चाहिये । 


वे० द० १०-- 





१४६ चेदान्त-दशन [ पाद १ 


'का दोष नहीं छगाया जा सकता है । स्पृतियोमें भी जगह-जगह कहा गया है कि । 
जीवको अपने शुभाशुभ कर्मके अनुसार सुख-दुःखकी प्राप्ति होती है । जैसे | 
“कर्मणः सुकृतस्याहुः सात्त्विकं निर्मल फलम्‌ ।? ( गीता १४। १६ ) अर्थात्‌. | 
“पुण्यकर्मका फल सात्विक एवं निर्मळ बताया गया है ।? इसी प्रकार भगवानूने | 
अशुभ कर्ममें रत रहनेवाळे अघुर-खमावके लोगांको आसुरी योनिमें डाळनेकी | 
बात बतायी है |# इन प्रमाणोसे परमेश्वरमें उपर्युक्त दोषोंका सर्वथा अभाव सिद्ध 
होता है; अत: उन्हें जगतका कारण मानना ठीक ही है । | 

हणत कही गयी वातपर शंका उपस्थित करके उसका निराकरण । 
क्रते हैं-- | 
न कमोविभागादिति चेन्नानादित्वात्‌ ॥ २। १।३५॥ 
चेत्‌=्यदि कहो; कर्माविमागातृस्जगतकी उत्पत्तिसे पहले जीव और उनके 
कर्मोका ब्रह्मसे विभाग नहीं था, इसलिये; न=्परमात्मा कमॉकी अपेक्षासे सृष्टि 
करता है, यह कहना नहीं बन सकता; इति नसतो ऐसी बात नहीं है; 
अनादित्वात्‌ =क्योंकि जीव और उनके कर्म अनादि हैं । 

व्याख्या-यदि कहो कि जगतूङ्गी उत्पत्ति होनेसे पहले तो एकमात्र सत्खरूप 
परमात्मा ही थानीय बात उपनिष्दोमें बार-बार कही गयो है । इससे सिद्ध है 
कि उस समय भिन्न-भिन्न जीव और उनके कर्मोंका कोई विभाग नहीं था; ऐसी 
स्थितिमें यह कहना नहीं वनता कि जगत्कर्ता परमास्माने जीवोके कर्मोकी अपेक्षा 
रखकर ही भोक्ता, भोग्य और भोग-सामग्रियांके समुदायरूप इस विचित्र 
जगतूकी रचना की है; जिससे परमेश्वरमें विषमता और निदयताका दोष न 
आवे | तो ऐसी बात नहीं है; क्‍योंकि जीव और उनके कर्म अनादि हैं | 
श्रुति कहती है, धाता यथापूर्वमकल्पयत्‌ ।? परमास्माने पूर्व कल्पके अनुसार सूर्य, 

मामात्मपरदेहेषु प्रद्विषन्तोऽभ्यसूयकाः ॥ 

तानहं द्विषतः क्रूरान्संसारेषु नराधमान्‌। 
व योनिषु ॥ (गीता १६। १८-१९ ) 
“जो अहंकार; बल, दर्प, काम और क्रोधका आश्रय ले अपने तथा दूसरोके शरीरोमे 
अन्तर्यामीरूपसे स्थित मुझ परमेश्वरसे द्वेष रखते हैं, निन्दा करते हैं; उन द्वेषी? र 
अश्यमकर्मपरायण नीच मनुष्योंकों में निरन्तर संसारमै आसुरी योनियोमें ही डालता हू ।' 
“सदेव सोम्येदमग्र आसीदेकमेवाद्वितीयम (छा०३०६।२। १.) 
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चन्द्रमा आदि जगतूकी रचना की । इसमें जड-चेतनात्मक जगतूकी अनादि 
सत्ता सिद्ध होती है | प्रजयक्ाछमें सर्वशक्तिमान्‌ परब्रह्म परमात्मामें विलीन 
हो जानेपर भी उसकी सत्ता एवं सूक्ष्म विभागका अमाव नहीं होता । उपयुक्त 
श्रुतिसे ही यह वात मी सिद्ध है कि जगतूकी उतत्तिके पहले भी वह अव्यक्त 
रूपसे उत्त सर्वशक्तिमान्‌ परमात्मामें है, उसका अमाव नहीं हुआ है । “लीड 
इलेषणें? धातुसे लय शब्द बनता है | अतः उसका अर्थ संयुक्त होना या मिलना 
ही है । उस वस्तुका अभाव हो जाना नहीं । जैसे नमक जळ्में घुल-मिल जाता 
है, तो भी उसकी सत्ता नहीं मिट जाती । उसके पथक्‌ खादकी उपलब्धि 
होनेके कारण जळपे उसका सूक्ष्म त्रिमाग भी है ही । उसी प्रकार जीव और 
उनके कर्म प्रजयकालमें ब्रह्मसे अविभक्त रहते हैं तो भी उनकी सत्ता एवं सूक्ष्म 
त्रिमागका अभाव नहीं होता । इसलिये परमात्माको जीवोके शुभाशुभ कर्मानुसार 
विचित्र जगतका कर्ता माननेमें कोई आपत्ति नहीं है । 


सम्बन्ध-इसपर यह जिज्ञासा होंती है कि जीव ओर उनके कर्म अनादि 
हें, इसमें क्या प्रमाण है ? इसपर कहते हैं--- 


उपपद्यते चाप्युपलभ्यते च" २। १। ३६ ॥ 


' च=इसके सिवा ( जीव और उनके कमॉका अनादि होना); 
उपपद्मयते-युक्तिसे भी सिद्ध होता है; च-और; उपलभ्यते अपि=( वेदों तथा 
स्मृतियोमें ) ऐसा वर्णन उपलब्ध भी होता है । 

व्याख्या -जीव और उनके कर्म अनादि हैं, यह बात युक्तिसे मी सिद्ध होती है; 

क्योंकि यदि इनको अनादिं नहीं माना जायगा तो प्रलयकालमें परमात्माको प्राप्त हुए 

जीर्वोके पुनरागमन माननेका दोष प्राप्त होगा । अथवा प्रलयकालमें सब जीव अपने 

आप मुक्त हो जाते हैं, यह खीकार करना होगा । इससे शाख्न और उनमें बताये 

इए सत्र साधन व्यर्थ सिद्ध होंगे, जो सवेथा अनुचित है इसके सिवा श्रुति मी 
बारंबार जीव और उनके कर्मांको अनादि बताती है | जेसे--'यह जीवात्मा 

नित्यः शाखत और पुरातन है | शारीरके नाशसे इसका नाश नहीं होता ।'% 

तथा “वह यह्‌ प्रत्यक्ष जगत्‌ उत्पन होनेसे पहले नाम-रूपसे प्रकट नहीं था, वही 


RRR 
# अजो नित्य: शाश्वतोऽयं एराणो न हन्यते हन्यमाने शारीरे। (क० उ० १।२। १८) 
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पीछे प्रकट किया गया ।? (ब्रृ० उ० १ | ४ । ७) 'परमात्माने शरीरकी 
रचना करके उसमें इस जीवात्माके सहित प्रवेश किया ।? ( तै० उ० २। ७) 
इत्यादि | इन सब वर्णनोसे जीवात्मा और यह जगत्‌ अनादि सिद्ध होते हैं । 
इसी प्रकार स्मृतिमें भी स्पष्ट कहा गया है कि “पुरुष ( जीवसमुदाय ) और 
प्रकृति ( खभात्र, जिसमें जीवोंके कर्म भी संस्काररूपर्मे रहते हैं )-- इन दोनोंको 
ही अनादि समझो ।? ( गीता १३ । १९ ) इस प्रकार जीत और उनके कम 
अनादि सिद्ध होनेसे उनका विभक्त होना अनिवाय है; अतः कर्मोकी अपेक्षासे 
परमेरत्ररको इस बिचित्र जगतका कर्ता माननेमें कोई बिरोध नहीं है । 


सम्बन्ध-अपने पक्षमें अविरोध ( विरोधका अभाव ) सिद्ध करनेक्रे लिये 
आरम्भ किये हुए इस पहले पादका उपसंहार करते हुए सूत्रकार कहते हैं-- 


सवेधर्मापपत्तेश्र ॥ २ । १ । ३७॥ 


सर्वधर्मोपपत्ते:-( इस जगत्कारण परत्रह्ममे ) सत्र धर्मोंकी सङ्गति हें, 
इसलिये; च-भी ( किसी प्रकाएका विरोध नहीं है ) । 

व्याख्या-इस जगत्कारणहूप परब्रह्म परमात्मामें समी धर्मोंका होना सङ्गत है; 
क्योकि वह सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान्‌ सधर्मा, सर्वाधार और सब कुछ बननेमें समर्थ 
है | इसीलिये वह सगुण भी है और निर्गुण भी । समस्त जगद्वथापारसे 
रहित होकर मी सब कुछ करनेवाला है । वह व्यक्त भी है और अः्पक्त मी | 
उस सवेधर्माश्रय परब्रह्म परमेघ्वरके लिये कुछ भी दुष्कर या असम्भब 
नहीं है । इस प्रकार विवेचन करनेसे यह सिद्ध हुआ कि ब्रह्मको जगतका 
कारण माननेमें कोई भी दोष या विरोध नहीं है । _ , 


इस पादमं आचार्य बादरायणने प्रधानतः अपने पक्षमें आनेबाले दोषोंका 
निराकरण करते हुए अन्तर्मे जीव और उनके कर्माको अनादि बतछाकर इस 
जगतूकी अनादि-स॒त्ता तथा सत्कार्यवादकी सिद्धि की है । इससे यह भी स्पट 
हो जाता है कि प्रन्थकार परमेश्वरको केत्रल निर्गुण, निराकार और निर्विशेष ही 
नहीं मानते; किंतु सज्ञता आदि सत्र धमोंसे सम्पन्न भी मानते हैं । 


उ 


पहला पाद सम्पूर्ण 
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दुसरा पाइ 

सम्वन्ध-पहले पादमें ग्रधानतासे अपने पक्षमे प्रतीत होनेवाले समस्त 
दोपोंका खण्डन करके यह निश्चय कर दिया कि इत जगतका निमित्त और 
उपादानकारण परवह परमेश्‍वर ही हे । अब दूतरोंद्रारा प्रतिपादित जगत- 
कारणोंको स्वीकार करनेमें जो-जो दोष आते हैँ, उनका दिग्दर्शन कराकर अपने 
सिद्धान्तकी पुष्टिके लिये दूसरा पाद आरम्भ किया जाता है | इसमें प्रथम दस 
तत्रोंद्रारा यह सिदध करते हैं कि सांख्योक्त ्रधान'को जगतका कारण मानना 
युक्तिसंगत नहीं है-— 


रचनानुपपत्तेश्च नाबुमानस्‌॥ २। २। १॥ 


च-इसके सिवा; अनुमानम्‌-जो केवल अनुमान है ( वेदोंद्वारा जिसकी 
त्से पृथक्‌ सत्ता सिद्ध नहीं होती ), वह प्रधान; न-जगत्‌का कारण नहीं दै; 
रचनानुपपत्ते+-क्योंकि उसके द्वारा नाना प्रकारकी रचना सम्भव नहीं है । 


व्याख्या-प्रधान या प्रकृतिको जगतूका कारण नहीं कहा जा सकता; 
क्योकि वह जड है | कब, कहाँ किस वस्तुकी आवश्यकता है, इसका विचार 
जड प्रकृति नहीँ कर सकती, अतएव उसके द्वारा ऐसी विशिष्ट रचना नही | 
प्रस्तुत की जा सकती, जिससे किसीकी आवश्यकता पूर्ण हो सके । इसके सिवा, 
चेतन कर्ताकी सहायताके बिना जड वस्तु खयं कुछ करनेमें समर्थ भी नहीं है । 
गृह, वस्न, भाँति-भाँतिके पात्र, हथियार और मशीन आदि जितनी भी आवश्यक 
वस्तुएँ हैं; सबकी रचना बुद्धियुक्त कुशळ कारीगरके द्वारा ही की जाती है | जड 
प्रकृति खयं उक्त वस्तुओंका निर्माण कर लेती हो, ऐसा दृशन्त कहीं नहीं मिळता 


' है । फिर जो परथिवी, आकारा, सूर्य, चन्द्रमा, ग्रह, नक्षत्र आदि विविध एवं 


अद्भुत वस्तुओसे सम्पन्न है; मनुष्य, पशु, पक्षी, वृक्ष और तृण आदिसे 
सुशोमित है तथा शरीर, इन्द्रिय मन और बुद्धि आदि आध्यासिक तत्त्ोसे 
अलंकृत है; जिसके निर्माण-कौरालकी कल्पना बड़े-बड़े बुद्धिमान्‌ वैज्ञानिक तथा 
चतुर शिल्पी मनसे भी नहीं कर पाते, उस विचित्र रचना-चातुर्ययुक्त अद्भुत 
जगतूकी सृष्टि भढा जड प्रकृति कैसे कर सकती है ? मिट्टी, पत्थर आदि जड 
पदार्थोमें इस प्रकार अपने-आप रचना कर॑नेकी कोई शक्ति नहीं देखी जाती है । 
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अत; किसी भी युक्तिसे यह सिद्ध नहीं हो सकता कि जड प्रधान इस जगतका 
कारण है । 
सम्बन्ध-अब दूसरी युक्तिसे ग्रधानकारणवादका खण्डन करते हैं-- 
प्रवृत्तेश्च ॥ २। २।२॥ 


प्रवत्ते:-जगत्‌की रचनाके लिये जड प्रकृतिका प्रदत्त होना; च=भी सिद्ध 
नहीं होता ( इसळिये प्रधान इस जगतूका कारण नहीं है ) । 
व्यात्या-जगतूकी रचना करना तो दूर रहा, रचनादि कायके लिये जड 
प्रकृतिमें प्रवत्तिका होना भी असम्भव जान पड़ता है; क्योंकि साम्यावस्थामें 
स्थित सत्व, रज और तम- इन तीनों गुणोंका नाम प्रधान या प्रकृति है,#उस 
जड प्रधानका बिना किसी चेतनक्की सहायताके सृष्टिकार्य प्रारम्भ करनेके लिये 
प्रवृत्त होना कदापि सम्भव नहीं है | कोई भी जड पदार्थ चेतनका सहयोग प्राप्त 
हुए बिना कभी अपने आप किसी कार्यं प्रवृत्त होता हो, ऐसा नहीं देखा जाता हैं । 
सम्बन्ध-अब पूर्वपक्षीके द्वारा दिय जानेवाले जल आदिके दृष्टानतमें भी 
चेतनका सहयोग दिखलाकर उपर्युक्त वातकी ही सिदि करते हे-- 
पयोऽम्बुवच्चेत्तत्रापि ॥ २। २। ३ ॥ 
चेत्‌=्यदि कहो; पयोऽम्बुचत्‌=दूध और जळकी भाँति ( जड प्रधानका 
सृष्टिरचनाके लिये प्रवृत्त होना सम्भव है ); तत्रापि=तो उसमें भी चेतनका 
सहयोग है ( अत; केवळ जडमें प्रबृत्ति न होनेसे उसके द्वारा जगतूकी रचना 
असम्भव है ) | 
व्याख्या- यदि कहो कि “जैसे अचेतन दूध बछड़ेकी पुष्टिके लिये अपने आप 
गायके थनमें उतर आता है| तथा अचेतन जळ छोगोंके उपकारके लिये अपने 
आप नदी-नि्झर आदिके रूपमें बहता रहता है, उसी प्रकार जड प्रधान भी 
जगतूकी सृश्टिके कार्यमें बिना चेतनके ही खयं प्रवृत्त हो सकता है? तो ऐसा 
कइना टीक नहीं है; क्योंकि जिस प्रकार रथ आदि अचेतन वस्तुएँ बिना 
चेतनका सहयोग पाये संचरण आदि कायोमें प्रबृत्त नहीं होतीं, उसी प्रकार 
' थनमें दूध उतरने औरनदी-निर्झर आदिके बहनेमें भी अव्यक्त चेतनकी ही [ररणा 


% सत्त्वरजस्तमसां सास्यावस्था प्रकृति: । ( क सस्रजस्तमसा साम्यावस्था प्रकृति: । ( सां० सू १। ६१) 
† अचेतनस्वेऽपि क्षीरवच्चेष्टित प्रधानस्य ( सां० सू. ३ | १७० ) 
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काम करती है, यह सहज ही अनुमान किया जा सकता है । शात्र भी इस 
अनुमानका समर्थक है- “्योडप्यु तिष्ठन्‌-"""अपोऽन्तरो यमयति |? ( बृह० उ० 
३ । ७ । ४ ) अर्थात्‌ “जो जलमें रहनेवाळा है भौर उसके भीतर रहकर 
उसका नियमन करता है ।? “एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गार्गि प्राच्योऽन्या 
नद्य: स्यन्दन्ते? ( ब्रृहद० उ० ३ । ८।९ ) अर्थात्‌ “हे गागि ! इस अक्षर 
( परमात्मा ) के ही प्रशासनमें पूर्ववाहिनी तथा अन्य नदियाँ बहती हैं |? इत्यादि 
श्रुतिवाक्योसे सिद्ध होता है कि समस्त जड वस्तुओंका संचालक चेतन है | 
गायके थनमें जो दूध उतरता है, उसमें भी चेतन गोका वात्सल्य और चेतन 
बछड़ेका चूसना कारण है | इसी प्रकार जळ नीची भूमिकी ओर ही खभावतः 
बहता ह । लोगोंके उपकारके लिये वह खयं उठकर ऊँची भूमिपर नहीं 
चला जाता | परंतु चेतन पुरुष अपने प्रयत्नसे उस जळके प्रवाहको जिधर 
चाहें मोड़ सकते हैं । इस प्रकार प्रत्येक प्रबृत्तिमें चेतनकी अपेक्षा सवेत्र 
देखी जाती है; इसलिये किसी भी युक्तिसे जड प्रधानका खतः जगतूकी रचनामें 
प्रवृत्त होना सिद्ध नहीं होता । 


` सम्बन्ध-अव प्रकारान्तरसे ग्रधानकारणवाइका खण्डन करते हन 
व्यतिरेकानवस्थितेश्च अनपेक्षत्वात्‌॥ २ । २ । ४ ॥ 


इसके सिवा; व्थतिरेकानवस्थितेः-सांख्यमतमे प्रधानके सिवा, दूसरा | 
कोई उसकी प्रबृत्ति या निवृत्तिका नियामक नहीं माना गया है, इसलिये; 
( और ) अनपेक्षत्वात्‌-ग्रधानको किसीकी अपेक्षा नहीं है, इसलिये भी 
( प्रधान कमी सृष्टिरूपमें परिणत होता भीर कमी नहीं होता है, यह बात 
सम्मत्र नहीं जान पड़ती ) । 
व्याख्या-सांख्यमतावलम्बियोंकी मान्यताके अनुसार त्रिगुणात्मक प्रधानके 
सिवा, दूसरा कोई कारण, प्रेरक या प्रवर्तक नहीं माना गया है । पुरुष उदासीन 
है, वह न तो प्रधानका प्रवर्तक है, न निवर्तक | प्रधान खयं भी अनपेक्ष है, 
वह किसी दूसरेकी अपेक्षा नहीं रखता । ऐसी स्थितिमें जड प्रधान कभी तो 
महत्तत््र आदि त्रिकारोंके रूपमे परिणत होता है और कमी नहीं होता है, यह 
कैसे युक्तिसंगत होगा । यदि जगतूकी उत्पत्ति करना उसका खभाव अथवा 
` धर्म है, तब तो प्रलयके कार्यमें उसकी प्रबृत्ति नहीं होगी ! और यदि खमाव नहीं है 
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तो उत्पत्तिके छिये प्रवृत्ति नहीं होगी । इस प्रकार कोई भी व्यवस्था न हो सकनेके 
कारण प्रधान जगतका कारण नहीं हो सकता । 


सम्बन्ध-तृणसे दूध वननेकी माति प्रहादिसे स्वभावतः जगतकी उत्पत्ति 
होती है, इस कथनकी असंगति दिखांते हुए कहते हे 


अन्यत्राभावाच्च न तृणादिवत्‌ ॥ २। २। ५ ॥ 


अन्यत्र=दूसरे स्थानमें; अभावात्‌-बैसे परिणामका अभाव है 
इसलिये; च=मी; वृणादिवत्‌स्तृण आदिकी भाँति; ( प्रधानका जगतूके रूपमें 
परिणत होना ) न-नहीं सिद्ध होता । 

व्याख्या-जो घास व्यायी हुई गौद्वारा खायी जाती है, उसीसे दूध बनता 
है । वही घास यदि बैल या घोड़ेको खिला दी जाय या अन्यत्र रख दी जाय तो 
उससे दूध नहीं बनता । इस. प्रकार अन्य स्थानोंमें घास आदिका वैसा 
परिणाम इष्टिगोचर नहीं होता; इससे यह सिद्ध होता है कि विशिष्ट चेतनके सहयोग 
बिना जड़ प्रकृति जगत्रूपमें परिणत नहीं हो सकती । जैसे तृण आदि- 
का दूधके रूपमें परिणत होना तमी सम्मव होता है, जब उसे व्यायी हुईं चेतन 
गौके उदरमें स्थित होनेका अबसर मिळता है । 


सम्वन्ध-ग्रधानमें जगत-रचनाकी स्वाभाविक प्रवात्ति मानना व्यर्थ हे, यह 
बतानेके लिये कहते हैं 


अभ्युपगमेऽप्यर्थोभावात्‌ ॥ २ । २। ६ ॥ 


अभ्युपगमे=( अनुमानसे प्रधानमें सृष्टिरचनाकी खाभाविक प्रवृत्ति ) 
खीकार कर लेनेपर; अपिच्मी; अथोमावात-कोई प्रयोजन न होनेके कारण 
( यह्‌ मान्यता व्यथ ही होगी ) । 

व्याख्या-यद्यपि चेतनकी प्रेरणाके बिना जड प्रकृतिका सृष्टि-रचना आदि 
कार्यमें प्रवृत्त होना नहीं बन सकता, तथापिं यदि यह मान लिया जाय कि 
खभावसे ही प्रधान जगतूकी उत्पत्तिके कार्यमें प्रवृत्त हो सकता है तो इसके 
लिये कोई प्रयोजन नहीं दिखायी देता; क्योंकि सांख्यमतमें माना गया है कि 
प्रधानकी प्रवृत्ति पुरुषके भोग और अपवर्गके लिये ही होती है |# परंतु उनकी 
क पुरुषस्य दर्शनार्थ कैवल्याथे तथा मानस्य सखः २7: प्रधानस्य । ( सांख्य-का० २१ ) 
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मान्यताके अनुसार पुरुष असङ्ग, चेतन्यमात्र, निष्क्रिय, निर्विकार, उदासीन, 
निर्मल तथा नित्यशुद्ध-बुद्ध-मु्त्जमाव है; उसके लिये प्रकृतिदर्शनरूप मोग तथा 
उससे विमुक्त होनारूप अपवर्ग दोनोंकी ही आवश्यकता नहीं है । इसलिये उनका 
मांना हुआ प्रयोजन व्यर्थ ही है । अतः प्रभानकी छोकरचनाके कार्ये 
खाभाविक प्रबृत्ति मानना निरर्थक है । 


सम्बन्ध-प्रकारान्तरसे सांख्यमतकी मान्यतामें दोष [दिखाते हँ-- 


पुरुषाइमवदिति चेत्तथापि ॥ २। २। ७ ॥ 
चेत्‌ इति-यदि ऐसा कहो कि; पुरुषाइमवत्‌=अंघे और पंगु पुरुषों तथा 
लोह और चुम्बकके संयोगकी भाँति ( प्रकृति-पुरुषकी समीपता ही प्रकृतिको 
सृष्टिरचनामें प्रवृत्त कर देती है); तथापिस्तो ऐसा माननेपर मी ( सांख्यप्तिद्वान्त- 
की सिद्धि नहीं होती ) । 
व्याख्या-“जैसे पंगु और अंधे परस्पर मिङ जायें ओर अंधेके कंघेपर 
बैठकर पंगु उसे राह बताया करे तो दोनों गन्तब्य स्थानपर पहुँच जाते हैं तयाः 
लोहे और चुम्बकका संयोग होनेपर लोहेमें क्रियाशक्ति आ जाती है, उसी प्रकार 
पुरुष और प्रकृतिका संयोग ही सुष्टिरचनाका कारण है ।% पुरुषकी समीपतामात्रसे 
जड प्रकृति जगतकी उत्पत्ति आदिके कार्यम प्रवृत्त हो जाती है ।? सांख्यवादियोकी 
कही हुई यह बात मान ळी जाय तो भी इससे सांख्यसिद्धान्तकी पुष्टि नहीं होती, 
क्योंकि पंगु और अंधे दोनों चेतन हैं, एक गमनशक्तिसे रहित द्वोनेपर भी बौद्धिक आदि 
अन्य शक्तियोसे सम्पन्न है; अंधा पुरुष देखनेकी शक्तिसे हीन होनेपर भी गमन एवं बुद्धि 
आदिकी शक्तिसे युक्त है । एक प्रेरणा देता है तो दूसरा उसे समझकर उसके अनुसार 
चलता है | अतः वहाँ भी चेतनका सहयोग स्पष्ट ही है. । इसी प्रकार चुम्बक 
और लोहेको एक दूसरेके समीप ढानेके लिये एक तीसरे चेतन पुरुषकी 
आवश्यकता होती है । चेतनके सहयोग बिना न तो लोहा चुम्मकके समीप 
जायगा और न उसमें क्रियांशक्ति उत्पन होगी । समीपता प्राप्त होनेपर भी दोनों . 
एकःदूसरेसे सट जायेगे, छोहेमें किसी प्रकारको आवश्यक क्रियाका संचार 
नहीं होगा, अतः ये दोनों दृष्टान्त इसी बातकी पुष्टि करते हैं कि चेतनकी प्रेरणा 
# पङम्वन्धवदुअयोरपि संयोगस्तत्कृत: सर्गः ॥ 
( सां कारिका० २१ ) 
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होनेसे ही जड प्रधान सृष्टि-कार्यमें प्रवृत्त हो सकता है, अन्यथा नहीं; परंतु 
सांख्यमतमें तो पुरुष असङ्ग और उदासीन माना गया है, अतः वह प्रेरक हो 
नहीं सकता । इसलिये केवळ जड प्रकृतिके द्वारा जगतूकी उत्पत्ति किसी प्रकार 
भी सिद्ध नहीं हो सकती । 
। सम्बन्ध-अब ग्रधानकारणवादके विरोधमें दूसरी युक्ति देते हैं-- 
अङ्गिखानुपपत्तेश्र ॥ २। २। ८ ॥ 
अङ्गित्वानुपपत्तेः=अङ्गाज्गञिमाव ( स्रादि गुर्णोके उत्कर्ष और अपकर्ष ) 
की सिद्धि न होनेके कारण; च=मी ( केवल प्रधान इस जगतका कारण नहीं 
-माना जा सकता ) । 
व्यास्या-पहळे यह बताया गया है कि सांख्यमतमें तीनों गुर्णोकी साम्यावस्थाका 
नाम “प्रधान? है । यदि गुणोंकी यह साम्यावस्था खामाविक मानी जाय, तब तो 
कभी भी भंग न होगी, अतएव गुणोमें विषमता न होनेके कारण अङ्गाङ्गिभाव- 
की सिद्धि न हो सकेगी; क्योंकि उन गुणॉमें हास और वृद्धि होनेपर ही बढे 
इए गुणको अङ्गी और घटे हुए गुणको अङ्ग माना जाता है | यदि उन गुर्णोकी 
विषमता (हास-बृद्धि) को ही खामाविक माना जाय तब तो सदा जपतकी 
-सृष्टिका ही क्रम चलता रहेगा, प्रलय कमी होगा ही नहीं । यदि पुरुषकी 
प्रेरणासे प्रकृतिके युणोंमें क्षोम होना मान लें तब॒ तो पुरुषको असङ्ग और निष्किय 
मानना नहीं बन सकेगा । यदि परमेश्वरको प्रेरक माना जाय तब तो यह 
ब्रह्मकारणवादको ही खीकार करना होगा । इस प्रकार सांख्यमतके अनुसार 
गुर्णाका अङ्गाङ्गिमाब सिद्ध न होनेके कारण जड प्रधानको जगतूका कारण मानना 
असड्डत है । 
सम्बन्ध-यादि अन्य प्रकारसे गुणोंकी साम्यावस्था भंग होकर ग्रकृतिके द्वारा 
ला उत्पत्ति होती हे, ऐसा मान लिया जाय तो क्या हानि है £ इसपर 


अन्यथानुमितौ च ज्ञशक्तिवियोगात्‌ ॥ २। २ । ९ ॥ 


अन्यथा-दूसरे प्रकारसे; अनुमितो-साम्यावस्था भंग होनेका अनुमा. 
. कर लेनेपर; चु-भी; ज्ञशक्तिवियोगात्‌-प्रधानमें ज्ञान-शक्ति न होनेके कार 
( गृह, घट, पट आदिकी भाँति बुद्धिपूर्वक रची जानेवाळी वस्तुओंकी उत्पति | 


. उसके द्वारा नहीं हो सकती ) । 
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व्यार्या-यदि गुर्णोकी साम्यावस्थाका भंग होना काळ आदि अन्य 
निमित्तोसे मान लिया जाय तो भी प्रधानमें ज्ञानशक्तिका अभाव तो है ही | 
इसलिये उसके द्वारा बुद्धिपूर्वक कोई रचना नहीं हो सकती । जैसे गृह, वक्ष, 
घट आदिका निर्माण कोई समझदार चेतन कर्ता ही कर सकता है, उसी प्रकार 
अनन्तकोटि त्रह्माण्डके अन्तर्गत असंख्य जीत्रांके छोटे-बड़े विविध शरीर एवं 
अन्न आदिकी बुद्धिपूवक होनेवाली सृष्टि जड प्रकृतिके द्वारा असम्भव है । ऐसी 
रचना तो सर्वशक्तिमान्‌, सर्वेज्ञ, सनातन परमात्मा ही कर सकता है; अतः 
जड प्रकृतिको जगत्‌का कारण मानना युक्तिसंगत नहीं है । 


सम्बन्ध-अब सांरुयदर्शनकी असमीचीनता वताते हैं-- 
विप्रतिषेधाच्चासमज्ञसम्‌ ॥ २ । २ । १० ॥ 


विश्नतिषेधात्‌-परस्पर विरोधी बातोंका वर्णन करनेसे; च-भी; असमञ्जसम्‌= 
सांख्यदशन समीचीन नहीं है | 
व्यास्या-सांस्यदशनमें बहुत-सी परस्पर-विरुद्ध बातोंका वर्णन पाया जाता 
है | जैसे पुरुपको असङ्ग और निष्क्रियं मानना फिर उसीको प्रकृतिक्रा द्रष्ण और 
भोक्ता बताना, प्रकृतिके साय उसका संयोग कहना, प्रकृतिको पुरुषके लिये भोग 
और मोक्ष प्रदान करनेवाळी बताना, तथा प्रकृति और पुरुषके नित्य पार्थक्यके 
' ज्ञानसे दुःखका अभाव ही मोक्षे है; ऐसा मुक्तिका खरूप मानना इत्यादि | इस 
कारणमी सांख्यदशन समीचीन ( निर्दोष ) नहीं जान पड़ता है | 


सम्बन्ध-उपयुक्त दत्त सूत्रोंगें सांख्यशात्रकी समीक्षा की गयी | अब 
वेश्ेषिकोंके परमाणुवादका खण्डन करनेके लिये उनकी मान्यताको असङ्गत वताते 
. हुए दूसरा ग्रकरण आरम्म करते हँ 


. असङ्गोऽथं पुरुष इति । ( सां० सू० १। १५) 

निष्क्रियस्य तदसम्भवात्‌ । ( सां० सू० १ । ४९ ) 

. द्रुष्ट॒त्वादिरात्मनः करणत्वमिन्द्रियाणास्‌ । ( सां० सू २। २९ ) 

. सोक्तृभावात्‌। ( सां सू० १ । १४३ ) 

न नित्यञुद्धसुक्तस्व भावस्य तदूयोगस्तद्योगाहते। ( सां० सू० १ । १९ ) 

, पुरुषस्य दर्शनार्थ केवल्याथ तथा प्रधानस्य। ( सांख्यकारिका २१ ) 

. विवेकान्निःशेषदुःखनिव्नत्तो कृतकृत्यता नेतरान्नेतरात्‌। 

(सां०सू०३। ८४) 


| 
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महद्दीर्घवद्वा हस्रपरिमण्डलाम्याम्‌। २। २। ११॥ | 
हुखपरिमण्ड लाम्पाम्‌-हेख ( इयणुक ) तथा परिमण्डल ( परमाणु ) से | | 
महद्दीघेवत-महत्‌ एवं दीर्घं ( त्र्यणुक ) की उत्पत्ति बतानेकी भाँति; वासही | 
( वेरेषिकोंके द्वारा प्रतिपादित समी बातें असमञ्जस--असङ्गत ) हैं । | 
व्यास्या-परमाणुकारणवादी वैशेषिकोंकी मानी हुई प्रक्रिया इस प्रकार | 
है--एक द्रव्य सजातीय दूसरे द्रव्यको और एक गुण सजातीय दूसरे गुणको 
' उत्पन्न करता है । समत्रायी, असमत्रायी और निमित्त तीनों कारणोसे कार्यकी 
उत्पत्ति होती है । जैसे वत्नकी उप्पत्तिमे तन्तु ( सूत ) तो समवायिकारण हैं, 
तन्तुओका परस्पर संयोग असमवायिकारण है और तुरी, वेमा तथा बल्न 
बुननेवाला कारीगर आदि निमित्तकारण हैं । परमाणुके चार भेद है-- पार्थिव 
परमाणु, जढीय परमाणु, तैजस परमाणु तथा बायवीय परमाणु । ये परमाणु नित्य, 
निखयव तथा रूपादि गुर्णोसे युक्त हैं | इनका जो परिमाण ( माप ) है, उसे 
पारिमाण्डल्य कहते हैं | प्रलयकाळमें ये परमाणु कोई भी काय आरम्म न करके 
यों ही स्थित रहते हैं । सृष्टिकाळमें कायेसिद्विके लिये परमाणु तो समवायिकारण 
बनते हैं, उनका एक-दूसरेसे संयोग असमवायिकारण होता है, अद्द्ट या ईश्वर- 
की इच्छा आदि उसमें निमित्तकारण बनते हैँ । उस समय मगवान्‌की इच्छासे 
पहला कर्म वायवीय परमाणुओंमें प्रकट होता है, फिर एक दूसरेका संयोग होता 
है | दो परमाणु संयुक्त होकर एक इृयणुकरूप कार्यको उत्पन्न करते हैं । तीन 
ढूयणुर्कोसे यणुक उत्पन्न होता है । चार त्र्यणुर्कोसे चतुरणुककी उत्पत्ति होती 
है । इस क्रमसे महान्‌ वायुतत्त प्रकट होता है और वह आकारामें वेगसे बहने 
लगता है । इसी प्रकार तेजस परमाणुओंसे अग्निकी उत्पत्ति होती है और वह 
प्रज्जलित होने छगता है । जळीय परमाणुओसे जळका महासागर प्रकट होकर 
उत्ताळ तरज्ञोंसे युक्त दिखायी देता है तथा इसी क्रमसे पार्थिव परमाणुओंसे यह 
बड़ी मारी प्रथिंवी उत्पन होती है । मिट्टी और प्रस्तर आदि इसका खरूप है । 
यह अचल भावसे स्थित होती है । कारणके गुणोंसे ही कार्यके गुण उत्पन द्वोते 
हैं । जैसे तन्तुर्शोके शुक्र, नील, पीत आदि गुण ही बद्॒में वैसे गुण प्रकट करते 
हैं, इसी प्रकार परमाणुगत शुक आदि गुणोंसे ही इयणुकगत शुक्ल आदि गुण | 
प्रकट होते हैं. । दूयणुकके आरम्भक ( उत्पादक ) जो दो परमाणु हैं, उनकी । 
वह द्वित्र संख्या द्रयणुकमे अणुत्व और हखत्व--इन दो परिमाणान्तरांका आरण्म | E 
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( आत्रिमीब ) करती है | परंतु विभिन्न परमाणुमें जो प्रथक्‌-प्रथक्‌ पारिमाण्डल्य- 
नामक परिमाण होता है, वह इथणुकमें दूसरे पारिमाण्डल्यको नहीं प्रकट करता 
है, क्योंकि वैसा करनेपर वह कार्य पहळेसे भी अत्यन्त सूक्ष्म होने लगेगा | इसी 
प्रकार संहारकालमे भी परमेश्वरकी इच्छासे परमाणुओंमें कर्मे प्रारम्भ होता 
है, इससे उनके पारस्परिक संयोगका नाश होता है, फिर दृधणुक आदिका नाश 
होते-होते पृथित्री आदिका भी नाश हो जाता है | 
वैशेषिकोंकी इस प्रक्रियाका सूत्रकार निराकरण करते हुए कहते हैं कि ' 
यदि कारणके ही गुण कार्यमें प्रकट होते हैँ, तव तो परमाणुका गुण जो 
पारिमाण्डल्य ( अत्यन्त सूक्ष्मता ) है, वही दृयणुकमें भी प्रकट होना उचित है; 
पर ऐसा नहीं होता । उनके ही कथनानुसार दो परमाणुओंसे हखगुणविशिष्ट 
दघणुककी उत्पत्ति होती है और हल दृथणुकोसे महत्‌ दीर्घ परिमाणवाले 5यणुक- 
की उत्पत्ति होतो है । इस प्रकार जैसे वैशेषिकोंक्ी ऊपर बतायी हुई मान्यता असङ्गत 
है, उसी प्रकार उनके द्वारा कही जानेवाढी अन्य बातें भी असङ्गत हैं । 
सम्बन्ध-इसी वातको स्पष्ट करते हैं-- 


उभयथापि न कमोतस्तदभावः॥ २। २। १२ ॥ 


उभयथास्दोनो प्रकारसे; आपिही; कर्भस्परमाणुओमें कर्म होना; 
न--नहीं सिद्ध होता; अत;-इसञ्यि; तदभाव-परमाणुओंके संयोगपूर्वक इयणुक 
आदिकी उत्पत्तिके क्रसे जगतका जन्म आदि होना सम्मव नहीं है | 

ब्याख्या-परमाणुवादिर्योका कहना है कि 'सृष्टिके पूर्व परमाणु निश्चल रहते 
हैं, उनमें कर्म उत्पन्न होकर परमाणुओंका संयोग होता है और उससे जगतूकी 
उत्पत्ति होती है ।? इसपर सूत्रकार कहते हैं कि यदि उन परमाणुओमि कमका 
संचार त्रिना करिसी निमित्तके अपने-आप हो जाता है, ऐसा मानें तो यह 
` असम्मव है; क्योंकि उनके मतानुसार प्रब्यकालमें परमाणु निश्चळ माने गये हैं | 
यदि ऐसा मानें कि जीत्रोके अइड कमेसंस्कारोसे परमाणुओंमें कर्मका संचार 
दो जाता है तो यह भी सम्मव नहीं है; क्योंकि जीत्रोंका अदृष्ट तो उन्हींमें 
रहता है न कि परमाणुओंमें; अतः वह उनमें कमका संचार नहीं कर सकता । 
उक्त दोनों प्रकारसे ही परमाणुओंमें कर्म होना सिद्ध नहीं होता; इसलिये 
परमाणुओंके संयोगसे जगत्‌की उत्पत्ति नहीं हो सकती । 
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इसके सिवा, अदृष्ट अचेतन है । कोई भी अचेतन वस्तु किसी चेतनका सहयोग 
प्रास किये बिना न तो खयं कर सकती है और न दूसरेसे ही करा सकती 
हे | यदि कहें, जीवके शुभाशुभ कर्मसे ही अदृष्ट बनता है, अतः जीवात्माकी 
चेतनता उसके साथ है तो यह भी ठीक नहीं है; क्योंकि सृष्टिके पहले 
जीवात्माकी चेतनता जाग्रत्‌ नहीं है, अतः बह अचेतनके ही तुल्य है । इसके 
सिवा, जीवात्मामें ही अदृष्टकी स्थिति खीकार करनेपर वह परमाणुओमें क्रिया- 
` झोळता उत्पन्न करनेमें निमित्त नहीं बन सकता; क्योंकि परमांणुओसे उसका 
कोई सम्बन्ध नहीं है । इस प्रकार किसी नियत निमित्तके न होनेसे परमाणुओंमि 
पहल कर्म नहीं उत्पन्न हो सकता । उस कर्म या क्रियाशीळताके बिना उनका 
परस्पर संयोग नहीं हो सकेगा | संयोग न होनेसे इयणुक आदिको उपपत्तिके 
क्रमसे जगतूकी सृष्टि और प्रळय भी न दवो सकेंगे । 
सम्बन्ध-परमाणु कारणवादके खण्डनके लिये दूसरी युक्ति देते है-- 
समवायाभ्युपगमाच्च साम्यादनवस्थितेः ॥ २ । २ । १३ ॥ 
समवायाम्युपगमात्‌=्परमाणुवादमे समवाय सम्बन्धको खीकार किया गया 
है, इसलिये; चमी ( परमाणुकारणवाद सिद्ध नहीं हो सकता ); साम्यात्‌ 
क्योकि कारण और कार्यकी माति समवाय और समवायीमें भी मिन्नताकी 
समानता है, इसलिये; अनबस्थितेः=उनमें अनवस्थादोषकी प्राप्ति हो जानेपर 
परमाणुओंके संयोगसे जगतूकी उत्पत्ति नहीं हो सकेगी । 


व्याख्या-ैशेषिकोंकी मान्यताके अनुसार युतसिद्ध अर्थात्‌ अलग-अलग रद्द 
सकनेवाळी बस्तुओमिं परस्पर संयोग-सम्बन्ध होता है और अयुतसिद्ध अर्थात्‌ 
अलग-अलग न रहनेवाढी वस्तुआंमें समत्राय-सम्बन्ध होता है । रञ्जु ( रस्सी.) 
और घट--ये युततिद्ध वस्तु हैं, अतः इनमें संयोग-सम्बन्ध ही स्थापित हो | 
सकता है । तन्तु और वल्न--ये अयुतसिद्ध वस्तुएँ हैं; अतः इनमें सदा समवाय 
सम्बन्ध रहता है । यद्यपि कारणसे कार्य अत्यन्त भिन्न है तो भी उनके मतमै | 
समवायिकारण और कार्यका पारस्परिक सम्बन्ध 'समवाय? कहा गया दै । इसके 
अनुसार दो अणुओंसे उत्पन्न ोनेवाला 'दयणुक? नामक कार्य उन अणुओंसे भिन | 
होकर भी समत्राय-सम्मन्धके द्वारा उनसे सम्बद्ध होता है, ऐसा मान लेनेपर॥ जैसे 
द्रबणुक उन अणुओंसे भिन्न है, उसी प्रकार 'समवाय? भी समत्रायीसे मिन्न है | _ 
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मेदकी दृष्टिसे दोर्नोम समानता है | अतः जैसे इयणुक समवाय-सम्बन्धके द्वारा 
उन दो अणुओंसे सम्बद्ध माना गया है, उसी प्रकार समवाय भी अपने समवायीके 
साथ नूतन समत्रायसम्बन्धके द्वारा सम्बद्ध माना जा सकता है | इस प्रकार 
एकके बाद दूसरे समत्रायसम्ब्न्धकी कल्पना होती रहेगी और इस परम्पराका 
कहीं भी अन्त न होनेके कारण अनवस्था दोष प्राप्त होगा । अतः समवाय 
सम्बन्ध सिद्ध न हो सकनेके कारण दो अणुरओसे द्वयणुककी उत्पत्ति आदि क्रमसे 
जगतूकी सृष्टि नहीं हो सकती । 

सम्वन्ध-यादि परमाणुओंगें सा ओर प्रलयक्रे निमित्त क्रियाका होना” 
स्वाभाविक मान लें हो क्या आपत्ति हे ? सपर कहते हैं-- 


नित्यमेव च भावात्‌ ॥ २ । २। १४ ॥ 


च=इसके सिवा ( परमाणुओंमें प्रवृत्ति या निवृत्तिका कर्म खाभाविक. 
माननेपर ); नित्यम्‌=सदा; एव=ही; भावात्‌=सुष्टि या प्रटयकी सत्ता बनी 
रहेगी, इसलिये ( परमाणुकारणवाद असङ्गत है ) । 


व्याख्या-परमाणुवादी परमाणुओको नित्य मानते हैं, अतः उनका जैसा भी 
स्वभाव माना जाय, बहु नित्य ही होगा | यदि ऐसा मानें कि उनमें प्रबृत्ति-मूलक 
क्रम खभावत: होता है, तब तो सदा ही सुटि होती रहेगी, कमी मी प्रलय नहीं 
होगा | यदि उनमें निवृत्ति.मूलक क्रमका होना खाभात्रिक माने तत्र तो सदा संहार 
ही वना रहेगा, सृष्टि नहीं होगी | यदि दोनों प्रकारके कर्माको उनमें खाभाविक मानाः 
जाय तो यह असङ्घत जान पड़ता है; क्योंकि एक ही तक्त्में परस्परविरुद्ध दो 
खभाव नहीं रह सकते । यदि उनमें दोनों तरहके कर्मोका न होना ही खाभाविक. 
मान लिया जाय तब तो यहद खीक्रार करना पड़ेगा कि कोई निमित्त प्राप्त होनेपर ही 
उनमें प्रवृत्ति एवं निबृत्ति-सम्बन्धी क्रम भी हो सकते हैं; परंतु उनके द्वारा 
माने इए निमित्तसे सृष्टिका आरम्म न होना पहले ही सिद्ध कर दिया गया है, 
इसलिये यह परमाणुकारणवाद सर्वथा अयुक्त है । 

सम्वन्ध-अव परमाणुओंकी नित्यतामें ही संदेह उपस्थित करते हुए परमाणु- 
कारणबादकी व्यर्थता सिद्ध करते है-- | 


रूपादिमत्त्वाच्च विपर्ययो दशनात्‌ ॥ २। २ । १५॥ 
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च-तथा; रूपादिमस्वात्‌=परमाणुओँको रूप, रस आदि युर्णोचाळा माना 
गया है, इसलिये; विपर्यथः=उनमें नित्यताके बिपरीत अनित्यताका दोष उपस्थित 
होता है; दशेनात्‌=क्योंकि ऐसा ही देखा जाता है । 


व्यांख्या-बैरोषिक मतमें परमाणु नित्य होनेके साथ-साथ रूप, रस आदि 
गुणोंसे युक्त भी माने गये हैं । इससे उनमें नित्यताके बिपरीत अनित्यताका दोष 
उपस्थित होता है; ख्पादि गुणोंसे युक्त होनेपर वे नित्य नहीं माने जा सकते; 
क्योंकि रूप आदि गुणवाली जो घट आदि वस्तुएँ हैं, उनकी अनित्यता प्रत्यक्ष 
देखी जाती है | यदि उन परमाणुओंको रूप, रस आदि गुणोंसे रदित मानें तो 
उनके कार्यमें रूप आदि गुण नहीं होने चाहिये । इसके सिवा वैसा न माननेपर 
“हपादिमन्तो नित्याश्रः---रूपादि गुणोंसे युक्त और नित्य हैं, इस प्रतिज्ञा 
ची सिद्धि नहीं होती । इस प्रकार अनुपपत्तियोंसे भरा हुआ यह परमाणुवाद 
-कदापि सिद्ध नहीं होता । | 
सम्त्रन्ध-प्रकारान्तरसे परमाणुवादको सदोष सिद्ध करते हैँ-- 
उभयथा च दोषात्‌ ॥ २। २। १६ ॥. 
उभयथाः=परमाणुओंको न्यूनाधिक गुणोंसे युक्त मानें या गुणरह्वित माने, 
दोनों प्रकारसे; चञ्डी; दोषात्‌=दोष आता है, इसलिये (परमाणुवाद सिद्ध नहीं होता)| 
व्याख्या-प्रथिरी आदि भूतोंमेंसे किसीमें अधिक और किसीसें कम गुण 
देखे जाते हैं, इससे उनके आरम्भक परमाणुओंमें भी न्यूनाधिक गुणोंकी स्थिति 
माननी होगी । ऐसी दशामें यदि उनको अधिक गुणोंसे युक्त माना जाय तब तो 
समी कार्योमें उतने ही गुण होने चाहिये; क्योंकि कारणके गुण कार्यम समान 
जातीय गुणान्तर प्रकट करते हैं | उस दशामें जळमें भी गन्ध और तेजमें भी 
गन्व एवं रस प्रकट होनेका दोष प्राप्त होगा । अधिक युणवाळी प्ृथित्रीमें स्थूलता- 
नामक गुण देखा जाता है, यही गुण कारणभूत परमाणुमं मानना पड़ेगा । यदि । 
ऐसा माने कि उनमें न्यूनतम अर्थात्‌ एक-एक गुण ही हैं तब तो सभी स्थूळ 
भूतेमें एक-एक गुण ही प्रकट दोना चाहिये | उस अत्रस्थामे तेजमें स्पर्श नी. 
` होगा, जलमें रूप और स्पर्श नहीं रहेंगे तथा प्रथिवीमें रस, रूप खं स्पर्राका | 
अभाव होगा; क्योंकि उनके परमाणुओंमें एकसे अधिक गुणका अभाव है | यदि 
उनमें स्या गुणोंका अभाव मान लें तो उनके कार्येमि जो गुण प्रकट डोते 
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हैं, वे उन कारणोंके विपरीत होंगे । यदि कहें कि विभिन्न मूर्तोके अनुसार उनके 
कारणोंमें कहीं अधिक, कहीं कम गुण खीकार करनेसे यह दोष नहीं आवेगा; तो ठीक 
नहीं है; क्योंकि जिन परमाणुओंमें अधिक गुण माने जायेंगे, उनकी परमाणुता 
ही नहीं रह जायगी; अतः परमाणुवाद किसी भी युक्तिसे सिद्ध नहीं होता हे । 


सम्बन्ध-अब परमाणुवारको अग्राह्य बताते हुए इस प्रकरणको समाप्त 

कर ते हैं--- 
अपरिग्रहाच्चात्यन्तमनपेक्षा॥ २। २। १७ ॥ 

अपरिग्रह्ात्‌=परमाणुकारणवादको शिष्ट पुरुषोंने ग्रहण नहीं किया है, 
इसलिये; चस्मी; अत्यन्तम्‌ अनपेक्षा-इसकी अत्यन्त उपेक्षा करनी चाहिये | 

न्याख्या-पूर्जेक्त प्रधानकारणत्रादमें अंशतः सत्कार्यवादका निरूपण है । 
अतः उस सत्कार्यवादरूप अंशको मनु आदि शिष्टपुरुषोंने ग्रहण किया है; 
परंतु इस परमाणु-कारणवादको तो किसी मी श्रेष्ठ पुरुषने खीकार नहीं किया 
है, अतः यह सर्त्रया उपेक्षणीय है । 

सम्बन्ध-ग्यारहवेंसे सत्रहृवेतक सात सूत्रोमें परमाणुवादका खण्डन 
किया गया । अब क्षणिकवादका निराकरण करनेके लिये यह प्रकरण आरम्भ 
करते हैं-- 

समुदाय उमयहेतुकेषपि तदप्राप्ति ॥ २ | २। १८ ॥ 

उमयहेतुके-परमाणुहेतुक बाह्य समुदाय और स्कन्धहेतुक आभ्यन्तर 
समुदाय ऐसे दो प्रकारके; सम्नुदायेज्समुदायको खीकार कर ळेनेपर; अपि=भी; 
तदप्राप्तिः-उस समुदायकी प्राप्ति ( सिद्धि ) नहीं होती है | 

व्याख्या-बौद्धमतके अनुयायी परस्पर किंचित्‌ मतभेदको लेकर चार 
श्रेणियोमें विभक्त हो गये हैं | उनके नाम इस प्रकार हैं--बैभाषिक, सौत्रान्तिक, 
योगाचार तथा माध्यमिक । इनमें वैभाषिक और सौत्रान्तिक ये दोनों बाह्य 
पदार्थोकी सत्ता खीकार करते हैं । दोनोमें अन्तर इतना ही दै कि वैभाषिक 
प्रत्यक्ष दीखनेवाले बाह्य पदार्थाका अस्तित्व मानता है और सौत्रान्तिक विज्ञानसे 
अनुमित बाह्य पदायाँकी सत्ता खीकार करता है । वैभाषिकके मतमें घट आदि 
बाह्य पदार्थ प्रत्यक्ष प्रमाणके त्रिषय हैं | सौत्रान्तिक घट आदिके रूपमें उत्पन 


वे० द० ११-- 
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बिज्ञानको ही प्रत्यक्ष मानता है और उसके द्वारा घटादि पदार्थोकी सत्ताका 


- अनुमान करता है । योगाचारके मतमें 'निराढम्त्र विज्ञान! मात्रकी ही सत्ता है, 


बाह्य पदार्थ खप्नमै देखी जानेवाली वस्तुओकी भाँति मिथ्या है । माध्यमिक सबको 
शून्य ही मानता है । उसके मतमें दीप-शिखाकी भाँति संस्कारवश क्षणिक 
बिज्ञानकी धारा ही बाह्य पदार्थोके रूपमे प्रतीत होती है । जैसे दीपककी शिखा 
प्रतिक्षण मिट रही है, फिर भी एक धारा-सी बनी रहनेके कारण उसकी प्रतीति 
होती है, उसी प्रकार बाह्य पदार्थ भी प्रतिक्षण नष्ट हो रहे है; उनकी विज्ञान- 
घारामात्र प्रतीत होती है | जैसे तैळ चुक जानेपर दीपशिखा बुझ जाती है, उसी 
प्रकार संस्कार नष्ट होनेपर विज्ञान-धारा भी शान्त हो जाती है । इस प्रकार 
अप्राव या झून्यताकी प्राप्ति ही उसकी मान्यताके अनुसार अपवर्ग या मुक्ति ह्दै। 


इस सूत्रमें वैमाषिक प्रंया सौत्रान्तिकके मतको एक मानकर उसका. 


निराकरण किया जाता है । उन दोनोंकी मान्यताका खरूप इस प्रकार दै-- 
रूप, विज्ञान, वेदना, संज्ञा तया संस्कार--ये पाँच स्कन्ध हैं.। एथिंबरी आदि चार 
भूत तया भौतिक वस्तुएँ--शरीर, इन्द्रिय और विषय- ये “रूपस्कन्ध? 
कहलाते हैं । पार्थिव परमाणु रूप, रस, गन्ध और स्पर्श - इन चार गुर्णोसे युक्त 
एवं कठोर खभात्रत्राले होते हैं; वे ही समुदायरूपमें एकत्र हो एथित्रीकै आकार- 
में संगठित होते हैं | जडीय परमाणु रूप, रस और स्पर्श इन तीर्नोसे युक्त 
एवं ल्विग्त्र खभावके होते हैं, वे ही जलके आकारमें संगठित होते हैं. । 
तेजके परमाणु रूप और स्पर्श गुणसे युक्त एवं उष्ण खमावत्राळे हैं; वे 
अग्निके आकरमें संगठित हो जाते हैं। वायुके परमाणु स्पर्शकी योग्यतावाले 


एवं गतिशील होते हैं; वे ही वायुरूपमें संगठित होते हैं | फिर पुथिवी आदि चार .. 


भूत शरीर, इन्द्रिय और विषयरूपमें संगठित होते हैं | इस तरह ये चार प्रकार 
के क्षणिक परमाणु हैं, जो भूत-मौतिक संघातकी उत्पत्तिमे कारण बनते हैं. | 
यह परमाणुहेतुक भूत-मौतिकत्रग ही रूपस्कन्ध एवं बाह्य समुदाय कहलाता है । 
विज्ञानस्कन्ध कइते हैं आभ्यन्तरिक विज्ञानके प्रवाहको । इंसीमें “मैं? की प्रतीति 
होती है । यही घटज्ञान, पट-ज्ञान आदिके रूपमें अविच्छिन धाराकी भाँति स्थित 


है । इसीको कर्ता, भोक्ता और आत्मा कहते हैं | इसीसे सारा लौकिक व्यत्रद्दार 
चलता है | सुख-दुःख आदिकी अनुभूतिका नाम वेदना-स्कन्ध है । उपलक्षणसे | 
जो वस्तुकी प्रतीति करायी जाती है, जैसे ध्वजसे गृहकी और दण्डसे पुरुषकी) 
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उसीका नाम संज्ञास्कन्ध है | राग, ढेष, मोह, मद, मात्सर्य, भय, शोक और 
विषाद आदि जो चित्तके धर्म हैं, उन्डीको संस्कारस्कन्ध कहते हैं । विज्ञान आदि 
चार स्कन्ध चित्त-चैत्तिक कहलाते हैं | विज्ञानस्कन्धरूप चित्तका नाम ही आत्मा 
है; शेष तीन स्कन्ध “चैत्य' अथवा “चैत्तिक' हैं | ये सब प्रकारके व्यवद्वारोंका 
आश्रय बनकर अन्तःकरणमें संगठित होते हैं । यह चारों स्कन्धोका समुदाय या 
चित्त-चैत्तिक वर्ग “आम्यन्तर समुदाय? कदा गया है । इन दोनों समुदारयोसे 
भिन्न और किसी वस्तु ( आत्मा, आकाश आदि ) की सत्ता ही नहीं है । ये 
ही दोनों बाह्य भोर आम्यन्तर समुदाय समस्त छोक-व्यवद्वारके निर्वाहक हैं. । 
इनसे ही सत्र कार्य चल जाता है, इसलिये नित्य “आत्मा? को माननेकी आवश्यकता 
दी नहीं है । 
__ इसके उत्तरमें कहा जाता है कि परमाणु जिसमें हेतु बताये गये हैं, 
बह भूत-भौतिक बाह्य समुदाय और स्कन्धहेतुक आम्यन्तर समुदाय- यै दोनों 
प्रकारके समुदाय तुम्हारे कथनानुसार मान लिये जायैँ तो भी उक्त समुदायकी 
सिद्धि असम्भव ही है; क्योंकि समुदायके अन्तर्गत जो वस्तुएँ हैं, वे सब 
अचेतन हैं, एक-दूसरेकी अपेक्षासे शून्य हैं । अतः उनके द्वारा समुदाय अथवा 
संघात बना लेना असम्मत्र है | परमाणु आदि सभी वस्तुएँ तुम्हारी मान्यताके 
अनुसार क्षणिक भी हैं । एक क्षणमें जो परमाणु हैं, वे दूसरे क्षणमें नहीं हैं । 
फिर वे क्षणविध्व॑त्ती परमाणु और पृथित्री आदि भूत इस समुदाय या संघातके 
रूपमें एकत्र होनेका प्रयत्न कैसे कर सकते हैं, केसे उनका संघात बन सकता 
है अर्थात्‌ किसी प्रकार और कभी भी नहीं बन सकता; इसलिये उनके संघात- 
पूर्वक जगत्‌-उत्पत्तिकी कल्पना करना सया युक्तिविरुद्ध है; अतः वैभाषिक और 
सौत्रान्तिकोंक्रा मत मानने योग्य नहीं है । 

सम्बन्ध-पूर्वपक्षीकी ओरसे दिये जानेवाले समाधानका स्वयं उल्लेख 
करके सूत्रकार उसका खण्डन करते हैं-- 
इतरेतरग्रत्ययत्वादिति चेन्नोत्पत्तिमात्रनिमित्तत्वात्‌॥ २।२।१९॥ 

च्ेत्‌=्यदि कदो; इतरेतरप्रत्ययत्वातू-अविद्या, संस्कार, विश्वान आदि 
मेंसे एक-एक दूसरे-दूसरेके कारण होते हैं, अतः इन्दींसे समुदायकी सिद्धि दो 
सकती है; इति नन्तो यह ठीक नहीं है; उत्पत्तिमात्रनिमित्तत्वातून्क्योकि 
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ये अविद्या आदि उत्तरोत्तरकी उपपत्तिमात्रमें ही निमित्त माने गये हैं ( समुदाय 
या संघातमें नहीं; अतः इनसे भी समुदायकी सिद्धि नहीं हो सकती ) । 

व्याख्या-बौद्धशाश्षमें विज्ञानसंततिके कुछ हेतु माने गये हैं, उनके नाम 
इस प्रकार हैं--अविद्या, संस्कार, विज्ञान, नाम, रूप, षडायतन, स्पशो, वेदना; 
तृष्णा, उपादान, भत्र, जाति, जरा, मरण, शोक, परिदेवना, दुःख तथा दुमेनस्ता 
आदि । क्षणिक बस्तुओंमें नित्यता और स्थिरता भादिका जो भ्रम है, वही 
` #अविद्या? कहलाता है। यह अविद्या विषयोंमें रागादिरूप “संस्कार” उपपन्न करने में कारण 
बनती है । वह संस्कार गर्भस्थ शिंशुमें आलय विज्ञान? उत्पन्न करता है । उस 
आळ्य-विज्ञानसे परथिवी आदि चार भूत होते हैं, जो शरीर एवं समुदायके कारण हैं । 
बही नामका आश्रय होनेसे “नाम? भी कहा गया है | वह नाम ही शयाम-गौर आदि 
रूपवाले शरीरका उत्पादक होता है | गर्भस्थ शरीरकी जो कलल-बुद्रुद आदि भवस्थाएँ 
हैं, उन्हींको नाम तथा 'रूप? शब्दका वाच्य कहा गया है । थिवी आदि चार भूत; 
नाम, रूप, शरीर, विज्ञान और धातु--ये छः जिनके आश्रय हैं, उन इन्द्रियाके 
- समूहको “षडायतन? कहा गया है । नाम, रूप तथा इन्द्रियोंके परस्पर सम्बन्धका 
नाम “स्प? है । उससे सुख आदिकी "वेदना? ( अनुभूति ) होती है । उससे 
क्रमश; तृष्णा, उपादान, भव, जाति, जरावस्था, मृत्यु, शोक, परिदेवना तथा दुमनस्ता 
( मनकी उद्दिंग्नता ) आदि भी इसी प्रकार उत्पन्न होते हैं । तत्पश्चात पुनः 
अविद्या आदिके क्रमसे पूर्वोक्त सभी बाते प्रकट होती रहती हैं । ये घटीयन्त्र 
( रहट ) की भाँति निरन्तर चक्कर लगाते हैं, अतः यदि इस मान्यताको लेकर 
कहा जाय क्रि इन्दीसे समुदायकी मी सिद्धि हो जाती है तो यह ठीक नहीं दै; 
क्योंकि पूर्वोक्त अविद्या आदिमेंसे जो पूर्ववर्ती है, वह बादमे कहे इए 
संस्कार आदिकी उतपत्तिमात्रमें कारण होता है, संघातकी उत्पत्तिमें नहीं; 
उसकी सिद्धि असम्मत्र है । 


सम्त्रन्ध-प्वपुत्रमें यह बात बतायी गयी कि अविधा आदि हेतु सस्कार 
आदिकी उत्पत्तिमात्रमें ही निमित्त माने गये हैं, अतः उनसे संघात ( सम॒दाय ) 
की सिद्धि नहीं हो सकती । अब यह सिद करते हैं कि वे आविद्या आदि हैं 
संस्कार आदि भावोंकी उत्मत्तिमें भी निमित्त नहीं हो सकते-- 


उत्तरोत्पादे च पूर्वनिरोधात्‌ ॥ २। २। २० ॥ 





०४ + 
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चतथा; उत्तरोत्पादे-बादमें होनेवाळे भावकी उत्पत्तिके समय; पूर्वः 
निरोधात्‌-पहले क्षणमें विद्यमान कारणका नाश दो जाता है, इसळ्यि ( पूर्वोक्त 
अविद्या आदि हेतु, संस्कार आदि उत्तरोत्तर भावोंकी उत्पत्तिमें कारण नहीं हो सकते) | 
_ व्याख्या-घट और वख आदिमें यह प्रत्यक्ष देखा जाता है कि कारणभूत 
मृत्तिका और तन्तु आदि अपने कार्यके साथ विद्यमान रहते हैं| तभी उनमें 
कार्य-कारणभावकी सिद्धि होती ' है; किंतु बौद्धमतमें समस्त पदाथाँका प्रत्येक 
क्षणमें नाश माना गया है, अतः उनके मतानुसार कार्यमें कारणकी विद्यमानता 
सिद्ध नहीं होगी | जिस क्षणमें कार्यकी उत्पत्ति होगी, उसी क्षणमें कारणका | 
निरोध अर्थात्‌ बिनाश हो जायगा; इसलिये उनकी मान्यताके अनुसार कारण- 
कार्यभावकी सिद्धि न होनेसे वे अविद्या आदि हेतु, संस्कार आदि उत्तरोत्तर मार्वोकी 
उत्पत्तिके कारण नहीं हो सकते | 


सम्बन्ध-कारणके न रहनेपर भी कार्यकी उत्पति मान लें तो क्या आपति. 

है ? इसपर कहते हैं--- 
असति प्रतिज्ञोपरोधो योगपद्यमन्यया॥ २। २। २१॥ 

असति=क्ारणके न रहनेपर ( भी कार्यकी उत्पत्ति माननेसे ); प्रतिज्ञोप- 
रोधः-अतिज्ञा मङ्ग होगी; अन्यथा-नहीं तो; योगपद्यम-कारण और कार्यकी 
एक कालमें सत्ता माननी पड़ेगी | 

व्याख्या-ोद्ध-मतमें चार हेतुओंसे विज्ञानकी उत्पत्ति मानी गयी है, उनके 
नाम इस प्रकार हैं--अधिपति्रत्यय, सहकारिप्रत्यय, समनन्तरप्रत्यय और 
आलम्बनप्रत्यय । ये क्रमशः इन्द्रिय, प्रकारा, मनोयोग और विषयके पर्याय हैं | 
इन चारों हेतुओंके होनेपर ही विज्ञानकी उत्पत्ति होती है, यह उनकी प्रतिज्ञा है । 
यदि कारणके ब्रिना ही कार्यकी उत्पत्ति मानी जाय तो उक्त प्रतिज्ञा अङ्ग होगी 
और यदि ऐसा नहीं मानते हैं तो कारण और कार्य दोनोंकी एक कालमें सत्ता 
माननी पड़ेगी अतः किसी प्रकार भी उनका मत समीचीन अथवा उपादेय 
नहीं है । 

सम्बन्ध -बौद्धमताचुयायी यह मानते हैं कि ग्रतिसंख्या-निरोध, अप्रति- 
संख्यानिरोध तथा आकाश्र- ईन तीनोंके अतिरिक्त समस्त वस्तुएं क्षणिक 
(प्रतिक्षण नष्ट होनेवाली ) हैं | दोनों निरोध और आकाद्य तो कोई वस्त॒ ही 
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नहीं हँ, ये अभावमात्र हैँ । निरोध तो विनाशका बोधक होनेसे अभाव हे ही, 
आकाश भी आवरणका अभावमात्र ही है । इनमेंसे आकाग्चकी अभावरूपताका 


निराकरण तो २४ वें सूत्रमें किया जायगा | यहाँ उनके माने हुए दो ग्रकारके ' 


« निरोधोंका निराकरण करनेके लिये कहते हे 
प्रतिसंख्याप्रतिसंख्यानिरोधाप्रातिरविच्छेदात॥ २। २। २२॥ 


प्रतिसंख्याप्रतिसंख्यानिरोधाप्रापतिः-अतिसंख्यानिरोध और अप्रतिसंख्या- 
निरोध- इन दो प्रकारके निरोधोंकी सिद्धि नहीं हो सकती; अविच्छेदात्‌-क्योंकि 
संतान ( प्रवाह ) का विच्छेद नहीं होता । 

व्याख्या-उनके मतमें जो बुद्धिपूर्वक सहेतुक विनाश है, उसका नाम 
प्रतिसंख्या-निरोध है । यह तो पूर्णज्ञानसे होनेवाले आत्यन्तिक प्रलयका वाचक 
है । दूसरा जो खभावसे ही जिना करिसी निमित्तके अबुद्धिपूर्वक विनाश होता है, 
उसका नाम अप्रतिसंख्या-निरोध है।यह खाभाविक प्रल्य है । यह दोनों प्रकार- 
का निरोध--किसी वस्तुका न रहना उनके मतानुसार सिद्ध नहीं हो सकता; 
क्योंकि वे समस्त पदार्थोको प्रतिक्षण विनाशशील मानते हैं और असत्‌ कारणोसे 
(सत्‌? कार्यकी उत्पत्ति भी प्रतिक्षण खीकार करते हैं । इस मान्यताके अनुसार एक 
पदार्थका नाश और दूसरेकी उत्पत्तिका क्रम विद्यमान रहनेसे दोनोंकी परम्परा 
निरन्तर चलती हवी रहेगी । इसके रुकनेका कोई भी कारण उनकी मान्यताके 
अनुसार नहीं है । इसीलिये किसी प्रकारके निरोधकी सिद्धि नहीं होगी । 

सम्त्रन्ध-बौद्धमतवाले ऐसा मानते हें कि सब पदार्थ क्षणिक और असत्य 
होते हुए भी आन्तिरूप अविद्याके कारण स्थिर और सत्य प्रतीत होते हँ । 
ज्ञानके द्वारा अविद्याका अभाव होनेसे सबका अभाव हो जाता है । इस प्रकार 
वुद्धिपूर्वक निरोधकी सिडि होती है । इसका निराकरण करनेके लिये कहते हे 

उभयथा च दोषात्‌ ॥ २। २। २३ ॥ 

उभगधथाऱ्दोनो प्रकारसे, च=भी; दोषात्‌=दोष आता है, इसलिये ( उनकी 

मान्यता युक्तिसंगत नहीं है) । | | 


व्याख्या-यदिं यह माना जाय कि श्रान्तिरूप अविद्यासे प्रतीत होनेवाला 


. यह जगत्‌ पूर्ण ज्ञानसे अवियाका नाश होनेपर उसीके साय नष्ट हो जाता है 
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तब तो जो बिना कारणके अपने-आप विनाश---सब पदार्थोका अभाव माना 
गया है, उस अप्रतिसंख्यानिरोधकी मान्यतामें विरोध आवेगा तथा यदि यह माना 
जाय कि भ्रान्तिसे प्रतीत होनेवाळा जगत्‌ बिना पूर्ण ज्ञानके अपने-आप नष्ट हो 
. जाता है, तब ज्ञान और उसके साधनका उपदेश व्यर्थ होगा | अतः उनका मत 
किसी प्रकार भी युक्तिसङ्गत नहीं है । । 


सम्बन्ध-अब आकाश कोई पदार्थ नहीं, किंतु आवरणका अमावमात्र है, 

इस मान्यताका खण्डन करते हैं--- 
आकाशे चाविशेषात्‌ ॥ २। २। २४ ॥ 

आफकाशे=आकाशके त्रिषयमें; च=भी, उनकी मान्यता ठीक नहीं है; 
अविशेषात्‌ =क्योंकि अन्य भाव-पदायोसे उसमें कोई विशेषता नहीं है | ` 

. व्याख्या-पृथिवी, जल आदि जितने भी माव-पदार्थ देखे जाते हैं, 
उन्हींकी भाँति आकाश भी मावरूप है । आकाशकी भी सत्ताका सबको 
बोध होता है । एथिवी गन्धका, जल रसका, तेज रूपका तथा वायु स्पर्शका 
आश्रय है; इसी प्रकार शब्दका भी कोई आश्रय होना चाहिये | 
आकाश ही उसका आश्रय है; आकाशमें ही शब्दका श्रवण होता है । यदि 
आकाश न हो तो शब्दका श्रवण ही नहीं हो सकता । प्रत्येक वस्तुके लिये 
आधार और अवकाश ( स्थान ) चाहिये | आकाश ही शेष चार भूर्तोका आधार 
है तया बही सम्पूर्ण जगतको अवकाश देता है । इससे भी आंकाशकी सत्ता 
प्रत्यक्ष है | पक्षी आकाइामें चळनेके कारण ही खग या विहंग कहलाते हैँ । कोई 
भी भाव-पदार्थ अमावमें नहीं विचरण करता है । श्रुतिने परमात्मासे आकाशकी 
उत्पत्ति स्पष्ट शब्दोमें खीकार की है--“आत्मन आकाशः सम्भूतः |? ( तै० उ० 
२ । १ ) । इस प्रकार युक्ति तथा प्रमाणसे भी आकाराकी सत्ता सिद्ध है, कोई 
ऐसा विशेष कारण नहीं है, जिससे आकाशको भावरूप न माना जा सके | अतः 
आकाशकी अमावरूपता किसी प्रकार सिद्ध न दोनेके कारण बोद्धोकी मान्यता 
युक्तिसङ्गत नहीं है । 

सम्बन्ध-बौद्धोंके मतमें “आत्मा? मी नित्य वस्तु नहीं, क्षणिक है; अतः 
उनकी इस मान्यताका खण्डन करते हुए कहते है 


अञुस्मृतेश्र ॥ २। २। २५ ॥ 
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अचुस्मृते।नपहळेके अनुभर्वोका बारम्बार स्मरण होता है, ( इसलिये अनुभव 
करनेवाळा आत्मा क्षणिक नहीं है) इस युक्तिसे; च-भी ( बौद्धमत असङ्गत 
सिद्ध होता है ) । 

व्याख्या-सभी मनुष्योंको अपने पहले किये हुए अनुमर्वोका बारम्बार स्मरण 
होता दै । जैसे मैंने अमुक दिन अमुक प्राममें अमुक वस्तु देखी थी, मै बालक- 
पनर्मे अमुक खेल खेला करता था । मैंने आजसे बीस वर्ष पहले जिसे देखा था, 
वही यह है ।” इत्यादि । इस प्रकार पूर्व अनुमर्त्रोका जो बारम्बार स्मरण होता है, 
उसे 'अनुस्मृति' कहते हैं | यह तमी दो सकती है, जब कि अनुभत्र करनेवाला 
आत्मा नित्य माना जाय | उसे क्षणिक माननेसे यह स्मरण नहीं बन सकता; 
क्योंकि एक क्षण पहले जो अनुभव करनेवाला था, वह दूसरे क्षणमें नहीं रहता । 
बहुत वर्षोमे तो असंख्य क्षणोंके भीतर असंख्य बार आत्माका परिवर्तन हो जायगा । 
अतः उक्त अनुस्मृति होनेके कारण यही सिद्ध होता है कि आत्मा क्षणिक नहीं, 
किंतु नित्य है । इसीळिये बौद्धोंका क्षणिकबाद सथा अचुपपन्न है । 

तम्बन्ध-बौद्धोका यह कथन है कि “जव बोया हुआ बीज स्वयं नष्ट होता 
है, तभी उससे अङ्कर उत्पन्न होता है | दूषको मिटाकर दही बनता हे; इसी 
प्रकार कारण स्वयं नष्ट होकर ही कार्य उत्पन करता हे ।' इस तरह अमाक्से ' 
ही भावकी उत्पत्ति होती है । उनकी इस धारणाका खण्डन करनेके लिये ! 
सूत्रकार कहते हैं-- 

नासतोऽदष्टत्वात्‌ ॥ २। २। २६ ॥ 

असतः=असतसे ( कार्यकी उत्पत्ति ); न=नहीँ हो सकती; अदष्टत्वात्‌= 
याकि ऐसा देखा नहीं गया है । 

व्यार्या-खरगोशके सींग, आकाशके फल और वन्ध्या पुन्न आदि केवल 
वाणीसे ही कहे जाते हैं, वास्तवमे हैं नहीं ) तथा आकाशमें नीलापन और तिर वरे 
आदि बिना हुए ही प्रतीत होते हैं; ऐसे असत्‌ पदा्थोमें किसी कार्यकी उत्पत्ति 
या सिद्धि नहीँ देखी जाती है । उनसे विपरीत जो मिट्टी, जळ आदित्‌ पदार्थ 
हूँ, उनसे घट और बफ आदि कार्योंकी उत्पत्ति प्रत्यक्ष देखी जाती है । इससे 
यही सिद्ध होता हे कि जो वास्तवमे नहीं है, केवळ वाणीसे जिसका कथनमात्र | है 
होता है, अथवा जो बिना हुए ही प्रतीत हो रहा है, उत्तपे कार्यकी उत्यत्तिनही 











सूत्र २६-२८] अध्याय २ १६९ 


हो सकती | बीज और दूधका अभाव नहीं होता । किंतु रूपान्तर मात्र होता है; अत 
जगत्‌झा कारण सत्‌ है और वह सर्वथा सत्य है | इसलिये बौद्धोंकी उपर्युक्त 
मान्यता असङ्गत है | 
बन्ध -किपी नित्य चेतन कर्नाके विना क्षाणिक पदार्थोतते अपने-आप कार्य 
उत्पन्न होते हैं, इस मान्यताका खण्डन दूसरी युक्तिके द्वारा करते हैं-- 
उदासीनानामपि चेवं सिद्विः ॥ २। २। २७ ॥ 
च=इसके सिवा; एचभ्‌=इस प्रकार ( बिना कर्ताके स्वतः कार्यकी उत्पत्ति ) 
माननेपर; उदासीनानास्‌=उदासीन ( कार्य-सिद्धिके लिये चेष्टा न करनेत्राले ) 
पुरुषोंका; अपि=भी; सिद्धि!-कार्य सिद्ध हो सकता है । | 
व्याख्या-यदि ऐसा माना जाय कि 'कायकी उत्पत्ति होनेमें किसी नित्य 
चेतन कर्ताकी आव्यकता नहीं है, क्षणिक पदार्थोके समुदायसे अपने-आप कार्य 
उत्पन्न हो जाता है, तब तो जो लोग उदासीन रहते हैं, कार्य आरम्भ नहीं 
करते या उसकी सिद्दिकी चेष्टासे प्रित रहते हैं, उनके कार्य भी पदार्थ- 
गत शक्तिसे अपने-आप सिद्ध दो जाने चाहिये। परंतु ऐसा नहीं देखा 
जाता । इससे यही सिद्ध होता है कि उपर्युक्त मान्यता समीचीन नहीं है | 
सम्बन्ध-यहा तक बोडोंके क्षाणिकवादका खण्डन किया गया । अब विज्ञान- 
चाइका खण्डन करनेके लिये अगला प्रकरण आरम्म किया जाता है | विज्ञानवादी 
चौद्ध (योगाचार) मानते हैं कि तीत होनेवाला बाह्य पदार्थ वास्तवमें कुछ नहीं है, 
केवलमात्र स्वप्नकी माति बुद्धिकी कल्पना है; इस मान्यताका खण्डन करते हैं--- 


नाभाव उपलब्धेः ॥ २। २ । २८ ॥ 
अभावः=जाननेमें आनेवाले पदार्थोका अमाव; न<नद्दी है; उपलब्धे 

क्योंकि उनकी उपलब्धि होती है । 

व्यार्या-जाननेमें आनेवाळे बाह्य पदार्थ मिथ्या नहीं हैं, वे कारणरूपमें 
तथा कायरूपमें मी सदा ही सत्य हैं । इसलिये उनकी प्रत्यक्ष उपछन्त्रि होती 
है । यदि वे स्त्रभगत पदार्थों तथा आकारामें दीखनेवाडी नीलिमा आदिको भोति 
सर्वथा मिथ्या होते तो इनकी उपलब्धि नहीं होती । 

सम्बन्ध-विज्ञानवादियोंकी ओरसे यह कहा जा सकता है कि “उपलभ्धि- 
मात्रसे पदार्थकी सत्ता सिद्व नहीं हो सकती; क्योंकि रवममे प्रतीत होनेवाले तथा 
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बाजीगरद्वारा उपास्थित किये जानेवाले पदार्थ यद्यपि सत्य नहीं होते तो भी 
इनकी उपलब्धि देखी जाती है; इसपर कहते हैं-- 
वैधम्योच्च न खझादिवत्‌ ॥ २। २। २९ ॥ 
वैधम्यात्‌-जाग्रत्‌ अवस्थामें उपलब्ध होनेवाले पदार्थोंसे स्वप्न आदिमें प्रतीत 
होनेवाले पदार्थोके धर्ममें भेद होनेके कारण; च=भी; (जाग्रतर्मे उपलब्ध होनेवाले 
पदार्थ ) खम्मादिवतस्खमादिम उपलब्ध पदार्योकी भाति; न= मिथ्या नहीं हैं। 


व्याख्या- खप्तात्रस्यामे प्रतीत होनेवाले पदार्थ पहलेके देखे, सुने और. 


मव किये -हुए ही होते हैं तया वे जागनेपर उपलब्ध नहीं होते । एकके 
स्वप्तकी घटना -दूसरेको नहीं दीखती । उसी प्रकार बाजीगरद्वारा कल्पित पदार्थ 
थोड़ी देरके बाद नहीं उपलब्ध होते । मरुभूमिकी तप्त बालुकाराशिमे प्रतीत 


` ह्वोनेवाले जळ, सीपमें दीखनेवाळी चाँदी तथा भ्रमत्रश प्रतीत होनेवाळी दूसरी 


किसी वस्तुकी भी सत्तारूपसे उपलब्धि नहीं होती है । परंतु जो जाग्रत्‌_काङमे 
प्रत्यक्ष दिखायी. देनेवाली वस्तुएँ हैं, उनके विषयमें ऐसी बात नहीं है । वे एक ही 
समय बहुतोंको समानरूपसे उपलब्ध होती हैं, काळान्तरमें भी उनकी उपलब्धि 
देखी जाती दै । एक प्रकारका आकार नष्ट कर दिया जानेपर भी दूसरे आकारमे 
उनकी सत्ता बिद्यमान रहती है । इस प्रकार स्वंभादिमें भ्रान्तिसे प्रतीत होनेवाले 
पदायोके और सत्पदार्थोंके धमोंमें बहुत, अन्तर है | इसलिये स्त्मादिके दृ्टान्तके 


_ बलपर यह कहना उपयुक्त नहीं है कि “उपलब्धिमात्रसे पदार्थकी सत्ता सिंर 


नहीं होती ।? 

सम्बन्ध-विज्ञानगादी ऐसा कहते हें कि बाह्य पदार्थ होनेपर भी पूव 
वासनाके कारण बुद्धिद्वारा उन विचित्र पदार्थोका उपलब्ध होना सम्भव है; अत 
इसका खण्डन करते हँ | 


न भावोऽनुपलब्धेः ॥ २। २।३०॥ 
-विज्ञानवादियोंद्वारा कल्पित वासनाकी सत्ता; न-सिद्ध नहीं होती! 
अनुपलब्धेः=््योकि उनके मतके अनुसार बाह्य पदार्थोकी उपलब्धि दी 
नहीं हो सकती । 
व्याल्या-जो वस्तु पहले उपलब्ध हो चुकी है, उसीके संस्कार दधि 
जमते हैं और वे ही वासनारूपसे स्फुरित होते है । पदार्थोकी सत्ता स्वीकार 
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करनेसे उनकी उपछब्धि नहीं द्वोगी और उपलब्धि सिद्ध इए बिना पूर्व अनुभवके 
अनुसार वासनाका होना सिद्ध नहीं होगा । इसलिये विज्ञानवादियोंकी 
मान्यता ठीक नहीं है । बाह्य पदार्थोको सत्य मानना ही युक्तिसङ्गत है | 

सम्त्रन्घ-प्रकारान्तरसे वासनाका खण्डन करते हैं--- 


क्षणिकत्वाच ॥ २। २।३१॥ 


्षणिकत्वात्‌-त्रौद्ममतके अनुसार वासनाकी आधारभूता बुद्धि भी क्षणिक 
है, इसलिये; च=मी ( वासनाकी सत्ता सिद्ध नहीं होती ) । 

व्याख्या-वासनाकी आधारभूता जो बुद्धि है, उसे भी विज्ञानवादी क्षणिक 
मानते हैं | इसलिये वासनाके आधारकी स्थिर सत्ता न होनेके कारण निराधार 
वासनाका अस्तित्व सिद्ध नहीं हो सकता, इसलिये भी बौद्धमत श्रान्तिपूर्ण है । 

सम्बन्ध-अब सूत्रकार वौद्धमतमें सब ग्रकारकी अचुपपाति होनेके कारण 
उसकी अनुपयोगिता सूचित करते हुए इस प्रकरणका उपसंहार करते हैं-- 


सवेथानुपपत्तेश्र ॥ २। २।३२॥ 


( विचार करनेपर बौद्धमतमें ) सर्वथाच्सब प्रकारसे; अनुपपत्तेः=अनुपपत्ति 
( असङ्गति ) दिखायी देती है, इसलिये; च=भी ( बौद्धमत उपादेय नहीं है ) । 


व्याख्या-बौद्धमतकी मान्यताओंपर जितना ही विचारं किया जाता है, 
उतना ही उनकी प्रत्येक बात युक्तिबिरुद्ध जान पड़ती है । बोद्धोकी प्रत्येक 
मान्यताका युक्तियोंसे खण्डन दो जाता है, अतः वह कदापि उपादेय नहीं है । 
यहाँ सूत्रकारने भ्रसन्ञका उपसंहार करते हुए माध्यमिक बौद्धोके सवेशून्यवादका 
भी खण्डन कर दिया--यह बात इसीके अन्तर्गत समझ लेनी चाहिये । तात्पर्य 
यह कि क्षणिकवाद और विज्ञानवादका जिन युक्तियोंसे खण्डन किया गया है, 
उन्हींके द्वारा सर्वशून्यवादका भी खण्डन दो गया; ऐसा मानना चाहिये । 
सम्वन्ध-यहाँतक बौद्चमतका निराकरण करके अब जैतमतका खण्डन करने- 
के लिये नया प्रकरण आरम्म करते हैं | जेनी लोग सपतमङ्गी-न्यायके अचुसार एक 
ही पदार्थकी सत्ता और असत्ता दोनों स्वीकार करते हैं; उनकी इस मान्यताका 
निराकरण करनेके लिये सूत्रकार कहते हे 


२७१ 
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__ नेकस्मिन्नसम्भवात्‌ ॥ २। २ । ३३ ॥ 

एकस्मिन्‌=एक सत्य पदार्थमें; न-परस्पर-विरुद्ध अनेक धर्म नहीं रह सकते; 
असम्भवात्‌-क्योंकि यह असम्मव है। 

व्याख्या-जैनीलोग सात पदार्थ# और पञ्च अस्तिकाय मानते हैं 
और सर्वत्र सप्तमङ्गी-न्यायकी अत्रतारणा करते हैं । उनकी मान्यताके 
अनुसार सप्तमङ्गी-्यायका खरूप इस प्रकार है--१ स्यादस्ति ( सम्भव है, 
पदार्थकी सत्ता दो ), २ स्यान्नास्ति ( सम्मत्र है उसकी सत्ता न हो ), ३ स्यादस्ति 
च नास्ति च ( हो सकता है कि पदार्थकी सत्ता हो भी और न भी हो ), १ 
स्यादवक्तव्यः ( सम्भव है, वह कहने या वर्णन करने योग्य न हो ), ५ स्यादखि 
चावक्तव्यश्‍च ( सम्भव दै, उसकी सता हो; पर वह बर्णन करने योग्य नहो), 
६ स्यान्नास्ति चावक्तव्यश्च ( सम्मव है, उसकी सत्ता भी न हो और वह वर्णन 
करने योग्य भी न ह्यो ) तया ७ स्यादस्ति च नास्ति चात्रक्तव्यश्च ( सम्भब है, 
उसकी सत्ता हो, न भी हो और वद्द वर्णन करनेके योग्य मी नद्दो )। 
इस तरह वे प्रत्येक पदार्थके बिषयमे विकल्प रखते हैं । सूत्रकारने इस सूत्रके 
दारा इसीका निराकरण किया है | उनका कहना है कि जो एक सत्य पदाय 
है, उसके प्रकारभेद तो हो सकते हैं; परंतु उस्तमें त्रिरोधी धर्म नहीं हो 
सकते । जो वस्तु दै, उसका अमाव नहीं हो सकता । जो नहीं है, उसकी 
बिद्यमानता नहीं हो सकती । जो नित्य पदार्थ है, वह नित्य ह है, अनित्य नही 
है| जो अनित्य है, वद्द अनित्य ही है, नित्य नहीं है । इसी प्रकार समर 
लेना चाहिये । अतः जैनियोंका प्रत्येक वस्तुको विरुद्ध घर्मोसे युक्त मानना युक्ति 
सङ्गत नहीं है । [ 

सम्बन्ध-जैनीलोगोंकी दूसरी मान्यता यह है कि आत्माका माप शरीरे 
बरावर है, उसमें दोष दिखाते हुए सूत्रकार कहते हे -- 

एवं चात्माकात्न्येम ॥ २। २। ३४ ॥ 

एवं चन्दसी प्रका; आत्माकार्सन्यम्‌=आस्माको अपूर्ण--एकदेशीप 

अर्थात्‌ शारीरके बराबर मापवाळा मानना भी युक्तितङ्गत नहीं है । हः 


$ उनके बताये हुए सात पदार्थ इस प्रकार हैँ- जीव, अजीव+ आखव) संवर” 
निर्जन, बन्ध और मोक्ष । ऱ्य र. 
जन ' पाँच अस्तिकाय इस प्रकार हैं--जीवास्तिकाय) पुक्ृछार्तिकाय) घर्माखिका ! 

काय तथा आकाशास्तिकाय । 
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HIRO याया त कल कड कळ CO 
व्याख्या -जिस प्रकार एक पदार्थमें विरुद्ध धर्मोको मानना युक्तिसङ्गा नहीं 

है, उसी प्रकार आत्माको एकदेशीय अर्थात्‌ शरीरके बराबर मापवाला मानना भी 
युक्तिसङ्गत नहीं है; क्योंकि किसी मनुष्यशरीरमें रहनेवाले आत्माको यदि उसके 
कर्मबश कभी चींटीका शरीर प्राप्त हो तो वह उसमें कैसे समायेगा ! इसी तरह 
यदि उसे हाथीका शरीर मिले तो उसका माप हाथीके बराबर कैसे हो 
. जायगा । इसके सिवा, मनुष्यका शरीर भी जन्मके समय बहुत छोटा- 
सा होता है, पीछे बहुत बड़ा हो जाता हे तो आत्माका माप किस 
अवस्थाके शरीरके बराबर मानेंगे £ शरीरका दाथ या पैर आदि कोई 
अङ्ग कट जानेसे आत्मा नहीं कट जाता । इस प्रकार विचार करनेसे आत्माको 
शरीरके बराबर माननेकी बात भी सर्वथा दोषपूर्ण प्रतीत होती है; अतः जैनमत 

भी अनुपपन्न होनेके कारण अमान्य है । 


सम्बन्ध-यदि जैनीलोग यह कहें कि आत्मा छोटे शरीरें छोटा और . 
बड़ेमें वड़ा हो जाता है, इसलिये हमारी मान्यतामे कोई दोष नही है, ती 
इसके उत्तर में कहते हँ 


न च पर्योयादप्यबिरोधो विकारादिभ्यः ॥२। ३ । है १ ॥ 
च=इसके सिवा; पर्यायात्‌=आत्माको घटने-बढ़नेवाला मान लेनेसे; 
अपि-भी; अविरोधः=विरोधका निवारण; न=्नहीं हो सकता;विकारा दिभ्यः= 
क्योकि ऐसा माननेपर भात्मामें विकार आदि दोष प्राप्त होंगे । | 
व्याख्या-यदि यह मान लिया जाय कि आत्माको जब-जब जैसे मापत्राळा 
| उोटात्रड़ा शरीर मिळता है, तब-तब वह मी वैसी ही मापवाळा हो जाता है, तो 
. भी आत्मा निर्दोष नहीं ठइरता, क्योकि ऐसा मान लेनेपर उसको शिकारी, 
अवयवयुक्त, अनित्य तथा इसी प्रकार अन्य अनेक दोषोसे युक्त मानना हो 
जायगा । जो पदार्थ घठता-बढ़ता है, वह अवयवयुक्त होता है, किंतु आत्मा 
अवयवयुक्त नहीं माना गया है. । घटने-बढ़नेवाला पदार्थ नित्य नहीं हो सकता, 
परंतु आस्माओ नित्य माना गया है | घटना और बढ़ना विकार है, यह आएमामे 
सम्मव नहीं है; क्योंकि उसे निवेक्नार माना गया है | इप्त प्रकार घटना-बढ़ना 
माननेसे अनेक दोष आत्मामें प्राप्त हो सकते हैँ, अतः जैनियोंकी उपयुक्त 


मान्यता युक्तिसङ्गत नहीं है । 
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` सम्बन्ध-जीवात्माको ग्ररीरके बराबर मापवाला मानना सवथा असङ्गत है, 
इस बातको प्रकारान्तरत्ते पिद करते हैं 


अन्त्यावस्थितेश्रोमयनित्यत्वाद्विशेष: ॥ २ । २।३६॥ 


च=और; अन्त्यावस्ितेः=अन्तिम अर्थात्‌ मोक्षावस्थामें जो जीवका 
परिमाण है, उसक्री नित्य स्थिति स्वीकार क्री गयी है, इसलिये; उभयनित्य- 
त्वात्‌=आदि और मध्य-अवस्थामें जो उसका परिमाण ( माप ) रद्दा है, उसको 
भी नित्य मानना हो नाता है, अतः; अविशेष;-कोई विशेषता नहीं रह जाती 
( सब शरीरोंमें उसका एक-सा माप सिद्ध हो जाता है) । 

व्याख्या-जैन-सिद्धान्तमें यह स्वीकार किया गया है कि मोक्षावस्थामें जो जीवका 
` परिमाण है, उसकी नित्यस्थिति है | वह घटता-बढ़ता नहीं है | इस कारण आदि 
और मध्यकी अवस्थामे भी जो उसका परिमाण है, उसको भी उसी प्रकार नित्य 
. मानना हो जाता है, क्योंकि पढ्लेका माप अनित्य मान लेनेपर अन्तिम मापको भी. 
नित्य नहीं माना जा सकता | जो नित्य है, बह सदासे ही एक-सा रहता है । बीचमें 
` घटता-बढ़ता नहीं है | इसलिये पहले या बीचकी . अवस्थाओंमें जितने शरीर उसे 
प्राप्त होते हैं, उन सबमें उसका छोटा या बड़ा एक-सा ही माप मानना पड़ेगा । 
किसी प्रकारकी विशेषताका मानना युक्तिसङ्गन नहीं होगा । इस प्रकार पूर्वापरकी 


र र 
मान्यतामें विरोध होनेके कारण आत्माको प्रत्येक शरीरके मापत्राला मानना सवेदा 


असुङ्गत है । अतएव जैन-सिद्धान्त माननेके योग्य नहीं है । 
सम्बन्ध- इस प्रकार. अगीशरवारियोके मतका निराकरण करके अब पाशु 


तिद्धान्तवालोकी मान्यतामें दोष दिखानेके लिये अगला प्रकरण आरम्म करते हैं क 


पत्युरसामञ्जस्यात्‌ ॥ २। २ । २७ ॥ 


पत्यु!्पद्युपतिका मत भी आदरणीय नहीं है; असामञ्ज खातस्क्योकि 
वह थुक्तिविरुद्ध है | 


व्याख्या -पशुपति-मतको माननेवार्लोंकी कल्पना बड़ी ब्रिचित्र है। इनके 
मतम तत्तोंकी कल्पना वेदव्रिरुद्ध है तथा मुक्तिके साधन भी ये ळोग वेदत्रिरुद्व 


ही मानते हैं | उनका कथन है कि कण्ठी, रुचिका, कुण्डळ, जटा, भस्म ओर. 


यज्ञोपवीत--ये छ; मुद्राएँ हैं, इनके द्वारा जो अपने शरीरको मुद्रित अर्थात्‌ चिहिंत 


२५ 


~ tan, गि 
व्या ना.“ 
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क कड कडा काडा काता त्रा काका काडा काडा माड तया डा डय स स 0000000000, 
कर लेता है, वह इस संतारमें पुनः जन्म नहीं धारण करता । दवायमें रुद्राक्षका 
कंकण पहनना, मस्तकपर जटा धारण करना, मुर्देकी खोपडी लिये रहना तया 
शरीरमें भस्म छगाना--इन सबसे मुक्ति मिळती है | इत्यादि प्रकारसे वे चिह् 
धारण करनेमात्रसे भी मोक्ष होना मानते हैं | इसके सिवा, वे महेश्वरको केवल 
निमित्त कारण तथा प्रधानको उपादान कारण मानते हैं | ये सब बातें यु्तिसङ्गत 
नहीं हैं; इसलिये यह मत माननेयोग्य नहीं है । 

सम्बन्ध-अब पाशुपतोंके दार्शनिक मत निमिचकारणवादका खण्डन करते हैँ-- 
सम्बन्धानुपपत्तेश्र ॥ २। २। ३८॥ 
सम्बन्धानुपपत्तेः-सम्बन्धकी सिद्धि न होनेसे; च-भी ( यह मान्यता 
असङ्गत है ) । 
व्याख्या-पाशुपर्तोकी मान्यताके अनुसार यदि ईश्वरको केवळ निमित्त कारण 
माना जाय तो उपादान कारणके साथ उसका किंस प्रकार सम्बन्ध होगा, यह 
बताना आवश्यक है । लोकमें यह देखा जाता दै कि शरीरधारी निमित्त कारण 
कुम्भकार आदि ही घट आदि कार्यके लिये मृत्तिका आदि साधर्नोके साथ अपना संयोग- . 
सम्बन्ध स्थापित करते हैं; किंतु ईश्वर शरीरादिसे रहित निराकार है, अतः उसका 
प्रधान आदिके साथ संयोगहूप सम्बन्ध नहीं हो सकता । अतएव उसके द्वारा 
सष्टिरचना भी नहीं हो सकेगी । जो लोग वेदको प्रमाण मानते हैं, उनको तो सब 
बातें युक्तिसे सिद्ध करनेकी आवश्यकता नहीं पड़ती; क्योंकि वे पह 
परमेश्वरको वेदके कयनानुसार सर्वशक्तिमान्‌ मानते हैं, अतः वह शक्तिशाली 
परमेश्वर खयं ही निमित्त और उपादान कारण हो सकता है । वेदोंके प्रति 
जिनकी निष्ठा है, उनके लिये युक्तिका कोई मूल्य नहीं है वेदमें जो कुछ कहा गया 
` हँ, बह निर्भान्त सत्य है; युक्ति उसके साय रहे तो ठीक है | न रहे तो मी 
कोई चिन्ता नहीं दै; किंतु जिनका मत केवळ तकोपर दी अमैछम्मिित है, 
उनको तो अपनी प्रत्येक बात तर्कसे सिद्ध करनी ही चाहिये । परंतु पाशुपतों- 
की उपर्युक्त मान्यता न वेदसे सिद्ध होती है, न तर्कसे ही । अतः वह सर्वया 
अमान्य है । . र्‌ 
सम्बन्ध-अब उक्त मतमें दूसरी अदत्त दिखलाते है: 
अधिष्ठानाबुपपत्ते्व॥ २। २। ३५ ॥ . 
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| 
अघधिष्ठानाबुपपत्ते;-अघिष्ठानकी उपपत्ति न होनेके कारण ; चमी : | 
( इश्वरको केवळ निमित्त कारण मानना उचित नहीं है ) | | 
व्याख्या-उनकी मान्यताके अनुसार जैसे कुम्भकार मृत्तिका आदि साधन- 
सामग्रीका अधिष्ठाता होकर घट आदि कार्य करता है, उसी प्रकार सृष्टिकर्त | 
ईश्वर भी प्रधान आदि साधनोंका अधिष्ठाता होकर ही सृष्टिकार्य कर सकेगा; . | 
परंतु न तो ईश्वर ही कुम्मकारकी भाँति सशरीर है और न प्रधान ही मिट्टी : 
आदिकी भाँति साकार है; अतः रूपादिसे रहित प्रधान निराकार ईश्वरका अधिष्छेय : 
कैसे हो सकता है ? इसलिये ईश्वरको केवल निमित्त कारण माननेत्राला पाशुपतमत॒ | 
युक्तिविरुद्ध होनेके कारण मान्य नहीं है । | 
सम्बन्ध-यादि ऐसी बात है तो ईश्वरको शरीर और इन्द्रियोंसे युक्त क्यों न 
मान लिया जाय ? इसपर कहते है-- 
करणवच्चेन्न भोगादिभ्यः ॥ २। २। ४० | 
` ` चेतून्यदि; करणवत्‌=ईस्ररको शरीर, इन्द्रिय आदि करणोसे युक्त मन 
छिया जाय तो; नऱ्यड टीक नहीं है; भोग़ादिभ्यः=क्योंकि भोग आदिसे 
उसका सम्बन्ध सिद्ध हो जायगा | | 
` व्याख्या-यदि यह मान छिया जाय कि ईश्वर अपने संकल्पसे ही मन, बुद्धि 
और इन्द्रिय आदिसहित शरीर धारण करके लौकिक इष्टान्तके अनुसार निमित्त 
कारण बन जाता है, तो यह भी ठीक नहीं है; क्योंकि रारीरधारी होनेपर साधारण 
जीवोंकी भाँति उसे कर्मानुसार भोगोंकी प्राति होनेका प्रसङ्ग आ जायगा | उस 
दरामे उसी ईश्वरता हो सिद्व नडे होगी: अतः ईश्वरको केत्रछ निमित्त कारण 
मानना युक्तिसङ्गत नहीं है । [ | 
सम्बन्ध--उपयुक्त पाशुप्रतमतमें अन्य दोषोंकी उद्धावना करते हुए 


कहते हैं-- 


अन्तवत्त्वमसवेक्षञता वा॥२  २॥४१॥ 
_अन्तच्त्रम्‌=` पाशुपतमतमें ) इश्वरके सान्त होनेका; वा=अथवा} 
असवज्ञता-सर्वज्ञ न होनेका दोष उपस्थित होता है । 


व्यास्य-पाशुपत सिद्वान्तके अनुसार ईश्वर अनन्त एवं सर्वज्ञ है । साथ 





कटक... 2 tenner 
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७ कळक 


ही वे प्रधान ( प्रकृति ) और जीवोंकों भी अनन्त मानते हैं | अत: यह प्रश्न 
उठता है कि उनका माना हुआ ईश्वर यह बात जानता है या नहीं कि “जीव 
कितने और कैसे हैं ! प्रधानका खरूप क्या और कैसा है ? तथा मैं ( ईश्वर ) 
कोन और कैसा हूँ ? इतके उत्तरमे यदि पाुपतमतताले यह कहें कि ईश्वर 
यह सत्र कुछ जानता है, तब तो जाननेमें आ जानेत्राले पदार्थोको अनन्त ( असीम ) 
भानना या कहना अयुक्त सिद्ध होता है और यदि कहें, वह नहीं जानता तो 
ईश्वरको सर्वज्ञ मानना नहीं बन सकता | अत: या तो ईश्वर, जीवात्मा और 
प्रकृतिको सान्त मानना पड़ेगा या ईश्वरको अल्पज्ञ खीकार करना पड़ेगा | इस 
प्रकार पूर्वोक्त सिद्धान्त दोषयुक्त एवं वेदविरुद्ध होनेके कारण माननेथोग्य 
नहीं है | 

सम्बन्ध-यहा तक वेदाविरुद्ध मतोका खण्डन किया गया | अब वेद- 
प्रमाण भाननेत्राले पाञ्चरात्र आगममें जो आंशिक अउुपपत्तिकी ग्रङ्का उठायी 
जाती है, उसका समाधान करनेके लिये अगला प्रकरण आरम्म करते हैं jr 
भागवत-शात्र, पाञ्चरात्र आदिकी प्रक्रिया इस प्रकार है--परम कारण परबह | 
स्वरूप वासुदेव" से “संकरण” नामकजीवकी उत्ति होती है; संकर्षणसे चुन संज्ञक - 
मन उत्पच होता है और उत्त ग्रदयुम्नसे “आनिरुद? नामधारी अहङ्कारकी उत्पत्ति - 
होती हे ।? इसमें दोषकी उद्भावना करते हुए पूर्वपक्षी कहता है-- र 

उत्पत्त्यसम्भवात्‌ ॥ २ | २। ४9२ ॥ 


उत्पत््यसम्मवात्‌=जीवकी उत्पत्ति सम्भव नहीं है, इसलिये ( वासुदेवसे 
संकर्षणकी उत्पत्ति मानना वेद-विरुद्ध प्रतीत होता है ) । 
` ` व्याख्या-भागवत-शास्र या पाञ्चरात्र आगम जो यह मानता है कि “इस 
जगतूके परम कारण परत्रह्म पुरुषोत्तम श्री 'वातुदेव? हैं, वे हो इसके निमित्त और 
उपादान भी हँ; यह वैदिक मान्यताके सर्वया अनुकूल है । परंतु उसमें 
भगवान्‌ वाघुदेवसे जो “संकर्षण? नामक जीवकी उत्पत्ति बतायी गयी है, यह 
कथन वेदविरुद्ध जान पडता है, क्योंकि श्रुतिमें जीवको जन्म-मरणसे रहित और नित्य 
कहा गया है (क० उ० १।२। १८) । उत्पन्न द्वोनेवाली वस्तु कमी नित्य 
नहीं हो सकती; अतः जीत्रकी उत्पत्ति असम्मव हवै । यदि जीवको उलत्ति- 


चे० द० १९-- 
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विनाशशील एवं अनित्य मान लिया जाय तो वेद-शास््रोमे जो उसकी बद्ध मुक्त 
अवस्थाका वर्णन है, वह व्यर्थ होगा । इसके सिवा, जन्म-मरणरूप बन्धनसे छूटने 
और परमात्माको प्राप्त करनेके लिये जो वेदोमें साधन बताये गये हैं, वे सब भी 
व्यर्थ सिद्ध होते हैं | अतः जीत्रकी उत्पत्ति मानना उचित नहीं है । 


सम्बन्ध-अब पूर्वपक्षीकी दूसरी शङ्काका उल्लेख करते हैं- 


न च कर्तुः करणम्‌ ॥ २। २। ४३ ॥ 

चः्तथा; कतुः=कर्ता ( जीवात्मा ) से; करणम्‌ =करण ( मन और मनसे. 
अहङ्कार ) की उत्पत्ति मी; न=्सम्भव नहीं है । 

व्याख्या-जिस प्रकार परब्रझ भगवान्‌ वासुदेवसे जीवकी उत्पत्ति असम्भव 
है, उषी प्रकार संकर्षण नामसे कहे जानेवाळे चेतन जीत्रात्मासे 'प्रयुन्न? नामक 
मनस्तत्त्रकी और उससे "अनिरुद्धः नामक अहङ्कारतत्त्तकी उत्पत्ति भी सम्भव नहीं 
है; क्योंकि जीवात्मा कर्ता और चेतन है, मन करण हैं | अतः कर्तासे करणकी 
उत्पत्ति नहीं हो सकती । 


सम्बन्ध-इस प्रकार पाश्चरात्रनामक भक्तिश्यात्नमें अन्य सब मान्यता 
वेदाचकूल होनेपर मी उपर्युक्त स्थलोंमें श्रातिसे कुछ विरोध-सा प्रतीत होता है; 
उसे पूर्वपक्षके रूपमें उठाकर सूत्रकार अगले दो सूत्राँद्वारा उस विरोधका परिहार 
करते हुए कहते हैं-- 


विज्ञानादिभावे वा तदप्रतिषेधः २ । २। ४४ ॥ 


वा=निःसंदेह; विज्ञानादिभावे=(` पाञ्चरात्र शाख्रद्वारा ) भगवानके 
विज्ञनादि षडविध गुर्णोका संकर्षण आदिमें भाव ( होना ) सूचित किया गपा है 
इस मान्यताके अनुसार उनका भगवत्खरूप होना सिद्ध होता है, इसलिये; 
तदग्रतिषेघ/-उनकी उत्पत्तिका वेदर्मे निषेध नहीं है । 

व्याख्या-पूर्वपक्षीने जो यह कहा कि शश्रुतिमें जीवात्माकी उत्पत्तिका त्रिरोध 
है तपा कर्तासे करणको उतत्ति नहीं हो सकती' इसके उत्तरमें .सिद्धान्तपक्षकां 
कहना है कि उक्त पाञ्चरात्रशाख्रमें जीवकी उत्पत्ति या कर्तासे करणकी उत्पत्ति 
नहीं बतायी गयी है, अपि तु संकर्षण जीव-तत्त्वे, प्रद्युम्न मनस्तत्तके और 
अनिरुद्ध अहङ्कारतखके अधिष्ठाता बताये गये हैं, जो भगवान्‌ वासुदेवके दी 
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अङ्गमूत हैं; क्योंकि वहाँ संकर्षणको भगवानका प्राण, प्रदयुन्नक्रो मन और अनिरुद्धको 
अहङ्कार माना गया है | अतः वहाँ जो इनकी उत्पत्तिका वर्णन है, वह भगवान्‌ 
के ही अंशोंका उन-उन खूपॉमें प्राकट्य बनानेवाळा है । श्रुतिमें भी भगवान- 
के अजन्मा होते हुए भी विविध रूपोंमें प्रकट होनेका वणेन इस प्रकार 
मिळता है--'अजायमानो बहुधा विजायते |? ( यजु० ३१ । १९ ) इसलिये 
भगवान्‌ वासुदेवका संकर्षण आदि व्यूहोंके रूपमें प्रकट होना वेद-विरुद्ध नहीं 
है | जिस प्रकार भगवान्‌ अपने भक्तोंपर दया करके श्रीराम आदिके रूपमें प्रकट 
होते हैं, उसी प्रकार साक्षात्‌ परब्रह्म परमेश्वर भगवान्‌ वासुदेव अपने भक्त जनोंपर 
कृपा करके स्वेच्छासे ही चतुव्यूहके रूपमे प्रकट होते हैं । भागवत-शाक्ञमेइन चारोंकी 
उपासना भगवान्‌ वाघुदेवकी ही उपासना मानी गयी है । भगवान्‌ वासुदेव 
विभिन्न अधिकारियोंके लिये विभिन्न रूपोमें उपास्य होते हैं, इसलिये उनके चार 
व्यूह माने गये हैं | इन व्यूहोंकी पूजा-उपासनासे परब्रह्म परमात्माकी ही प्राप्ति 
मानी गयी है । उन संकर्षण आदेका जन्म साधारण जोवोंकी भाँति नहीं है; 
क्योंकि वे चारों ही चेतन तथा ज्ञान, ऐश्वर्य, शक्ति, बळ, वीर्य और तेज 
आदि समस्त भगत्रद्वावोसे सम्पन्न माने गये हैं | अनः संकर्षण, प्रद्युम्न और 
अनिरुद्ध--ये तीनों उन परब्रह्म परमेश्वर मगवान्‌ वासुदेवसे भिन्न तत्त्व नहीं हैं | 
अतः इनकी उत्तत्तिका वर्णन वेद-बिरुद्ध नहीं है । 

तम्बन्ध-यह पाञ्चरात्र-आगम वेद्ानुकूल है, किसी अंश्रमे भी इसका 
वेदसे विरोध नहीं हे; इस वातको पुनः हढ़ करते हैं-- 
विप्रतिषेधाच्च ॥ २। २। ४१ ॥ 


विग्रतिषेधात्‌=इस शात्रमे विशेषरूपसे जीवकी उसत्तिका निषेध किया 
गया है, इसलिये; च=भी ( यह वेदके प्रतिकूल नहीं है ) | 

व्याख्या-उक्त शात्रमें जीवको अनादि, नित्य, चेतन और अत्रिनाशी माना 
गया है तया उसके जन्म-मरणका निषेध किया गया है, इसलिये मी यह सिद्ध 
होता हैं कि इसका वैदिक-प्रक्रियासे कोई विरोध नहीं है | इसमें जो यह कहा : 
गया है कि “शाण्डिल्य मुनिने अङ्गोसङ्कित चारो वेदोमे निष्ठा (निश्चल स्थिति ) को 


न पाकर इस भक्तिशात्रका अध्ययन किया |? यह वेदोंकी निन्दा या प्रतिषेध 
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उडा काड 0 क 
नहीं है, जिष्तसे कि इसे वेदविरोधी शाह कहा जा सके । इस प्रसङ्गद्वारा भक्ति- 
शाक्षको महिमाक्रा ही प्रतिपादन: किया गया है | छान्दोम्योपनिधदूमें नारदजीके 
विषयमें मी ऐसा ही प्रसङ्ग आया है | नारदजीने सनत्कुमारजीसे कहा है, “मैने 
समस्त वेद, वेदाङ्ग, इतिहास, पुराण आदि पढ़ लिये तो भी मुझे आत्मतत्त्तका 
अनुभत्र नहीं हुआ |” यह कथन जैसे वेदादि शाख्रोंको तुच्छ बतानेके लिये नहीं, 

आत्मज्ञानकी महत्ता सूचित करनेके लिये है, उसी प्रकार पाश्चरात्रमें शाण्डिल्य- 
का प्रसङ्ग भी वेदोंकी तुच्छता बतानेके लिये नहीं, अपितु भक्तिशात्रकी महिमा 
प्रकट करनेके लिये आया है; अतः वह शाक्ष सवथा निर्दोष एवं वेदानुकूल हे | 
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दूसरा पाद सम्पूर्ण 
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तीसरा फाद 


पम्नन्थ-इस झालम जो बके लक्षण बताये गये हैं, उनमे समाति औरें 
न्यायसते जो विरोध अतीत होता है, उसका निर्णयपूर्वक समाधान तो इत अध्याय- 
के पहले पादमें किया गया, उसके वाद दूसरे पादमें अपने िद्धान्तकी विदिते 
लिये अनीथरवादी नास्तिके पिद्धान्तका तथा ईश्वरको मानते हुए भी उसको 
उपादान कारण न माननेवालोंक्े तिद्धान्वका युफ्तियोद्वारा निराकरण क्या गया | 
साथ ही भागवतमतमें जो इस अन्थक्ते तिदधान्तत्ते बिरोध प्रतीत होता था, 
उसका समाधान करके उस पाइकी समाति की गयी | अब पूर्व श्रतिज्ञानसर 
परनह्मकी समस्त प्रपञ्चका अभिचानिमिचोपादान कारण माननेमे जो श्रतियोँके 
वाक्योसे विरोध प्रतीत होता है, उसका समाधान करनेके लिये तथा जीवात्माके 
स्वरूपका निर्णय करनेके लिये तीसरा पाद आरम्भ किया जाता हे-- 

श्रातियोंमें कही तो कहा हे कि परमेश्वरने पहले-पहल तेजकी रचना की, 
उत्तके वाद तेजसे जल और जलसे अन्न-_इस क्रमते जगतकी रचना हुई | 
कहाँ कहा हे कि पहले-पहल आकाग्रकी रचना हुईं, उसे -वायु आदिक कमसे ` 
जगतकी उत्पत्ति हुईं | इत प्रकारके विङल्पोंकी एकता करके समाधान करनेके 
लिये यूवपक्षकी उत्थापना करते हैं 


न वियद्श्ुतः॥ २। ३। १॥ 
वियत्‌्-आकाश; न=उसन्न नहीं होता; अश्रुततेः-क्योंकि ( छा्दोग्यो- 

पनिंषदूके सृशि-प्रकरणमें ) उसकी उसत्ति नहीं हुनी गयी है | 
व्याख्या-छान्दोग्योपनिषदूम जड जगतकी उसत्तिका वर्णन किया है, वहाँ 
पहळे-पद्दळ तेजकी रचना बतायो गयी है ।# फिर तेज, जल और अन--इन 
तीनोंके सम्मेळनसे जगतूकी रचनाका वर्णन है ( छा० उ० ६।२।१से 
६। २। ४ तक), वहाँ आकाराकी उल्नत्तिका कोई प्रसङ्ग नहीं है तथा आकाशको 
विभु ( व्यापक ) माना गया है ( गीता १३ । ३२ ) । इसलिये यह सिद्ध 


होता है कि आकाश नित्य है, वह उत्पन्न नहीं होता । oD NE SRR ती 


49 "तत्तेजोऽसृजत |? ( छा० उ२ ६।२। ३) 
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सम्बन्ध-इस शङ्काके उत्तरें कहते हैं-- 


अस्ति ठु॥ २।३।२॥` 
तु=किंतु; अस्ति=आक्ाशकी उतत्तिका वर्णन भी ( दूसरी श्रुतिमें ) है । 
व्याख्या--तैत्तिरीयोपनिपरद्में “ह्म सत्य, ज्ञानस्वरूप और अनन्त है? इस 
प्रकार ब्रह्मके लक्षण बताकर फिर उसी बसे आकाशक्री उत्ति बतायी गयी है,# 
इसलिये यह कहना ठीक नहीं कि बेदमें आकाशकी उत्पत्तिका वर्णन नहीं है । 
सम्बन्ध-उक्त विषयको स्पष्ट करनेके (लिये पुनः पूवपक्षको उठाया जाता है-- 


गौण्यसम्भवात्‌ ॥ २। ३ । ३ ॥ 


अमम्भत्रात्‌=आकारा्ी उत्पत्ति असम्भव होनेके कारण; गौणी =यह 
श्रुति गौणी है । 


व्याख्या-अवयत्ररहवित और बिमु होनेके कारण आकाशका उतपन्न होना नहीँ | 


बन सकता, अतः तैत्तिरीयोपनिषद्में जो आक्राशकी उत्पत्ति बतायी गयी है, उस 
कथनको गौण समझना चाहिये, वहाँ करिसी दूसरे अमिप्रायसे आकाशकी उत्पत्ति 
कही गयी होगी । 
.... सम्बन्ध-पूर्व पक्षक्ी ओरसे अपने पक्षको इद करनेक्रे लिये दूसरा हेत दिया 
जाता हे-- 
शब्दाच्च ॥ २। ३ | ४ ॥ 
शब्दातरशब्दप्रमाणसे; च=भी ( यह सिद्ध होता है क्रि आकाश उत्पन 
नहीं हो सकता ) | द 
व्याख्या-्रुददारण्पकमें कहा है क्रि “आयुश्चान्तरिक्षं चैतदपृतम?--- “वायु 
और अन्तरिक्ष--यह अमृत है? (बृह० उ० २। ३। ३ ), अतः जो अपृत हो, 


उसकी उत्पत्ति नहीं हो सकती; तथा यह भी कदा है कि 'जिस प्रकार यह 
आकारा अनन्त है, उसी प्रकार आत्माको अनन्त समझना चाहिये ।' 


४आकारारारीरं ब्रह्म” जहका शीर आकारा है? ( तै० उ० १। ६। २ ) इन 
क 





& तस्माद्‌ वा एतस्मादात्मन आकाश; सम्भूतः । आकाशाद्वायुः । वायोरझिः । 
अग्नेरापः । अदूभ्यः पृथिवी । इत्यादि | (त उ० २। १।१) | 





ye >> मा कं. 
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श्रुति-वारक्योसे आकाशकी अनन्तता सिद्ध होती है, इसलिये भी आकाराकी उत्पत्ति 
नहीं हो सकती । 

सम्बन्ध-यहाँ यह जिज्ञासा होती है कि उक्त श्र॒तिमें जित प्रकार आकाश- 
की उत्पत्ति वतानेवाले वाक्य हें, उसी प्रकार वायु, आग्नि आदिकी उत्पत्ति 
वतानेवाले शब्द भी हैं; फिर यह केसे माना जा सकता हे कि आकाग्रके लिये 
तो कहना गोण हे और दूसरोके लिये स॒ख्य है, इसपर पूवपक्षकी ओरसे उत्तर 
दिया जाता हे-- 


स्याच्चकस्य ब्रह्मशाब्द्बत्‌ ॥ २ । २ । ५ ॥ 
चन्तया; ब्रह्मशव्द्चत्‌=्त्रझशान्दकी भाँति; एकस्य-किसी एक शाखाके 
वर्णनमें; स्यात्‌ ज्गौणरूपसे भी आकाशकी उत्पत्ति बतायी जा सकती है । 

' व्याख्या-दूसरी जगह एक ही ग्रकरणमें पहले तो कहा है कि “तपसा 
चीयते ब्रह्म ततोऽन्नमभिजायते |?---'ब्रह्म विज्ञानमय तपसे वृद्धिको प्राप्त होता है, 
उससे अन उत्पन होता है |! ( मु० 3० १ । १ । ८ ) उसके बाद कहा है कि--- 

यः सर्वज्ञः सर्वविद्‌ यस्य ज्ञानमयं तपः | 
तस्मादेतद्‌ ब्रह्म नाम रूपमन्नं च जायते || 
( सु० उ० १। १।९) 
अर्थात्‌ “जो सर्वज्ञ, सबको जाननेवाळा है, जिसका ज्ञानमय तप है, उससे 
यह ब्रह्म और नाम, रूप एवं अन्न उत्पन्न होता है ।? इस प्रकरणमें जेसे 
हले ब्रह्म शब्द मुख्य अर्थमें प्रयुक्त हुआ है और पीछे उसी ब्रह्म शब्दका 
गोण अथमें प्रयोग किया गया है, उसी प्रकार किसी एक शाखामें गौण अर्थमें 
आकाशको उत्पत्तिशीळ बताया जा सकता है | 
सम्बन्ध-इस प्रकार पूवपक्षकी उत्थापना करके अब दो सूत्रोंद्रारा उसका 
समाधान करते हैं-- 


प्रतिज्ञाहानिरव्यतिरेकाच्छब्देभ्यः ॥ २ । ३ । ६ ॥ 
अव्यतिरेकात-त्र्के कार्यसे आकाशको अलग न माननेसे ही; 
ग्रतिज्ञाहानिः=एकके ज्ञानसे सबके ज्ञानसम्बन्धी प्रतिज्ञाकी रक्षा हो सकती है 
शुव्देम्यः=श्वतिके शब्दोंसे यही सिद्ध होता है 
व्याख्या-उपन्षिदोमें जो एकको जाननेसे सबका ज्ञान हो जानेकी 
प्रतिज्ञा की गयी है और उस प्रसङ्गमें जो कारण-कार्यके उदाहरण दिये गये हैं, 
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ब्रह्म ही है? (मु०उ०२॥२॥ ११ ) 'यइ सब इस ब्ह्मका खरूप है, 
(छा० उ० ६ | ८ | ७ ) “यह सब निःसंदेह ब्रह्म ही है; क्योंकि उतत्ति, 


स्थिति और प्रळय उसीमें होते हैं? (छा० उ० ३ | १४ । १ ) इत्यादि श्रुति- 


वाक्योंसे भी यह्दी सिद्ध होता है कि आकाश उस ब्रह्मका ही कार्य है | 


यावद्विकारं तु विभागो लोकवत्‌ ॥ २।३।७॥ 


तु=तथा; लोकवत्‌=साधारण लौकिक व्यवहारकी मोति; याचदू विका र्‌ः 


त्रिकारमात्र सत्र कुछ; विभाग;ज्ह्मका ही विभाग ( कार्य ) है । 


व्याख्या-निस प्रकार छोकमें यहद बात देखी जाती है कि कोई पुरुष 
देवदत्तके पुत्रोंका परिचय देते समय कहता है-प्ये सब-के-सब देवदत्तके पुत्र 
हैं ।! फिर वह उनमेंसे किसी एक या दोका दी नाम लेकर यदि कहे कि “इनकी 


उत्पत्ति देवदत्तसे हुई है? तो भी उन सबकी उत्पत्ति देवदत्तसे ही मानी जायगी, 
उसी प्रकार जब समस्त त्रिकारात्मक जगतको उस ब्रह्मका कार्य बता दिया गया, 
तव आकाश उससे अलग कैसे रह सकता है | अत; तेज आदिकी सृष्टि बताते 
समय यदि आकाशका नाम छूट गया तो भी यही सिद्ध होता है कि आकाश भी 
अन्य तक्तोंकी भाँति त्रह्मका कार्य है और वह उससे उतपन्न होता है | वायु और 


आकाशको अयृत कइनेका तात्पर्य देवताओंकी भाँति उन्हें अन्य तत्त्वोंकी अपेक्षा | 


चिरस्थायी बतानामात्र है | 


पम्बन्ध-जत्त प्रकार आकाग्रका उत्पन्न होना [तिद्ध करके उतीके उदाहरणसे 
यह निश्चय किया जाता है कि वायु भी उत्पन होता है— 


एतेन मातरिश्वा न्याख्यातः॥ २ । ३ । ८ ॥ 


(छा०उ०६।१।१ से ६ तक) उन सबकी विरोधरहित सिद्धि आकाशको 
रहमके कार्यसे अळग न माननेपर ही हो सकती है, अन्यथा नहीं; क्योंकि वहाँ 
मिट्टी और सुत्रण आदिका दृष्टान्त देकर उनके किसी एक कार्यके ज्ञानसे कारणके 
ज्ञानद्वारा सबका ज्ञान होना बताया है । अतः यदि आकाशको ब्रह्मका कार्य 
न मानकर ब्रह्मसे अलग मानेंगे तो कारणरूप ब्रह्मको जान लेनेपर भी आकाश 
जाना हुआ नहीं होगा; इससे प्रतिज्ञाकी हानि होगी | इतना ही नहीं, “यह सब 
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एतेन-इससे अर्थात्‌ आकाशकी उत्तत्ति सिद्ध करनेवाले कथनसे ही; 
मातरि्वाऱ्वायुका उत्पन्न होना; व्याख्यात!-वता दिया गया । 

व्याख्या-जिन युक्तियों और श्रुतिश्रमाणोद्वारा पूर्वसूत्रेमि रसे आकाशका 
उत्पन्न होना निश्चित किया गया, उन्हींसे यह कइना भी हो गया कि वायु भी 
उत्पन्न होता है, अतः उसके विषयमें अछग कहना आवश्यक नहीं समझा गया । 


सम्बन्ध-इस प्रकार आकाश और वाथुको उत्पातिद्लील वतलाकर अब ड्रप 
दश्य-जगत्मेँ जिन तत्तोंकों दूसरे मतवाले नित्य मानते हे तथा जिनकी उत्पासि- 
का स्पष्ट वर्णन वेदमें नहीं आया है, उन सको भी उत्पत्तिग्गील वतानेक्रे (लिये 
अगला सूत्र कहते हैं-- 


असम्भवस्तु सतोऽनुपपत्तेः ॥ २ | ३ । ९ ॥ 


सत;-“सत्‌" शब्दवाच्य ब्रह्मके सित्रा ( अन्य किप्तीका उत्पन्न न होना ); 
तु-तो; असम्भवः=असम्मत्र है; अनुपपत्ते/-क्योंकि अन्य किसीका उत्पन्न न 
होना युक्ति और प्रमाणद्वारा सिद्व नहीं हो सकता | 

व्याख्या-जिस पूर्णब्रझ परमात्माका श्रुतिमें जगह-जगह सत्‌ नामसे वर्णन 
आया है तया जो इस जड-चेतनात्मक जगत्‌ झा परम कारण माना गया है, उसे 
छोड़कर इस जगतमें कोई भी तत्त्व ऐसा नहीं है, जो उत्पत्तिशीड न हो । बुद्धि, 
अहझ्लार, काळ तथा गुण और परमाणु आदि सभी उत्पत्तिशील हैं; क्योंकि वेदमें 
प्रढ्यके समय एकमात्र परब्रह्म परमेश्वरसे भिन्न किसीका अस्तित्व खीकार नहीं किया 
गया है | इसलिये युक्ति या प्रमाणद्वारा कोई भी पदार्थ उत्पन्न न होनेबाळा सिद्ध 
नहीं हो सकता । अतः ब्रह्मके सिवा सब्र कुछ उत्पत्तिशील है | 


सम्बन्ध-छान्दोस्योपनिषदर्मे यह कहा है कि “उत्त बल्ने तेजको रचा” 


' और तेचिरीयोप्रनिषद्में बताया गया है [कि सर्वात्मा परमेअरसे आकाञ उत्पन्न 


हुआ; आकादसे वायु और वायुसे तेज ।? अतः यहाँ तेजको किससे उत्पन हुआ 
माना जाय £ बह्मसे या वायुसे ? इस जिज्ञासापर कहते है 
तेजोऽतस्तथा ह्याह ॥ २ । ३ । १० ॥ 


तेज+्तेज; अतः=इस ( वायु ) से ( उत्पन इआ ); तथा हि-रेसा ही; 
आह=अन्यत्र कद्दा है । 


Dn दक 
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व्याख्या-ते ज-तत्त्व वायुसे उत्पन्न हुआ, यही मानना चाहिये; क्योंकि यही | 

चात श्रुतिमें दूसरी जगह कही गयी है । भाव यह है कि उस ब्रह्मने वायुसे तेज- | 
की रचना की अर्थात्‌ आकाश और वायुको पहले उत्तन्न करके उसके बाद वायुसे । 
तेजकी उत्पत्ति की; ऐसा माननेपर दोनों श्रुतियोंकी एकत्राक्यता हो जायगी । | 
सम्बन्ध-इसी प्रकार 

| 

| 


आपः ॥ २ । २३। ११ ॥ 

आप$=जळ ( तेजसे उत्पन्न हुआ ) | 

व्याख्या-उपर्युक्त प्रकारसे दोनों श्रुतियोंके कथनकी एकता होनेसे यह ; 
समझना चाहिये कि उक्त तेजसे जळ उत्पन्न हुआ | | 

सम्बन्ध-इस प्रकरणम यह कहा गया है कि उस जलने अचको रचा, 
अतः यहाँ गेहूँ, जो आदि अबकी उत्पाचि जलसे हुई या प्रथिवीसे ? इस 
जिज्ञापापर कहते हैं-- 

प्रथिग्यधिकाररूपराब्दान्तरेभ्यः ॥ २। ३ । १२ ॥ 

पृथिची=( इस प्रकरणमें अन्नके नामसे ) पृयितरी ही कही गयी है; 
अधिकाररूपशन्दान्तरेभ्यःः-क्योंकि पाचों तत्तोंकी उत्पत्तिका प्रकरण है, उसमें 
बताया. हुआ काळा रूप भी परथित्रीका ही माना गया है तथा दूसरी श्रुतिमें मी 
जलसे पृथित्रीकी ही उत्पत्ति बतायी गयी है | 

व्याख्या-इस प्रकरणमें अन शब्द पृथिवीका ही बोधक है, ऐसा समझना 
ठीक है; क्योकि यह तर्त्वोकी उत्तत्तिका प्रकरण है तथा जो अन्नका रूप काला | 
बताया गया है, वह भी अनका रूप नहीं है, पुथ्रिवीका ही रूप काला माना गया 
है | इसके सिवा, तैत्तिरीयोपनिषदूर्म जडा इस क्रमका वर्णन है वहाँ भी जलसे ' % 
प्रथितरीका उत्पन्न होना बताया गया है, उसके बाद पृथित्रीसे ओषधि और' 
ओषधिसे अन्नकी उत्पत्तिका वर्णन है# । इसलिये यहाँ सीचे जच्से ही 
अन्नकी उत्पत्ति मानना ठीक नहीं है । छान्दोग्यके उक्त प्रकरणमें जो यह बात | 
कही गयी है कि “यत्र क च वर्षति तदेव भूयिष्ठमन्नं भवति ।? ( ६। २॥४) . 
अर्थात्‌ “जहाँ-कहीं जल अधिक बरसता है, वहीं अन्नकी उततत्ति अधिक दोती | 
है |? इसका भी यही भाव है कि जळके सम्बन्धसे पृथित्रीमें पहले ओषधि अर्थात्‌ . 

® देखिये पृष्ठ १८२ की टिप्पणी | कलर 7 7 
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कती ललित सिसि मिति सिम ती सहि ति क कक क उ नन 
अनका पौधा उत्पन्न होता है और उससे अन्न उत्पन्न होता है; ऐसा माननेपर 
ूर्वापरमें कोई विरोध नहीं रहेगा । 
सम्बन्ध-इस ग्रकरणमें आकाद्यकी उत्पत्ति साक्षात्‌ बह्मसे बतायी गयी है 
और अन्य चार त्यागे एकसे दूसरेकी क्रमशः उत्पत्ति वतायी हे | 
अतः यह जिज्ञासा होती हे कि एक तत्त्के वाद दूसरे तत्तकी रचना साक्षात्‌ 
परमेश्वर करता हे या एक तत्व दूसरे तत्वको स्वयं उत्पन करता है ? इसपर 
कहते हं-- | 
तदभिध्यानादेव तु तह्लिड्रात्सः ॥ २ । ३ । १३ ॥ 
तदभिष्यानात्‌=उन तत्त्वांके भढीमाँति चिन्तन करनेका कथन होनेसे ] 
एवस्ही; तु-तो ( यह सिद्ध होता है कि); स!ऱ्वद्द परमात्मा ही उन सबकी 
रचना करता है; तरिलङ्गत्‌च्क्योकि उक्त लक्षण उप्तीके अनुरूप है। 
व्याख्या-इस प्रकरणमें बार-बार कार्यके चिन्तनकी बात कही. गयी है, 
यह चिन्तनरूप कर्म जडमें सम्भव नहीं है, चेतन परमात्मामें ही 
सङ्गत हो सकता है, इसलिये यही सिद्ध होता है कि वह परमात्मा खयं 
ही उत्पन्न किये हुए पहले तत्तसे-दूसरे तत्तको उत्पन्न करता है। इसी उद्देश्यसे 
एक तत्वसे दूसरे तत्तकी उत्पत्तिका कथन है । उन तत्तोंको खतन्त्र- 
रूपसे एक-दूसरेके कार्य-कारण बतानेके उद्देश्यसे नहीं । इसलिये यही 
समझना चाहिये कि मुख्यरूपसे सबकी रचना करनेवाला वह पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर 
ही है, अन्य कोई नहीं | 
सम्बन्ध-इस प्रकार जगतकी उत्पत्तिके वर्णनद्वारा बलको जगतका कारण 
बताकर अव प्रलयके वर्णनत्ते भी इसी वातकी पुष्टि करते हैं-- . 


विपर्ययेण तु क्रमोऽत उपपद्यते च ॥ २। २। १४ ॥ 

तुरकितु; अत१८३स उत्पत्ति-क्रमसे प्रल्यका क्रम; तिपयेयेण- 
त्रिपरीत होता है; उपपच्चते-ऐसा ही दोना युक्तिसङ्गत है; चज्तथा ( स्मृतिमे 
भी ऐसा ही वर्णन है ) । 

व्याख्या-उपनि्रदोमें जगत्‌की उत्पत्तिका जो क्रम बताया गया है, इससे 
बिपरीत क्रम प्रजयकालमें होता है | प्रारम्मिक सश्कि समय ब्रह्मसे आकाश, वायु, 
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वन तर सिसि तव रति रिति ति ति सित सित रिति वि 0 nen 
तेज, जल और पृथित्री आदिके क्रमसे जगतूकी उत्पत्ति होती है | फिर जब प्रढय- 

काल आता है, तब ठीक उसके त्रिपरीत क्रमसे प्रृयिवी आदि तर्स्वो- 

का अपने कारणोंमें ळय होता है । जैसे प्ृथित्री जळ्में, जळ अग्निमें, अग्नि वायु- 

में, वायु आकाशमें और आकाश परमात्मामें विछीन हो जाता है। युक्तिसे भी 

यही क्रम ठीक .जान पड़ता है । प्रत्येक कार्य अपने उपादान कारणमें ही छीन 

होता है । जैसे जलसे बफ बनता है और जल्में ही उसका ल्य होता है | 

स्मृतियोमें भी ऐसा ही वर्णन आता है | ( देखिये विष्णुपुराण अंश ६, अध्याय ४, 

शोक १४ से ३८ तक ) । 


सम्बन्ध-यहाँ भूतोंकी उत्पत्ति और प्रलयका क्रम तो बताया गया, परंतु 
मन, बुद्धि ओर इन्द्रियोंकी उत्पत्तिके विषयमे कोई निर्णय नहीं हुआ; अतः यह 
जिज्ञाता होती है कि इन सवकी उत्पत्ति भूतोसे होती है या परमेश्वरसे? यदि 
परमेथरसे होती है तो मूतोंके पहले होती है या पीछे? अतः इसका निर्णय 
करनेके [लिये कहते हैं--- 
अन्तरा विज्ञानमनसी क्रमेण तक्लिड्रादिति 
चेन्नाविशोषात्‌ ॥ २ । ३ । १५ ॥ 


चेत्‌-यदि कट्दो; विज्ञानमनसी-इन्दियाँ और मन; क्रसेण=उत्पत्ति-क्रम- 
की दृष्टिसे; अन्तरा ( स्याताम्‌ )=परमात्मा और आकाश आदि भूतोंके बीचमें 
होने चाहिये; तल्लिज्ञात-क्योंकि ( श्रुतिमें ) यही निश्चय करानेवाळा ढिङ्ग 
( प्रमाण ) प्राप्त होता है; इति न-तो ऐता कइना ठीक नहीं है; अवि- 
शेषातून्क्योकि श्रृतिमे किसी क्रम-बिशेषका वर्णन नहीं है । 
व्यास्या-मुण्डकोपनिषदूमें पहले यह वर्णन आया है कि “जैसे प्रज्वलित 
भग्निसे चिनगारियोंक्री उत्पत्ति होती है, उसी प्रकार ये नाना नाम-रूपोंसे संयुक्त 
पदार्थ उस परमेश्वरसे उत्पन्न होते हैं और उसीमें बिलीन हो जाते हैं ।'# 
( मु० २ | १ | १ ) फिर जगतूके कारणरूप उस परमेश्वरके परात्पर रूप 
# यथा सुदीसात्‌ पावकादू- विस्फुछिङ्गा; 
सहस्रशः ग्रभवन्ते सरूपाः। 
तथाक्षराद्‌ विविधाः सोम्य भावाः 
अजञायन्ते तत्र चेचापि यन्ति प्र (झु० उ०२।१।१) 
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का वर्णन करते हुए उसे अजन्मा, अविनाशी, दिव्य, निराकार, सब प्रकारसे 
परम शुद्ध और समस्त जगतके बाहर-भीतर व्याप्त बताया गया है | % 
तदनन्तर यह कहा गया है कि 'इसी परब्रह्म पुरुषोत्तमसे यहद प्राण, मन, 
सब इन्द्रियाँ तथा आकाश, वायु, ज्योति, जल और सबको धारण करनेवाली 
पृथित्री उत्पन होती है । † इस वर्णनमें परमात्मासे पहहले प्राण, मन और 
इन्द्रियोंके उत्पन्न होनेकी बात बताकर आकाश आदि मूर्तोकी क्रमशः 
उत्पत्ति बतायी गयी है; अतः मन और आकाशके बीचमें मन-इन्द्रियोंका 
स्थान निश्चित होता है । तात्पर्य यह कि प्राण और इन्द्रियोसहित मनकी उत्पत्ति- 
के बाद ही आकाश आदि भूतोंकी सृष्टि माननी चाहिये; क्योंकि उपयुक्त श्रुतिमें 
जैसा क्रम दिया गया है, वह इसी निश्चयपर पहुँचानेवाला है; ऐसा यदि 
कोई कहे तो उसक्रा यह कथन ठीक नहीं है; क्योंकि इस वर्णनमें विशेषरूपसे 
कोई क्रम नहीं बताया गया है | इससे तो केवळ यही बात सिद्ध दोती 
है कि बुद्धि, मन और इन्द्रियोंकी उतत्ति भी परमेश्वसे ही होती है; 
इतना ही क्यों, उक्त श्रुतिके पूरे प्रकरणको देखनेसे यह स्पष्ट हो जाता है कि 
श्रुतिका उद्देश्य किसी प्रकारके क्रमका प्रतिपादन करना नहीं है, उसे केवल यद्दी 
बताना अभीष्ट है कि जतूका उपादान और निमित्त कारण एकमात्र ब्रह्म है; 
क्योंकि भिन्न-भिन्न कल्पोर्मे मिन-मिन्न क्रमसे जगत्‌की उत्पत्तिका वर्णन श्रुतियों और 
स्मृतियोंमें पाया जाता है अत: किसी एक ही क्रमको निश्चित कर देना नहीं 
बन सकता ( देखिये सु० उ० २। १।५से९ तक) | 

सम्बन्ध-इस ग्रन्थमें अवतकके विवेचनसे परब्रह्म प्रमेखवरको जड-चेतनात्मक 
सम्पूर्ण जगतका अभिचनिमिचोपादान कारण सिध किया गया । इससे यह प्रतीत 
होता है [कि उत पत्रह्मसे जन्य तत्त्वोंकी भाँति जीवोंकी मी उत्पत्ति होती है । 
यादि यही बात है तो फिर यह प्रश्‍न उठता है कि परमात्माका ही अन्न होनेसे 
जीवात्मा तो अबिनाशी; नित्य तथा जन्म-मरणसे राहित माना गया है, उसकी 
उत्पत्ति केसे होती है ! इसपर कहते हैं-- 

> दिव्यो ह्यसूतेः पुरुषः सबाह्याभ्यन्तरो ह्यजः । 


अप्राणो ह्यमनाः शुओ ह्मक्षरात्‌ परतः परः ॥ 
( सु० उ० २। १।२ ) 
† एतस्माज्जायते प्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि च। 
खं बायुज्योंतिरापः पृथिवी विश्वस्य धारिणी॥ [ 
( सु० ३० २।१।३) 


टि 


चराचरव्यपाश्रयस्तु स्यात्तद्व्यपदेशो भाक्तस्त- 
द्वावभावित्वात ॥ २ ।२ । १६ ॥ 
तु-फितु; चराचरव्यपाश्रय;-चराचर शरीरोंको लेकर कहा हुआ; 
तद्व्यपदेश$-चह जन्म-मरण आदिका कथन; भाक्तः स्यात्‌=जीत्रात्माके डिये 


गौणरूपसे हो सकता है; तद्भावभावित्वात्‌-क्योंकि वह उन-उन शरीरोंके 
मावसे भावित रहता है | 
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| 
व्याख्या-यह जीवात्मा वास्तवमें सवया शुद्ध परमेश्वरका अंश, जन्म-मरणसे | 
रहित बिज्ञानखरूप नित्य अविनाशी है; इसमें कोई शङ्का नहीं है । तो मी यह्‌ | 
अनादि परम्परागत अपने कर्मोके अनुसार प्राप्त हुए स्थावर ( वृक्ष-पहाड़ आदि ) | 
जङ्गम .( देव, मनुष्य, पशु, पक्षी आदि ) शरी)कि आश्रित है, उन-उनके साथ 
तद्रूप हो रहा है, “मैं शरीरसे सवया भिन्न हूँ, इससे मेरा कोई सम्बन्ध नहीं है,” | 
इस वास्तविक तत्तको नहीं जानता, इस कारण उन-उन शरीरोके जन्म-मरण 
आदिको लेकर गौणरूपसे जीवात्माका उत्पन्न होना श्रुतिमें कहा गया है, इसलिये 
कोई विरोध नहीं है । कल्पके आदिमें इस जड-चेतनात्मक अनादिसिद्ध जगतका | 
प्रकटः हो जाना ही उस परमात्मासे इसका उत्पन्न होना है और कल्पक्े अन्तमे | 
उस परमेश्वरमें विळीन हो जाना ही उसका ळय है ( गीता ९ | ७-१० ) 
इसके पित्रा, परब्रह्म परमात्मा किन्ही नये जीवोको उत्पन्न करते हों, ऐसी | 
बात नहीं है । इस प्रकार स्थूळ, सूकम और कारण- इन तीन प्रकारके 
सरीरोके आश्रित जीवात्माका परमात्मासे उत्पन्न होना और उसमें विलीन होना 
युति-स्पृतियोमे जगह-जगह कहा गया है | जीर्वोको भगवान्‌ उनके परम्परागत 
संचित कमोंके अनुसार दी अच्छी-बुरी योनियोमें उत्पन्न करते हैं, यह पहले सिद्ध 
कर दिया गया है ( देखिये ब्र० सू. २१ | ३४) | 


सम्बन्ध-यहाँ यह जिज्ञासा होती है कि जीवोंकी उत्पचि गौण न मानकर 
झ्य मान ली जाय तो क्या आपत्ति है, इसपर कहते हैं-- 


नात्मा5श्रुतेनित्यत्वाच्च ताभ्यः ॥ २ | ३ । १७ ॥ 


आत्मा=जीभत्मा; न=वास्तममें उत्पन्न नहीं होता; अश्रुते;-क्योकि श्रुतिमे 
कों भी जीवा माकी उत्पत्ति नहीं बतायी गयी है; च=इसके सित्रा; ताभ्य;-उन 
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श्रुतियेसि हो; नित्यन्रात्‌ =इसङी नित्यता सिद्ध की गयी है, इसडिये भी 

( जीवात्माक्री उत्पत्ति नहीं मानी जा सकती ) । 
व्यारूया-श्रतिमे कहीं भी जीत्रात्माका वास्तममें उत्पन्न होना नहीं कहा 
गया है । मुण्डकोपनिषदूमे जो अभिके दशन्‍्तसे नाना भावोंकी उत्पत्तिका वर्णन 
है,#( मु० उ० २ । १ । १ ) बह पूर्वसूत्रमें कहै अनुसार शरीरोंकी उत्पत्ति 
को लेकर ही है । इसी प्रकार दूसरी श्रृतियोंके कथनका उद्देश्य भी समझ लेना 
चाहिये । आतः श्रुतिज्ना यद्दी निश्चित सिद्धान्त है कि जीत्रात्माकी खरूपसे 
उत्पत्ति नहीं होती । इतना ही नहीं, श्रुतियोंद्रारा उसकी नित्यताका भी प्रतिपादन 
किया गया है । छान्दोग्योपनिषरद्में स जीव दृक्षके दृष्टान्तसे रवेतकेतुको समझाते 
हुए उसके पिताने कहा है कि “जीत्रापेत वात्र किलेदं प्रियते न जीवो म्रियते । 
अर्थात्‌ “जीवसे रहित हुआ यह शरीर ही मरता है, जीवात्मा नहीं मरता? (छा ० 
उ० ६॥ ११ । ३ ), कठोपनिषदूर्मे कहा है कि यइ विज्ञानस्वरूप जीवात्मा न 
तो जन्मता है और न मरता ही है । यह अजन्मा, नित्य, सदा रहनेवाला और 
पुराण है, शरीरका नाश होनेपर इसका नाश नहीं होता? | (क०उ०१॥२॥१८) 
इत्यादि | इसलिये यह सर्वथा निर्विवाद है कि जीवात्मा स्वहूपसे उत्पन्न नहीं होता। 

` सम्बन्ध-जीवकी नित्यताको हढ़ करनेके लिये पुनः कहते हे 
ज्ञात एब॥ २। रे। १८ ॥ 
( वह नित्य अर्यात्‌ जन्म-मरणसे रहित है ) इसल्यि; एवज्ही; 
ज्ञाता है । 

व्याख्या-वह जीवात्मा स्वरूपसे जन्मने-मरनेवाला नहीं हैं, नित्य चेतन हे, इसी 
लिये वह ज्ञाता है | भाव यह कि वह जन्मने-मरनेवाला या. घटने-बढ़नेवाला और अनित्य 
होता तो ज्ञाता नहीं हो सकता । किंतु सिद्ध योगी अपने जन्म-जन्मान्तरोंको बात 
जान लेता है तथा प्रत्येक जीवात्मा पहले शरीरसे सम्बन्ध छोड़कर जब दूसरे नवीन 
शरीरको धारण करता है; तज पूर्वस्मृतिके अनुसार स्तन-पानादिमे प्रदत्त हो जाता 
हैं । इसी प्रकार पशु-पक्षी आदिको भी प्रजोत्पादनका ज्ञान पहलेके अनुभवकी 
स्मृतिसे हो जाता है । तथा बाळकपन और युवा अवस्याओंकी घटनाएँ जिसकी 
जानकारीमें रहती हैं वह नहीं बदलता, यह सबका अनुभव है, यदि आत्माका 


परिवर्तन होता तो वह ज्ञाता नहीं हो सकता । इससे यह सिद्ध होता है कि जीव 


४ यह मन्त्र पृष्ठ १८८ की टिप्पणीमे आ गया है | 
† न जायते त्रियते वा विपश्चिन्नायं कुतश्चिन्न बभूव कञ्चित्‌ । 
. अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न इन्यते हन्यमाने शारीरे ॥ 
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नित्य है और ज्ञानखरूप है, शरीरोंके बदलनेसे जीत्रात्मा नहीं बदलता । 

सम्बन्ध-जीवात्मा नित्य है, झरोरके वदलनेसे वह नहीं बदलता, इस 
चातको प्रकारान्तरसे पुनः तिद्ध करते हैं--- 

उत्क्रान्तिगत्यागतीनास्‌॥ २ । ३ । १९ ॥ 

उत्क्रान्तिगत्यःगतीनाम्‌=( एक ही जीत्रात्माके ) शरीरसे उत्क्रमण करने, 
परलोकमें जाने और पुनः लौटकर आनेका श्रुतिमें वर्णन है ( इससे भी यही 
सिद्ध होता है कि जीवात्मा नित्य है ) | 

व्याख्या-कठोपनिषद्‌ ( २ | २ | ७ ) में कहा है कि-- 

योनिमन्ये प्रपद्यन्ते शरीरत्वाय देहिनः | 
स्थाणुमन्येऽनुसंयन्ति यथाकर्म यथाश्रुतम्‌ || 

“मरनेके बाद इन जीवात्माओमेंसे अपने-अपने कोके अनुसार कोई तो 
द्क्षादि अचळ शरीरको धारण कर लेते हैं और कोई देव, मनुष्य, पशु, पक्षी 
आदि जङ्गम शरीरोंको धारण कर लेते हैं |? 

प्रश्‍नोपनिषदूर्मे कहा है---'अथ यदि द्विमात्रेण मनसि सम्पद्यते सोऽन्तरिक्षं 
यजुभिरुन्नीयते सोमलोकम्‌ | स सोमळोके विभूतिमनुभूय पुनरावर्तते ।? ( प्र० उ० 
५ । ४ ) | अर्थात्‌ यदि कोई इस ३“कारकी दो मात्राओंको लक्ष्य करके 
मनमें ध्यान करता है, तो यजुप्रेद्रकी श्रुतियाँ उसे अन्तरिक्षा चन्द्रछोकमें 
ऊपरकी ओर ले जाती हैं; वहाँ खर्गलोकमें नाना प्रकारके ऐश्वर्योंका भोग करके 
चह पुनः यृत्युळोकमें लौट आता है ।' इसी प्रकार अन्यान्य श्रुतियोमें जीवात्माके 
वर्तमान शरीरको छोड़ने, परलोकमें जाने तथा बहाँसे पुनः लौटकर आनेका वर्णन 
दै; इससे भी यही सिद्ध होता है कि शरीरके नारासे जीबात्माका नारा नहीं होता, 
वह नित्य ओर अपरिवर्तनशीळ है । 

सम्बन्ध-कही हुईं बातसे ही पुनः आत्माका तित्यत्व तिद करते हैं-- 

स्वात्मना चोत्तरयोः ॥ २। ३ । २० ॥ 

उत्तरयो;--परलोकमें जाना और पुनः वहाँसे लौट आना -इन पीछे कदी 
हुई दोनों क्रियाओकी सिद्धि; स्वात्मनारखस्वरूपसे; चरी होती है (इसलिये 
भी आत्मा नित्य है ) | 


व्याख्या-उत्क्रान्तिका अर्थ है शरीरका वियोग । यह तो आत्माको नित्य 


न माननेपर भी होगा ही; किंतु बादमें बतायी हुई गति और आगति अर्थात्‌ | 
परकोकर्मे जाना और वहाँसे लौटकर आना- इन दो क्रियाओंकी सिद्धि अपने क 
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। खरूपसे ही हो सकती है । जो परळोकमें जाता है, वही खयं लौटकर आता है, 

दूसरा नहीं । इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि शरीरके नाशसे आत्माका नाश 


नहीं होता और वह सदा ही रहता है। 


सम्वन्ध-इस प्रकार श्रुतिप्रमाणसे जो आत्माका नित्यत्व तिद्ध किया गया, 
इसमें जीवात्माको गमनागमनशील--एक देशसे दूसरे देशे जाने-आनेवाला 
कहा गया | यदि यही ठीक है तव तो आत्मा विश नहीं माना जा सकता, 
उसको एकदेशी मानना पड़ेगा; अतः उत्तका नित्यत्व भी गोण ही होगा । इसत 
यङ्काका निराकरण करनेके लिये अगला प्रकरण आरम्म किया जाता है | इसमें 
पूर्वपक्षकी ओरसे आत्माके अशुत्वकी स्थापना करके अन्तमें उसको विथ (व्यापक) 
सिद्ध किया गया है--- 
नाणुरतच्छुतेरिति चेन्नेतराधिकारात्‌ ॥ २ । ३। २१ ॥ 
चेत्यदि कहो कि; अणु; जीवात्मा अणु; नजनहीं है; अतच्छृतेः- 
क्योंकि श्रुतिमें उसको अणु न कहकर महान्‌ और व्यापक बताया गया है; इति 
न=तो यह कहना ठीक नहीं; इतराधिकारात्‌ऱ्स्योकि ( जहाँ श्रुतियोमि आत्माको 
महान्‌ और विभु बताया है ) वहाँ दूसरे अर्थात्‌ परमात्माका प्रकरण है । 
व्याख्या-*स वा. एष महानज आत्मा योऽयं विज्ञानमयः प्राणेषु |? ( बृह० 
उ० ४ | 9 । २२ ) अर्थात्‌ “जो यह विज्ञानमय आत्मा ग्राणोमें है, वही यह 
महान्‌ अजन्मा आत्मा है ।! इत्यादि श्रुतियोंके वर्णनको लेकर यदि यह कहा 
जाय कि श्रुतिमें उसको अणु नहीं कहा गया है, महान्‌ कहा गया है, इसलिये 
जीवात्मा अणु नहीं है, व्यापक है तो यह सिद्ध नहीं हो सकता; क्योंकि यह 
श्रुति परमात्माके प्रकरणकी है; अतः वहाँ आया हुआ “आत्मा? शब्द जीवात्माका 
वाचक नहीं है । 
सम्बन्ध-केवल इतनी ही वात नहीं हे, आपि तु-- 
स्वशब्दानुमानाभ्यां च ॥ २। ३। २२ ॥ 
खशब्दानुमानाभ्याम-श्रुतिमें अणुवाचक शब्द है, उससे और अनुमान 
( उपमा ) वाचक दूसरे शब्दोंसे; च-भी (जीवात्माका अणुत्व सिद्ध होता है )। 
व्याख्या-मुण्डकोपनिषदुर्मे कहा है कि .'एषो&णुरात्मा चेतसा वेदितव्य; |? 
वे० द० १३-- 
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(३।१।९) अर्थात्‌. “यह अणु परिमाणबाळा आत्मा चित्तसे 
जाननेके योग्य है |? तया खवेताश्वतरमें कहा दवै किं “वालाग्रशतभागस्य रतथा 
कल्पितस्य च । भागो जीवः स विज्ञेयः । (५। ९ ) अर्थात्‌ बालके 
अग्रभागके सौ टुकड़े किये जायें और उनमेंसे एक डुकड़ेके पुनः एक सौ टुकड़े 
किये जावै, तो उतना ही माप जीवात्माका समझना चाहिये ।? इस प्रकार श्रुतिमें 
स्पष्ट शब्दोंमें जीवको 'अणु' कहा गया है तथा उपमासे भी उसका अणुके तुल्य 
माप बताया गया है एवं युक्तिसे भी यद्दी समझमें आता है कि जीवात्मा अणु 
है; अन्यया वह सूक्ष्मातिसूक्ष्म शरीरमें प्रविष्ट कैसे हो सकता £ अतः यही सिद्ध 
होता है कि जीवात्मा अणु है । 

सम्बध- जीवात्माको शरीरके एक देच्चमेँ स्थित मान लेनेसे उसको समस्त 
झरीरमें होनेवाले सुख-दुःखादिका अचुभव केसे होगा ? इसपर पूर्वपक्षकी ओरसे 
कहा जाता है-- 

अविरोधश्वन्दनवत्‌ ॥ २ । ३ । २३ ॥ 

चन्दनवत्‌=जिस प्रकार एक देशमें छगाया हुआ चन्दन अपने गन्धरूप 
गुणसे सब जगह फैल जाता है, वैसे ही एक देशमे स्थित आत्मा विज्ञानरूप गुण- 
द्वारा समस्त शरीरको व्याप्त करके सुख-दुःखादिका ज्ञाता हो जाता है, अतः; 
अविरोधः=कोई विरोध नहीं हे । | 

व्याख्या-जीवको अणु मान लेनेपर उसको शारीरके प्रत्येक देशमें होनेवाली 
पीडाका ज्ञान होना युक्तिविरुद्ध प्रतीत होता है, ऐसी शङ्का भी नहीं करनी 
चाहिये, क्योंकि जिस प्रकार किसी एक देशमें लगाया हुआ या मक्कानमे किसी 
एक जगह रक्खा हुआ चन्दन अपने गन्धरूप गुणसे सब जगह फेल जाता है, 
वैसे ही शरीरके भीतर एक जगह हृदयमें स्थित हुआ जीवात्मा अपने विज्ञानरूप 
गुणके द्वारा समस्त शरीरमें फैल जाता हदै और समी अङ्गम होनेवाले सुख- 
दुःखोंको जान सकता दै । 


सम्बन्ध- शरीरके एक देंझमें आत्माकी स्थिति हे--यह सिद्ध करनेके 
लिये पूर्वपक्षी कहता है-- 


- अवश्थितिवैशेष्यादिति चेन्नाध्युपगमाद्धृदि 
 हि॥ २। ३। २४ ॥ 
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चेतू-यदि कहो; अवस्थितिवेशेष्यात्‌ू-चन्दन और आस्माकी स्थितिमें 
भेद है, इसलिये ( चन्दनका दृष्टान्त उपयुक्त नहीं है ); इति नतो यह बात 
नहीं है; हि=क्योंकि; हृदि-हृदय-देशमें; अध्युपगमात्‌=उसकी स्थिति खीकार 
की गयी है | े ) 

व्याख्या-यदि कहो कि चन्दनकी स्थिति तो एक देशमै प्रत्यक्ष है; किंतु 
उसके समान आत्माकी स्थिति शरीरके एक देशमें प्रत्यक्ष नहीं है, इसलिये यह 
दृशन्त उपयुक्त नहीं है | तो यह कहना ठीक नहीं; क्योंकि श्रुतिने आत्माको 
हृदयमें स्थित बताकर उसकी एक देशमें स्थिति स्पष्ट खीकार की है, जैसे 
(हृदये आत्मा? प्यह आत्मा हृदयमें स्थित है |? (प्र उ० ३ | ६ ) तया 'कतम 
आत्मेति योऽयं विज्ञानमयः प्राणेषु हचचन्तर्ज्योतिः पुरुष:ः---५आत्मा कौन हैं?, ऐसा 
पूऊनेपर कहा है कि 'प्राणोमें हृरयके अंदर जो यह विज्ञानमय ज्योतिःखरूप 
पुरुष है |? ( बृह० उ० 9 | ३ । ७) इत्यादि । 

सम्बन्ध --उसी वातको प्रकारान्तरसे कहते हे-- 


गणाठ्ठा लोकबत्‌ ॥ २। २ । २५॥ 
चा=अथवा यह समझो कि अणुपरिमाणत्राले जीवात्माका; शुणात्‌= 
चेतनतारूप गु गसे समस्त शरीरको चेतनायुक्त कर देना सम्मव है; लोकवत--क्यों कि 
लोकमें ऐसा देखा जाता है। . 
व्याख्या-अथवा जिस प्रकार लोकमें यह बात प्रत्यक्ष देखी जाती है कि 
घरके किसी एक देशमें रक्खा हुआ दीपक अपने प्रकाशरूप गुणसे समस्त घरको 
प्रकाशित कर देता है, वैसे ही शरीरके एक देशमें स्थित अणु मापवाला जोवात्मा 
अपने चेतनतारूप गुणके द्वारा समस्त शरीरको चेतनायुक्त कर देता है; अतः 
इसमें कोई विरोध नहीं है । 
सम्बन्ध--गुण अपने गुणीसे अलग केसे होता है ! इसपर कहते है-- 
व्यतिरेको गन्धवत्‌॥ २। २ । २६॥ 
गन्धवतज्गन्धकी भाँति; व्यतिरेक/-गुणका गुणीसे अलग होना बन 
सकता है ( अतः कोई विरोध नहीं है )। 
व्याख्या-यहाँ यह शङ्का भी नहीं करनी चाहिये कि गुण तो गुणीके साथ 
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ही रहता है, वह गुगीसे अळग होकर कोई कार्य केसे कर सकता है; क्योंकि 
जैसे गन्ध अपने गुणी पुष्प आदिसे अलग होकर स्थानान्तरमें फैल जाती है, उसी 
प्रकार आत्माका चेतनतारूप गुण भी आत्मासे अलंग होकर समस्त शरीरमें व्याप्त 
हो जाता है; अतः कोई विरोध नहीं है। 
सम्बन्ध- इसी बातको श्रुतिग्रमाणसे दढ्‌ करते हैं-- 
तथा च दशयति ॥ २ । ३ । २७ ॥ 
तथा=ऐसा; च-ही; दर्शयति-शुति भी दिखाती हे । 
व्याख्या-वेवल युक्तिसे ही यह बात सिद्ध होती हो, ऐसा नहीं; श्रुतिमें 
भी आलाका एक जगह रहकर अपने गुणके द्वारा समस्त शरीरमें नखसे लोमतक 
व्याप्त होना दिखाया गया दै ।# अतः यह सिद्ध होता है कि आत्मा अणु है । 
सम्बन्ध-- इस ग्रकार पूर्वपक्षीद्वारा इक्कीसर्वे सूत्रसे लेकर सत्ताईसपें सूत्रवक 
जीवात्माका अणु होना सिद्ध किया गया; किंतु उसमें दी हुई युक्तिया सर्वथा 
निर्बल हैं और पूर्वपक्षीद्वारा उद्धत श्रृति-प्रमाण तो आाभासमात्र हे ही, इसाल्ये 
अत्र तिद्धान्तीकी ओरसे अणुवारका खण्डन करके आत्माकरे विभुत्वकी सिद्धि को 
जाती है-- 
पृथगुपदेशात्‌ ॥ २ । ३ । २८ ॥ 
एथक्‌=( जीवात्माके त्रिषयमें ) अणुपरिमाणसे भिन्न; उपदेश्षात्‌=उपदेश 
थ्रुतिमे मिळता है, इसलिये ( जीवात्मा अणु नहीं, विभु है ) | 
व्याख्या-पूर्वपक्षकी ओरसे जीवात्माको अणु बतानेके लिये जो प्रमाण दिया 
गया, उसी श्रुतिमे स्पष्ट शाब्दोमें जीबात्माको विसु बताया गया है भात्र यह कि जहाँ 
जीवात्माका खरूप बालाग्रके दस हजारवें भागके समान बताया है, वहीँ उसको 
८स चानन्त्याय कल्पते |? इस वाक्यसे अनन्त अर्थात्‌ विमु होनेमें समर्थ कहा 
गया है (श्‍वेता उ० ५ 2 ९ ) | अतः प्रमाण देनेवाळेको श्रुतिके अगले उपदेशपर 
भी दृष्टियात करना चाहिये । इसके सिवा, कठोपनिषद्‌ ( १ । ३ । १०, 
१३३२ | ३। ७) में स्पष्ट ही जीवात्माका विशेषण “महान्‌? आया है 
® स पुष इह प्रविष्ट: । आ नखाग्रेभ्यः ( दृह० ड० १। ४। ७ ) 


_ तो होचतु सरवेमेवेदमावां अगव आत्मानं पश्याव आ ळोमभ्य आ नखेभ्यः 








हड) rs ss a SS SD SS SS का 
~ Tn Ts आळ... अदा... व 


सूत्र २७-२९ ] अध्याय २ १९७ 


आत्मा नित्य, सर्वव्यापी, स्थिर, अचल और सनातन है ।? (गीता २ । २४ ), 

'जिस प्रकार सब जगह व्याप्त हुआ भी आकाश सूक्ष्म होनेके कारण ल्प्ति नहीं 
होता, वैसे ही आत्मा भी शरीरमें सब जगह स्थित है तो भी उससे लिप्त नहीं 
होता? |! (गीता १३ । ३२ ) तथा “उस आत्माको तू अविनाशी समझ, जिससे 
यह समस्त जडसमुदाय व्याप्त है ।? (गीता २ । १७)-इन प्रमार्णोके विषय 
यह नहीं कहा जा सकता कि ये परमात्माके प्रकरणमें आये हैं । 

तम्बन्ध-इसपर यह जिब्चाता होती है कि यारि ऐसी वात है तो श्र॒तिमे 
जो स्पष्ट शब्दोंमें आत्माको अणु और अङ्घुडमात्र कहा है, उत्तकी तज्ञति केसे 
होगी ? इसपर कहते हैं-- 

तद्शुणसारत्वात्तु तद्व्यपदेशः प्राज्ञवत्‌ ॥ २। ३। २९ ॥ 
तद्च्यपदेशः=त्र कथन; तु=्तो; तदुणसारत्वात्‌-उस बुद्धि आदिके 
गुर्णोकी प्रधानताको लेकर है; ग्राज्ञचत्‌=जैसे परमेश्वरको अणु और हृदयमें स्थित 
अद्ुष्ठमात्र वताया है, वैसे ही जीवात्माके लिये भी समझना चाहिये । 
व्याख्या-श्रुतिमें जीवात्माको अङ्गु्ठमात्र परिमाणवाला कहते हुए इस प्रकार 
वर्णन किया गया है-- 

_अङकुषमात्रो रवितुल्यरूपः संकञ्पाइङ्कारसमन्वितो यः । 

बुद्धेगुगिनात्मगुणेन चैत्र आराग्रमात्रो परोऽपि इष्टः ॥ 

“जो अङ्गुष्ठमात्र परिमाणवाळा, सूर्यके सदश प्रकाशखरूप तथा संबह्प 
और अहङ्कार से युक्त है, वह बुद्धिके गुर्णोसे ओर शरीरके गुर्णोसे ही 
आरेकी नोक-जैसे सूक्ष्म आकाखाला है--ऐसा परमात्मासे भिन्न जीवात्मा भी 
नि:सन्देह ज्ञानियोंद्वारा देखा गया है ।? ( खैता० उ० ५। ८ ) जीवात्माकी गति- 
आगतिका वर्णन मी शरीरादिके सम्बन्धसे हदी है (को ०३० २। ६; अ उ ० ड्‌] 
२, १० ) #। इससे यहद बात बिल्कुछ स्पष्ट हो जाती है कि श्रुतिमें जहाँ कहीं 
जीवात्माको एकदेशी (अङ्गुष्ठमात्र' या “अणु कहा गया है, वह बुद्धि ओर शरीर- 
के गुर्णोको लेकर ही है; जैसे परमात्माको भी जगह-जगह जीवात्माके हृदयमें 
स्थित (क० उ० १ । ३। १; प्र उ० ६। २; मु० उ० २।१।१० 
तया २। २। १२ ।१। ५,७३३वेता ०3० ३ । २०) तथा अङ्कुष्ठमात्र भी (क० 
ख०२।१। १२-१३) ताया है| बह कयन स्थानकी अपेक्षासे ही है,उसी प्रकार 

जयञित्तसतनैष प्राणमायाति प्राणस्तेजसा युक्तः सहात्मरा यथा पंकरिपत लोक नयति । 


| 
| 
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जीवात्माके विषयमें भी समझना चाहिये । वास्तवमें वह अणु नहीं, विसु है; इसमें 
कोई शङ्का नहीं है। है 

पूर्वपक्षीने जो बृह्ददाग्ण्यक और छान्दोग्य-ध्रृत्तिका प्रमाण देकर यह बात 
कही कि “वह एक जगह स्थित रहते हुए ही नखसे लोमतक व्याप्त है;' वह 
कहना सर्वथा प्रकरणविरुद्ध है; क्योंकि उस प्रकरणमें आत्माके गुणकी व्यातिविषयक 
कोई बात ही नहीं कही गयी है । # तया गन्ध, प्रदीप आदिका दृष्टान्त देकर जो 
गुणके द्वार आत्माके चेतन्यकी व्याप्ति बतायी है, वह भी युक्तिसङ्गत नहीं है; 
क्योंकि श्रुतिमें आत्माको चैतन्यगुणविशिष्ट नहीं माना गया है, बल्कि परमेश्चरकी 
भाँति सत, चेतन और आनन्द--ये उसके खरूपभूत लक्षण माने ग्ये हैं । 
अत: जीवात्माको अणु मानना किसी प्रकार भी उचित नहीं है । 

सस्बन्ध-यहाँ यह जिज्ञासा होती है कि यदि इस प्रकार वुद्धि आदिके 
गुणोंका संयोग आत्माको अङ्गष्ठमात्र तथा एकदेग्री माना जायगा; स्वरूपसे 
नहीं तव तो जब ग्रल्यकालमें आत्माके साथ वुद्धि आदिका सम्बन्ध नहीं 
रहेगा, उस समय समस्त जीवोंकी सुक्ति हो जायगी । अतः ग्रलयकरे वाद सृष्टि 
भी नहीं हो सकेगी । यादि मुक्त जीवोंका पुनः उत्पच होना मान लिया जाय तो 
मुक्तिके अभावका प्रसङ्ग उपस्थित होगा, इसपर कहते हैं-- 


यावदात्मभावित्वाच्च न दोषस्तद्दरीनात्‌॥ २। ३ । ३० ॥ 


यावदात्मभाबित्वात्‌=जतक स्थूल, सूक्ष्म या कारण-इनमेंसे किसी भी 
शरीरके साथ जीवात्माका सम्बन्ध रहता है, तबतक वह उस शरीरके अनुरूप, 
एकदेशी-सा रहता है, इसलिये; चच्मी; दाष;-उक्त दोष; न-नहीं है; 
तदशनात्‌-श्रुतिमं भी ऐसा ही देखा गया है । 

व्याख्या-श्रुतिमं कहा गया है कि जीवका एक शरीरसे दूसरेमें जाते समय भी 
सूक्ष्म शरीरसे सम्बन्ध बना रहता है (प्र०3० ३ | ९, १० ) | परळोकमे भी उसका 
शरीरसे सम्बन्ध माना गया है तथा सुषृत्ति और स्वप्तझ्ाल्में भी देइके साथ उसका 
सम्बन्ध बताया गया है (प्र उ० 9 २, ५) | † इसी प्रकार प्रलयकाळमें भी 

ॐ देखो सूत्र २। ३। २७ की टिप्पणी। . 

† तस्मै स होवाच । यथा गाग्ये मरीचयोऽकस्यास्तं गच्छतः सर्वा एनस्सिंस्तेजो- 
सण्डळ एकीभवन्ति ताः पुनः पुनरुदूयतः प्रचरन्त्येव£ह यै तत्सर्द परे देवे मनस्थेकी- 
अवति । तेन तह्म॑ष पुरुषो न रणोति न पश्यति न जिघ्रति न रसयते न स्पशते 
न्यभिवदते नादत्ते नानन्दयते न विसजते नेयायते स्वपितीत्याच क्षते ।? 
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कर्मसंस्कारोंके सहित कारणशरीरसे जीवात्माका सम्बन्ध रहता है; क्योंकि श्रुतिमें 
यह बात स्पष्ट कही है कि प्रलयकालमें यह विज्ञानात्मा समस्त इन्द्रियोके सहित 
उप परब्रहममें स्थित होता है ( प्र उ० ४ । ११ )# इसलिये सुषुति और 
प्रळपकाळमें समस्त जीर्वोके मुक्त होनेका तथा मुक्त पुरुषोंके पुनर्जन्म आदिका 
कोई दोष नहीं आ सकता । 


सम्बन्ध-प्रलयकालमें तो समस्त जगत्‌ परमात्मामें विलीन हो जाता है, 
वहाँ बुद्धि आदि तत्त्वोकी भी परमात्मासे मिंच सत्ता नहीं रहती, इस स्थितिमे 
युद्धि आदिके सम॒दायरूप सूक्ष्म या कारण-यरीरके साथ जीवात्माका सम्बन्ध 
केसे रह सकता है ! और यादि उस समय नहीं रहता है तो सृश्कालमें कते 
सम्बन्ध हो जाता है ? इस जिज्ञासापर कहते हैँ 


पुंस्त्वादिवत्त्वस्य सतोऽभिव्यक्तियोगात्‌ ॥ २।३।३१॥ 
स्त्वा दिवत्‌ =पुरुषत्व आदिकी भाँति; सतः=पहेसे विद्यमान; अस्य= 


“उससे उन सुप्रसिद्ध महर्षि पिप्पलादने कहा--गाग्यं ! जिस प्रकार अस्त होते 
हुए सूर्यकी सब किरणें इस तेजोमण्डलमै एक हो जाती हैं; फिर उदय होनेपर वे सब 
पुनःपुनः सब ओर फैलती रहती हैं । ठीक ऐसे ही ( निद्राके समय ) वे सब इन्द्रियां मी 
परमदेच मनमें एक हो जाती हैं; इस कारण उस समय वह जीवात्मा न तो सुनता है; न 
देखता है न सूँचता दै, न खाद लेता है; न स्पर्श करता है न बोलता है, न ग्रहण करता 
है, न मैथुनका आनन्द भोगता है? न मळमून्नका त्याग करता है और न चलता ही है। 
उस समय ५वह सो रहा है? ऐसा लोग कहते हैं । 

अत्रैष देवः स्वप्ने महिमानमलुभवति । यद्‌ दृष्ट दृष्टमनुपइयति श्रुतं श्रुतमेवार्थे- 
मजुश्णोति । देशदिगन्तरैश्च प्रत्यनुभूतं पुनः पुनः प्रत्यनुभवति । इष्टं चादष्ट च श्रुतं 
चाश्नतं चानुभूतं चाननुसूतं च सचासच सवे पञ्यति सर्वः पञ्यति। 


८इस स्वप्नाबस्यामे यह जीवात्मा अपनी विभूतिका अनुभव करता है? जो बार-बार 
देखा हुआ है, उसीको बार-बार देखता है । बार-बार सुनी हुई बातको पुनः-पुनः सुनता 
है। नाना देश और दिशाओऑमें बार-बार अनुभव किये हुए विषर्यॉको पुनः-पुनः अनुभव 
करता दै । इतना ही नहीं) देखे और न देखे हुएको मी, उने हुए और न सुने हुएको 
भी अतुमब किये हुए और अनुभव न किये हुएको भी तथा विद्यमान और अविद्यमान- 
को मी देखता है इस प्रकार वह सारी घट्नाओंको देखता है और सब कुछ स्वयं बनकर 
देखता है ।? 
& विज्ञानात्मा सह देवैश्च सबै: प्राणा भूतानि सम्प्रतिष्ठन्ति यन्न । 
त्वक्षरं वेदयते यस्तु सोम्य स सर्वेज्ञः सत्रेमेवाचिवेशेति ॥ 
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इस (कारण शरीरादिके) सम्बन्धका; तुन्दी; अभिव्यक्तियोगात्‌=(सृ्िकालमें ) 


प्रकट होनेका योग है, इसलिये (कोई दोष नहीं है) । 


व्याख्या-प्रळ्यकालमें यथपि बुद्धि आदि तत्त्व स्थूळरूपमें न रहकर अपने 
कारणरूप परब्रह्म परमेश्वरमें विलीन हो जाते हैं, तथापि भगवान्‌की अचिन्त्य 
शक्तिके रूपमें वे अव्यक्तरूपसे सब-दे-सब विद्यमान रहते हैं । तथा सब जीवात्मा 
भी अपने-अपने कर्मसंस्कारखूप कारण-शरीरोंके सहित अम्यक्तरूपसे उस परब्रह्म 
प्रमेश्वरमें त्रिडीन रहते हैं (प्र ०७5० 9 ११)।%उनके सम्बन्धका सर्वया नाश नहीं 
होता | अतः सृष्टिकालमें- उस परब्रह्म परमात्माके संकल्पसे वे उसी प्रकार सूक्ष्म और 
स्थूळ रूपोमें प्रकट हो जाते हैं; जैसे बीजरूपमें पहलेसे ही विद्यमान पुरुषत्व 
बाल्यकालमें प्रकट नहीं होता, किंतु युवावस्थामें शक्तिके संयोगसे प्रकट हो. जाता 
है । यही बात बीज-बक्षके सम्बन्धमें भी समझी जा सकती है | (गीता अध्याय 
१४ होक ३ और में यंद्दी बात स्पष्ट की गयी है ) इसलिये कोई विरोध नहीं 
है । जिस साधकका अन्तःकरण साधनाके द्वारा जितना शुद्ध और व्यापक 
होता है, वह उतना ही विशाल हो जाता है | यही कारण है कि योगीमें दूर 
देशकी बात जानने आरिकी सामर्थ्यं आ जाती है; क्योंकि जीत्रात्मा तो पहलेसे 
सर्वत्र व्याप्त है ही, अन्तःकरण और स्थूल शरीरके सम्बन्धसे ही बह उसके 
अनुरूप आकाराला हो रहा है। .: इ 322 


सम्बन्ध-जीवात्मा तो स्वयग्रकाशस्वरूप है; उसे मन, बुदिके सम्वन्धसे 
वस्तुका ज्ञान होता है, यह माननेकी क्या आवश्यकता है ? इस 'जिज्ञासाप 
कहते हूँ े 
नित्योपलब्ध्यनुपलब्धिप्रसज्ञे;न्यतरनियमो 
वान्यथा ॥| २।३ । २२ ॥ 


अन्यथा-जीत्को अन्त;करणके सम्बन्धसे विषय-ज्ञान होता है, ऐसा न 
माननेपर; नित्योपलब्ध्यनुपलब्धिग्रसड्भ/-उसे सदा ही विषयोंके अनुभव होने- 
का या कमी भी न होनेका प्रसङ्ग उपस्थित होगा; वा=अथवा; अन्यतरनियसः = 

आस्माकी ग्राइक-शक्ति या बिषयकी य > शाके नियमन (रिन्त) व ग्राझ-राक्तिके नियमन ( प्रतिबन्ध ) की 
* यह मन्त्र पूवेसूत्रकी टिप्पणीमें आ गया है । 
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सूत्र ३२ | अध्याय २ २०१ 
कल्पना करनी पड़ेगी ( ऐसी दशामें अन्त:करणका सम्बन्ध मानना ही युक्ति- 
सङ्गत है ) । 
व्याख्या-यदि यह नहीं माना जाय कि यह जीवात्मा अन्तःकरणके सम्बन्ध- 
से समस्त वस्तुओंका अनुभव करता है तो प्रत्यक्षमें जो यह देखा जाता है कि यह 
जीवात्मा कभी किसी वस्तुका अनुभव करता है और कभी नहीं करता, इसकी 
सिद्धि नहीं होगी; क्योंकि इसको यदि प्रकाशखरूप होनेके कारण खतः अनुभव 
करनेवाला मानेंगे, तब तो इसे सदेव एक साथ प्रत्येक वस्तुका ज्ञान रहता है, 
ऐसा मानना पड़ेगा । यदि इसमें जाननेकी शक्ति खाभाविक नहीं मानेंगे तो कभी 
- किसीभी काळमेंन जाननेका प्रसङ्ग आ जायगा । अथवा दोनों मेंसे किसी एककी शक्तिका 
नियमन ( संकोच ) मानना पड़ेगा । अर्थात्‌ या तो यह स्वीकार करना पड़ेगा कि 
किसी निमित्तसे जीत्रामाको ग्राहऋशक्तिका प्रतिबन्ध होता है या यह मानना 
पड़ेगा कि विषयकी ग्राह्म-शाक्तिमें किसी कारणत्रश प्रतिबन्ध आ जाता है । 
, छ रड हट जानेपर विषयकी उपलब्धि होती है और उसके रहनेपर विषयो- 
पुल नहीं होती । परंतु यद गौरवपूर्ण कल्पना करनेकी अपेक्षा अन्तःकरणके 
सम्बन्धको स्वीकार कर लेनेमें ही लाघव है । इसलिये यही मानना ठीक है कि 
अन्तःकरणके सम्बन्धसे ही जीवात्माको समस्त लौकिक पदाथोंका अनुभव होता 
है । 'मनसा ह्येव पह्यति मनसा श्वणोति? ( ब्र उ० १ । ५ | ३ ) अर्थात्‌ 
“मनसे ही देखता है, मनसे सुनता है' इत्यादि मन्त्र-वाक्योद्वारा श्रुति भी अन्त:- 
करणके सम्बन्धको स्वीकार करती है । जीवात्माका अन्तःकरणसे सम्बन्ध रहते 
हुए भी वह कभी तो कार्यरूपमें प्रकट रहता है और कभी कारणरूपसे अप्रकट 
रहता है । इस प्रकार यहाँतक यह बात सिद्ध हो गयी कि जीवात्माको जो अणु 
कहा गया है, वह उसकी सूक्ष्मताका बोधक है, न कि एकदेशिता ( छोटेपन ) का; 
और उसको जो अङ्गुष्ठमात्र कहा गय है, वह मनुष्य-शरीरके हृदयके मापके अनुसार 
कहा गया है तथा उसे जो छोटे आकाखाला बताया गया है, वह भी संकीर्ण 
` अन्तःकरणके सम्बन्धसे है, वास्तवेमें वह विभु ( समस्त जड पदार्थोमे 
व्याप्त ) और अनन्त ( देश-काळकी सीमासे अतीत है ) । 


सम्बन्ध-सांख्यमतमें जड प्रतिको स्वतन्त्र कर्ता माना गया हे और 
पुरुषको अपङ्घ माना गया है; किंतु जड प्रतिको स्वभावते कर्ता मानना युक्ति- 


3 


सङ्गत नहीं हे तथा पुरुष असङ्ग होनेसे उसको भी कर्ता मानना नहीं बन 
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सक्ता | अतः निश्चय करनेके लिये कि कर्ता कौन हैं; अगला प्रकरण आरम्भ 
किया जाता है। वहाँ गौणरूपसे “जीवात्मा कर्ता है? यह वात पिद्ध करनेके 
लिये सूत्रकार कहते हैं-- 
कती शाख्रार्थवत्त्तात्‌॥ २। ३ । ३३ ॥ 
कर्ता=्कर्ता जीवात्मा है; शा्ना्थवस्वात्‌=क्योंकि विधि-निपेधबोधक 
शाञ्जकी इसीमें सार्थकता है । 
व्यात्या-श्रतियोमें जो बार-बार यह कहा गया है कि अमुक काम करना 
चाहिये, अमुक नहीं करना चाहिये । अमुक झुमकम करनेवालेको अमुक श्रेष्ठ 
कळ मिळता है, अमुक पापकर्म करनेवालेको अमुक दुःख भोग करना पड़ता है, 
इत्यादि; यह जो शाख्रका कथन है, वह किसी चेतनको कर्ता न माननेसे और 
जड प्रकृतिको कर्ता माननेसे भी व्यर्थ होता है; किंतु शात्र-त्रचन कभी व्यर्थ 
नहीं हो सकता । इसलिये जीवात्माको ही समस्त कर्मोका कर्ता मानना उचित 
है । इसके सित्रा, श्रुति स्पष्ट शब्दौमें जीवात्माको कर्ता बतलाती है;यहाँ यह 
ध्यानमें रखना चाहिये कि अनादिकालसे जो जीवात्माका कारण-शरारके साथ 
सम्बन्ध है उसीसे जीवको कर्ता माना गया है, खरूपमे वह कर्ता नहीं है; क्योंकि 
श्रतिमै उसका स्त्ररूप निष्क्रिय बताया गया है। (३बेता० ६ | १२) यह बात इस 
ग्रकरणके अन्तमे सिद्ध की गयी है । | 
सम्बन्ध-जीवात्माके कर्ता होनेमें दूसरा हेतु बताया जाता है-- 
विहारापदेशात्‌ ॥ २ । ३। ३४ ॥ 
विहारोपदेशाव--स्वप्तमें स्वेच्छासे विद्दार करनेका वर्णन होनेसे भी ( यह 
सिद्व होता है कि जवान्मा “कर्ता” है ) । 
व्याख्या-शाखके विधि-निषेधके सिवा, यह स्त्रपात्रस्थामे स्वेच्छापूर्वक घूमना- 
फिरना, खेल-तमाशा करना आदि कर्म करता है, ऐसा वर्णन हैं ( बृह० उ० 
४। हे | १३३२९ । १ | १८ ) इसलिये मी यह सिद्ध होता है कि 
जीवात्मा कर्ता है, जड प्रकृतिमें स्त्रेच्छापूवेक कर्म करना नहीं बनता । 
सम्बन्थ-तीपरा कारण वताते हैं--- 
उपादानात्‌ ॥ २ । ३ । ३५ ॥ 


क पुष हि द्रष्टास्प्रष्टा श्रोता घ्राता रसयिता मन्ता बोद्ध ४ 
तवी ( कता विज्ञ/नाव्मा पुरुष 


सूत्र २३-३६ | अध्याय २ २०३ 
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| उपादानात्‌=इन्द्रियोको ग्रहण करके विचरनेका . वर्णन दोनेसे ( भी 
यही सिद्ध होता है कि इन्द्रिय आदिके सम्बन्धसे जीवात्मा कर्ता? है ) । 
व्याख्या-यहाँ “उपादान? शब्द उपादान कारणका वाचक नहीं; किंतु 
“ग्रहण? रूप क्रियाका बोधक है | श्रुतिमं कहा है- “स यथा महाराजो जान- 
पृदान्‌ गृहीत्वा स्वे जनपदे यथाकामं परिवर्तेतेवमेवेष एतत्प्राणान्‌ गृहीत्वा स्वे 
शरीरे यथाकामं परिवर्तते |? ( बृह उ० २। १। १८ ) अर्थात्‌ “जिस प्रकार 
कोई महाराज प्रजाजनोंको साथ लेकर अपने देशमें इच्छानुसार भ्रमण करता है 
बैसे ही यह जीवात्मा ख़प्नावस्थामें प्राणशब्द्वाच्य इन्द्रियोंको ग्रहण करके 
इस शरीरमें इच्छानुसार विचरता है । इस प्रकार इन्द्रियोके द्वारा कर्म करनेका 
वर्णन होनेसे यह सिद्ध होता है कि प्रकृति या इन्द्रियाँ स्वतन्त्र “कर्ता नहीं हैं; 
उनसे युक्त हुआ जीवात्मा ही कर्ता है (गीता १५। ७, ९ ) | 
सम्बन्ध-प्रकारान्तरसे जीवात्माका कर्तापन सिद करते हैं--- 
व्यपदेशाच्च क्रियायां न चेन्निदेश- 
विपर्ययः॥ २।३ । ३६॥ 


क्रियायासू-क्रिया करनेमें; व्यपदेशात्‌--जीवात्माके कर्तापनका श्रुतिमें 
कथन है, इसलिये; चमी ( जीवात्मा कर्ता है); चेत्‌-यदि; न=जीत्रा्माको कर्ता 
बताना अभीष्ट न होता तो; निर्देशविपयेय $--श्रुतिका संकेत उसके विपरीत द्दोता । 

व्याख्या -श्रुतिमें कहा है कि “विज्ञानं यज्ञं तनुते कर्माणि तनुतेऽपि च ।? 
( तै० उ० २। ५) अर्थात्‌ “यह जीवात्मा यज्ञका विस्तार करता है और 
उसके लिये कर्मोका विस्तार करता है ।? इस प्रकार जीवात्माको कर्मोका विस्तार 
करनेवाला कहा जानेके कारण उसका कर्तापन सिद्ध होता है । यदि कहो 
'प्रिज्ञासः शब्द बुद्धिका बाचक है, अतः यहाँ बुद्धिको ही कर्ता बताया गया है 
तो यह कहना उस प्रसङ्गके विपरीत होगा; क्योंकि वहाँ विज्ञाममयके नामसे 
जीवात्माका ही प्रकरण है । यदि “विज्ञान? नामसे बुद्धिको ग्रहण करना अमीष्ट होता 
तो मन्त्रमे “विज्ञान! शब्दके साथ प्रथमा विमक्तिका प्रयोग न होकर करणद्योतक 
तृतीया विभक्तिका प्रयोग होता । 


सम्बन्ध-यहाँ यह जिज्ञासा होती हे कि जीव यदि स्वतन्त्र कता 
हे, तब तो इसे अपने हितका ही काम करना चाहिये, अनिष्टकायमें इसकी 
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रत्ति नहीं होनी चाहिये;किंठ ऐसा नहीं देखा जाता, इसका क्या कारण ह * 
इसषर कहते हैं-- . 
उपलब्धिवदनियमः ॥ २। ३ । ३७ ॥ 
उपलब्धिवत्‌=्घुल-दृःछादि भोगोंकी प्रा्तिकी भाँति; अनियम!=कम 
करनेमें भी नियम नहीं है । | 
व्याख्या-जिस प्रकार इस जीवात्माको सुख-दुःख आदि भोगोंकी प्राप्ति होती 
है, उसमें यह निश्चित नियम नहीं है कि उसे अनुकूल-द्दी-अनुकूल भोग प्राप्त हों, 
प्रतिकूल न हों; इसी प्रकार कर्म करनेमें भी यह नियम नहीं है कि वह अपने 
द्वितकारंक ही कर्म करे, अहितकारक न करे । यदि कहो कि फलभोगमें तो जीव 
. ग्रार्धके कारण खतन्त्र नहीं है, उसके प्रारब्धानुसार परमेश्वरके बिधान से जैसे 
भोगोंका मिळना उचित होता है, वैसे मोग मिळते हैं; परंतु नये कमोंक्रे करनेमे 
तो वह तन्त्र है, फिर अहितकर कर्ममें प्रवृत्त होना कैसे उचित है, तो इसका 
उत्तर यह है कि वह जिस प्रकार फल भोगनेमें प्रारव्धके अधीन है, वैसे ही नये 
कर्म करनेमें अनादिकालसे संचित कमॉके अनुसार जो जीवात्माका खभाव बना हुआ 
है, उसके अधीन है; इसलिये यह सर्वया द्वितमें ही प्रयुक्त हो, ऐसा नियम नहीं 
हो सकता । अतः कोई विरोध नहीं है | भगवानका आश्रय लेकर यदि यह प्रमुकी 
कुपासे मिले हुए विवेकका याद करे प्रमाद न करे तो बड़ी सुगमतासे 
अपने स्वभावका सुधार कर सकता है । उप्तका पूर्णतया 
सुधार हो जानेपर अहितकारक कमॉमें होनेवाली प्रवृत्ति बंद हो सकती है | 
सम्बन्ध-उपर्युक्त कथनकी पुश्क्ि लिये दूसरा हेतु प्रस्तुत करते है-- 
शक्तिविपर्ययात्‌ ॥ २ । ३ । ३८ ॥ 
शक्तिषिपयंगात्‌-शक्तिका विपर्यय दोनेके कारण भी (विचेकका आदर किये 
बिना उसके द्वारा सर्वया द्विताचरण होनेका नियम नहीं हो सकता ) । 
व्याल्या-जीवातमाका जो कर्तापन है, वह स्वरूपसे नहीं है; किंतु अनादिं 
कमेसंस्कार तया इन्द्रियो और शरीर आदिके सम्बन्धसे है यह वात पहले बता आये हैं। 
इसलिये वह नियमितरूपसे अपने हितका आचरण नहीं कर सकता; क्योंकि प्रत्येक काम 
दे करनेमें सहकारी कारणोंकी और बाझ सामग्रीकी आवश्यकता होती है; उन सबकी 
।। उपडन्निमे यह समया परतन्त्र है एवं अन्तःकरणकी, इन्द्रियोंकी और शरीरकी शक्ति. 
| कमी अलुकूड हो जाती है और कमी प्रतिकूल हो जाती है । इस प्रकार 
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शक्तिका विपर्यय होनेके कारण भी वित्रेकका आदर किये बिना जीवात्मा अपने 
हितका आचरण करनेमें सर्वया खतन्त्र नहीं है । 


सम्बन्ध-यहाँ यह जिज्ञासा होती है कि यादि जीवात्माका कर्तापन उसमें 
स्वरूपसे ही मान लिया जाय तो क्या हानि है ! इसपर कहते है 


समाध्यभावाच ॥ २। २ । ३५९ ॥ 
समाध्यभावात्‌=्समाधि-अतरस्थाका अमाव प्रात होनेसे; च=भी 
( जीवात्माका कर्तापन खामाविक नहीं मानना चाहिये ) । 


व्याख्या-समाधि-अवस्थामें कर्मोका सर्वथा अभाव हो जाता है । यदि 
जीरे कर्तापन उसका खाभाविक धर्म मान छिया जायगा तो समाधि-अवस्थाका 
होना सिद्ध नहीं होगा; क्योकि जिस प्रकार जीवास्मामें चेतनता खरूपगत घर्म 
है, उसी प्रकार यदि कर्म भी हो तो वह क मी भी निष्क्रिय नहीं हो सकता; 
किंतु वास्तवर्मे ऐसी बात नहीं है; जीबात्माका खरूप निष्क्रिय माना गया है, 
( छेता० ६ । १२ ) अतः उसमें जो कर्तापन है, वह अनादिसिद्ध अन्तःकरण 
आदिके सम्बन्धसे है, खरूपगत नहीं है | 

सम्बन्ध-इस वातको इढ़ करनेके लिये फिर कहा जाता हे 


यथा च तक्षोमयथा ॥२। ३ । ४० ॥ 

च-इसके सिवा; यथा=जैसे; तक्षा-कारीगर; उभयथा=्कभी कर्म करता 

है, कभी नहीं करता, ऐसे दो प्रकारकी स्थितिमें देखा जाता है ( उसी प्रकार जीवात्मा 
भी दोनों प्रकारकी स्वितिमें रहता है, इसडिये उसका कर्तापन खरूपगत नहीं है )। 
ब्याख्या-जिस प्रकार रथ आदि बस्तुओंको बनानेवाला कारीगर जब अपने 
सहकारी नाना प्रकारके हथियारोसे सम्पन्न होकर कार्यमें प्रबृत्त होता है, तब तो 
बह उस कार्यका कर्ता है और जब हथियारोंकी अलग रखकर चुपचाप बैठ 
_ जाता है, तब उस क्रियाका कर्ता नहीं है । इस प्रकार यह जीवात्मा भी जब 
अन्तःकरण और इन्द्रियोंका अधिष्ठाता होता है, तब तो उनके द्वारा किये 
जानेवाळे कर्मोंका वह कर्ता है और जब उनसे सम्बन्ध छोड़ देता है, तब कर्ता 
नहीं है । अतः जीवात्माका कर्तापन खमावसिद्ध नहीं है | इसके सिवा, यदि 
जीवात्माको खरूपसे कर्ता मान छिया जाय तो श्रीमद्धगत्रहीताका निम्नलिखित 


वर्णन सर्वया असङ्गत ठहरेगा-- 
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' प्रकृतेः ` क्रियमाणानि गुणै ¦ कर्माणि सर्वशः । 
अहंकारविमूढामा कर्ताहमिति मन्यते ॥ 
(हे अर्जुन ! वास्तवर्मे सम्पूर्ण कर्म प्रकृतिके गुणाद्वारा किए हुए हैं, तो भी 
जो अहंकारसे मोहित हो गया है वह पुरुष “मैं कर्ता हूँ? ऐसे मान लेता है ।? 
(गीता ३। २७ ) 
नैव किञ्चित्करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित्‌ | 
पर्यञ्श्चप्त्रन्स्पृश खिप्रन्नरनन्गच्छन्खपन्रत्रसन्‌ ॥ 
प्रलपन्विसजन्‌ गृहन्नुन्मिषन्निमिषन्नपि | 
इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्‌ || | 
'हे अर्जुन | तत्त्वको जाननेवाला योगी तो देखता हुआ, सुनता 
हुआ, स्पश करता हुआ, सुँघता हुआ, भोजन करता हुआ, गमन करता हुआ, 
सोता हुआ, श्वास लेता हुआ, बोलता हुआ, त्यागता हुआ, ग्रहण करता हुआ 
'तया आँखोंको खोळता और मीचता हुआ भी सब इन्द्रियाँ अपने-अपने अर्थोमि बर्त रही 
हैं, इस प्रकार समझता हुआ, निःसंदेह ऐसे माने कि मैं कुछ भी नहीं करता हूँ ।? 
( गीता ५। ८-९ ) 
प्रकृत्यै च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वेश: | 
यः पश्यति तथात्मानमकर्तारं स॒प्श्यति ॥ 
“जो पुरुष सम्पूर्ण कमॉको सब प्रकारसे प्रकृतिसे ही किये हुए देखता है 
अर्थात्‌ इस बातको तत्त्वसे समझ लेता है. कि प्रकृतिसे उत्पन्न हुए सम्पूर्ण 
गुण ही गुणोमें बतते हैं तथा आत्माको अकर्ता देखता है, वही देखता है ।? 


(गीता १३ । २९ ) 
इसी प्रकार भग्रद्गीतामें जगह-जगह जीवात्मामें कर्तापनका निषेध किया है, 
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इससे यही सिद्ध होता है कि जीत्रात्माका कर्तापन अन्तःकरण और संस्कारोंके | 


सम्बन्धसे है, केवल शुद्ध आत्मामें कर्तापन नहीं है (गीता १८। १६ ) । 
सम्वन्ध-- पर्वेसूत्रोसे यह निश्चय किया गया कि प्रति स्वतन्त्र कर्ता नहीं 

हैं तथा जीवात्माका जो कर्तान है वह भी बुद्धि, मन और इन्द्रिय आदिके 

सम्बन्धते है; खभावसे नहीं हैं; इस कारण यहाँ यह जिज्ञासा होती है कि 


उपर्युक्त जीवात्माका कर्नापन स्वाधीन है या पराधीन, इसपर कहते हैं--- 


; परात्तु तच्छुते: ॥ २। ३। ४१॥ 
 ततुल्वद्द जोवात्माका कर्तापन; प्रात्‌-्सरमेश्चरसे; तुञ्ही है; श्रुते¦-क्योकि 


_श्रृतिके वर्णनसे यदद सिद्ध होता है । - 
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व्याख्या-ब्रृहदारण्यकमे कद्दा है कि “जो जीत्रात्मामे रहकर उसका नियमन 
करता है, वह अन्तर्यामी तेरा आत्मा है? ( ३ । ७ । २२ ); छान्दोग्यर्मे कहा 
है कि मैं इस जीव्रात्माके सहित प्रविष्ट होकर नामरूपको प्रकट करूँगा |! 
(६।३।२ ) तथा केनोपनिषद्में जो यक्षकी आख्यायिका है, उससें 
भी यह सिद्ध किया गया है कि “अग्नि और वायु आदि देवताओंमें अपना कार्य 
करनेकी खतन्त्र शक्ति नहीं है, उस परत्रह्मसे शक्ति पाकर ही वे अपना-अपना 
कार्य करनेमें समर्थ होते हैं ॥ ( ३। १--१० ) इत्यादि । श्रुतियोंके 
इस वर्णनसे यही सिद्ध होता है कि जीत्रात्मा खतन्त्रतापूदैक कुछ भी नहीं कर 
सकता, वह जो कुछ करता है, पररह परमेश्वरके सहयोगसे, उसकी दी इई 
शक्तिके द्वारा ही करता है । 
जीवका कर्तापन ईश्वराधीन है, यहद वात गीतामे स्पष्ट कही गयी है-- 
शश्वरः सर्वभूतानां हृदेशेडजुन॑ तिष्ठति । 
भ्रामयन्‌ सर्वभूतानि गन्त्रारुढानि मायया || 
“हे अर्जुन ! शरीररूपी यन्त्रमें आरूढ़ हु सज प्राणियोंकों अपनी मायासे 
गुणोंके अनुसार चढाता हुआ ईश्वर सवके हृदयमें निवास करता है ।? 


( १८ | ६१) 
विष्णुपुराणमें जहाँ प्रहादका प्रसङ्ग आया है, वहाँ प्रहादने अपने पितासे 
कहा है--“पिताजी ] वे भगवान्‌ विष्णु केवल मेरे ही हृदयमें नहीं हैं; अपितु 
समस्त लेकको सत्र ओरसे व्याह करके स्थित दो रहे हैं, वे ही सवब्यापी 
परमेश्वर मुझे और आपके सहित अन्य सब प्राणिर्योको भी समस्त चेष्टा ऑमें 
नियुक्त करते हैं |? (विष्यु० १ । १७ । २६) %। इससे भी यह सिद्ध होता है कि 
जीवात्माका कर्तापन सर्वथा ईश्वराधीन है । यह जो कुछ करता है, उसीकी दी 
हुई शक्तिसे करता है, तथापि अभिमानवश अपनेको कर्ता मानकर प्राप्त शक्तिका 
दुरुपयोग करनेके कारण फँस जाता है ( गीता ३ | २७ ) । 
सम्बन्ध-ूर्वसूत्रमे जीवात्माका कर्तापन ईश्वराधीन बताया गया, इसे 
सुनकर यह जिज्ञासा होती है कि ईश्वर पहले तो जीवोंसे शुभाशुभ कर्म करवाता 


जी हन्ट तिर गि ~ करण “उ 
& न केवल मद्छदयं स॒विष्णुराक्रम्य छो ऊकानखिलानवस्थितः । 
स मां त्वदादोश्व पितः समस्तान्‌ समस्तचेष्टासु युनक्ति सवेगः ॥ 
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मा अ क्स डत कयात 
है और फिर उसका फल-भोग करवाता है, यह माननेसे ईथरमें विषमता ओर 
निर्दयताका दोष आयेगा, उसका निराकरण कैसे होगा, इसपर कहते हे 


कृतप्रयत्नापेक्षस्तु विहितप्रतिषिडावे यथ्यो- 


दिभ्यः ॥ २। २ । ४२॥ 
तु-किंतु; कृतप्रयत्नापेक्ष $- ईश्वर जीवके पूर्बकृत कर्म-संस्कारोंकी अपेक्षा 
रखते हुए ही. उसको नवीन कर्म करनेकी शक्ति और सामग्री प्रदान करता है 
इसलिये तथा; बिहितम्रति षिद्धावैय्या दिभ्यः=विधि-निषेध शाख्रकी सार्थकता 
आदि हेतुओंसे भी ईश्वर सर्रथा निर्दोष है । 


व्याख्या-ईश्वरद्धारा जो जीवात्माक्रो नवीन कर्म करनेकी शक्ति और सामग्री 
दी जाती है, वह उस जीवात्माके जन्म-जन्मान्तरमें संचित किये हुए कम-संस्क!रोकी 
अपेक्षासे ही दी जाती है, बिना अपेक्षाके नहीं तथा उसीके साथ परम शसुहृदू 
प्रमुने उस शक्ति और सामग्रीका सदूपयोग करनेके लिये मनुष्यको विवेक भी प्रदान 
किया है एवं उस विवेकको जाग्रत्‌ करनेके लिये शास्त्रमे अच्छे कर्माका विधान और 
बुरे कर्मोंका निषेध मी किया है, इससे यह सिद्ध हो जाता है कि अपने खभावका 
सुधार करनेके लिये मनुष्यको प्रभुने पूर्ण खतन्त्रता प्रदान की है । अतः ईश्वर सवैथा 
निर्दोष है | भाव यह कि मनुष्य जो कुछ मी कर्म करता है वह इश्वरके सहयोगसे 
ही कर सकता है इसलिये वह पराधीन अवश्य है | परन्तु प्राप्त शक्ति और सामग्रीका 
सदुपयोग या दुरुपयोग करनेमें पराधीन नहीं है । इसीळ्यि शुभाशुभ कर्मोके फलका 
| दायित्व जीवपर है | इस खतन्त्रताको भी यदि वह ईश्वरके समर्पण करके सर्वथा उनपर 
| निर्भरहो जाय तो सहजमें ही कर्मबन्धनसे छूट सकता है । इसी भावको स्पष्ट करनेके 
| लिये इस प्रसंगमे भगवानूने कहा है कि 
तमेव शरणं गच्छ सत्रैभातेन भारत | 
त्रसादात्परां शान्ति स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्‌ ॥ 
( गी० १८ । ६२ ) 
अर्थात्‌ जिस परमेश्वरने कर्म करनेकी शक्ति-सामग्री प्रदान की है जो तुम्हारे 
हृदयमे स्थित है भोर तुम्हारा प्रेरक है. उसीकी सब प्रकारसे शरण ग्रहण करो । 
उसीकी कृपासे परम शान्ति और निश्चक परम घामको प्राप्त होओगे । 








सम्बन्ध-यूवप्रकरणमें यह सिद्ध किया गया कि जीवात्मा कर्ता है और 


ES वसाय 
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प्रमेथर उसको कर्मोमे तियुक्त करनेवाला है) इससे जीवात्मा और परमात्माका 
भेद सिव होता है | श्रुतियोंमें भी जगह-जगह भेदका प्रतिपादन किया गया 
हे इवेता० उ० ४। ६।७) परंतु कहीं-कहीं अभेदका भी ग्रतिपादन हे 
( बृहु० उ० ४। ४ | ५ ) तथा समस्त जगतका कारण एक परबह परमेथर 
ही वताया गया है; इससे भी अभेद पिंड होता है । अतः उक्त विरोधका 
निराकरण करनेके लिये अगला प्रकरण आरम्भ किया जाता है-- 


अंशो नानाव्यपदेशादन्यथा चापि दाशकितवादित्व- 


मधीयत एके ॥ २। ३ । ४३ ॥ 
नानाव्यपदेशात्‌--श्रुतिमें जीवांको बहुत और अलग-अलग बताया गया 
है, इसळ्यि; चु-तथा; अन्यथा-दूसरे प्रकारसे; अपि=भी; ( यही सिद्ध होता है 
कि ) अंशः=जीव ईश्वरका अंश है; एकेन्क्यॉकि एक शाखावाले; दाशकित- 
वादित्वम्‌-जह्की दाशकितव आदिरूप कहकर; अधीयते-अध्ययन करते हैं । 
व्याख्या-स्वेताश्वतरोपनिषद्‌ ( ६। १२-१३ ) में कहा है कि-- 
एको वशी निव्क्रियाणां बहुनामेक॑ बीज बहुधा यः करोति । 
तमात्मस्थं येऽनुपश्यन्ति धीरास्तेषां सुखं शाश्वतं नेतरेषाम्‌ ॥ 
नित्यो नित्यानां चेतनश्चेतनानामेको बहूनां यो बिदधाति कामान्‌ । 
तत्कारणं सांख्ययोगाधिगम्यं ज्ञात्वा देव सुष्यते सर्वपारेः ॥ 
(बहुत-ते निष्क्रिय जीवोंपर शासन करनेवाला जो एक परमेश्वर एक बीज 
( अपनी प्रकृति )को अनेक प्रकारसे विस्तृत करता है, उस अपने हृदयमें स्थित 
परे प्ररको जो ज्ञानीजन निरन्तर देखते हैं, उन्हींको सदा रहनेवाला सुख मिलता 
हे, दूसरेंको नहीं | जो एक नित्य चेतन परब्रह्म परमेश्वर बहुत-से नित्य चेतन 
जीर्वोके कर्मफलमोर्गोका विधान करता दै, वढी सबका कारण है, उस ज्ञानयोग 
और कर्मयोगद्वारा प्राप्त किये जानेयोग्य परमदेव परमेश्वरको जानकर जीवात्माः 
समस्त बन्धनोंसे मुक्त हो जाता है ।' 
इस प्रकार श्रुतिमें जीवोंके नानात्वका प्रतिपादन किया गया है; साथ ही 
उसको निस्य और चेतन भी कहा गया दै और ईश्वरको जगतका 
कारण बताया गया है । इससे यद्द सिद्ध होता है कि जीवगण 
परमेश्चर अंश हैं । केवळ इतनेसे ही नहीं, प्रकारान्तरसे भी जीबगण ईश्वरके अंश 
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सिद्ध होते हैं; क्योंकि अथर्ववेदकी शाखावालोके ब्रह्मसूक्तमें यह पाठ है किं | 
ब्रह्म दाशा ब्रह्मदासा ब्रह्नेवेमे कितवा:? अर्थात्‌ “ये केवट रह्म हैं? दास ब्रह्म हैं तथा | 
ये जुआरी भी ब्रह्म ही हैं ।? इस प्रकार जीबोंके बहुत्व और ब्रह्मरूपताका भी 
वर्णन होनेसे यही सिद्ध होता है कि जीव ईश्वरके अंश हैं । यदि जीवोंकी | 
परमेश्वरका अंश न मानकर सर्वथा मिन्न तत्व माना जाय तों जो पूर्वोक्त श्रुतियॉमें | 
ब्रह्मको जगतूका एकमात्र कारण कहा गया है और उन “दाश' कितर्वोको ब्रह्म | 
कहा गया है, उस कथनमें विरोध आयेगा, इसलिये सर्वथा भिन्न तत्त्व नहीं माना | 
जा सकता । इसलिये अंश मानना ही युक्तिसङ्गत है, किंतु जिस प्रकार | 
साकार बस्तुके टुकडोंको उसका अंश कहा जाता है, वैसे जीवांको | 
इश्वरका अंश नहीं कहा जा सकता; क्योंकि अबयवरहित अखण्ड | 
परमेश्वरके खण्ड नहीं हो सकते । अतएव कार्यकारणमावसे ही जीवोंको 
परमेश्वरका अंश मानना उचित है | तथा वह कार्यकारणभाव भी इसी रूपमं है | 
कि प्रलयकालमे अन्यक्तरूपसे परब्रह्म परमेश्वरम विळीन रहनेवाले नित्य 
और चेतन जीव, सृष्टिकाळमें उसी परमेशत्ररसे प्रकट हो जाते हैं और पुनः 
संहारके समय उन्हीमें उन जीत्रोंका ख्य होता है. तथा उनके शरीरोंकी उत्पत्ति 
भी उस ब्रह्मते ही होती है । 

यह बात श्रीमद्भगत्रद्वीतामें इस प्रकार स्पष्ट की गयी है-- 
मम योनिमंहद्र्म तस्मिनाभ दधाम्यहम्‌ । 
सम्मवः सर्वभूतानां ततो भत्रति भारत ॥ 
स्वयोनिषु कोन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति याः | 
तासां ब्रह्म महद्योनिरहं बीजप्रदः पिता || 
हे अजुन ! मेरी महत्‌ ब्रह्महूप प्रकृति अर्थात्‌ त्रिगुणमयी माया सम्पूर्ण 
भूर्तोकी योनि है अर्थात्‌ गर्भाधानका स्थान है और मैं उस योनिमें चेतनरूप 
बीजको स्थापित करता हूँ, उस जड-चेतनके संयोगसे सब भूर्तोकी उत्पत्ति होती 
है | तथा हे अजुन ! नाना प्रकारकी सब योनियोंमें जितनी मूर्तियाँ अर्थात्‌ शरीर 
उत्पन्न होते हैं, उन सबकी त्रिगुणमयी मेरी प्रकृति गर्भको धारण करनेवाढी माता 
' है और मैं बीजको स्थापित करनेवाला पिता हूँ |? ( गीता १४ | ३-४ ) 
इसलिये पिता और संतानकी भाँति जीत्रोको ईख्रका अंश मानना दी 


शात्रके कथनानुसार ठीक माळूम होता है और ऐसा होनेसे जीव तथा ब्रह्मका अभेद 
______ कहनेवाली श्रुतियोंकी भी सार्थकता हो जाती है | 
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सम्बन्ध-श्रमाणान्तरसें जीवके अंश्रत्वको सिदध करते है- 


| 

| 

सन्त्रवणोच्च ॥ २। ३ । ४४ ॥ 

| मन्त्रवर्णात-मन्त्रके शब्दोसे; च=मी (यही बात सिद्ध होती है)। 

| व्यारुया-मन्त्रमें कहा है कि पहले जो कुछ वर्णन किया गया है उतना तो 
| इस परब्रह्म परमेश्वरका महत्त्व है ही; वह परमपुरुष उससे अधिक भी है, समस्त 
| जीव-समुदाय इस परब्रह्मका एक पाइ ( अंश ) है और इसके तीन पार अमृत- 
| खरूप दिभ्य ( स्तया अलौकिक अपने ही बिज्ञानानन्दस्वरूपर्मे ) हैं |? 
( छा० 3० ३ । १२ ।६ ) | इसप्रकार मन्त्रके शब्दोम स्पष्ट ही समस्त जीवोको 
| $श्वरका अंश बताया गया है । इससे भी यही सिद्ध दोता है कि जीवगण 
| प्रमेश्वरके अंश हैं । 

सम्बन्ध-उत्ती वातको स्म्रतिप्रमाणसे तिद्ध करते हे 


अपि च स्मर्यते ॥ २ ।३ । ४५॥ 
अपि=इसके सिवा; स्यते च=( मगवद्गीता आदिमें) यही स्मरण भी किया गया है] 
व्याख्या-यह बात केवळ मन्त्रमें दो नहीं कही गयी है, अपि तु गीता 
( १५॥ ७ ) में साक्षात्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्णने भी इसका अनुमोदन किया है-- 
भमैवांशी जीवढोके जीवभूतः सनातनः ।? "इस जीवळोकर्मे यह जीवसमुदाय 
मेस ही अंश है ।? इसी प्रकार दसवें अध्यायमें अपनी मुख्य-मुख्य विभूतियों 
अर्थात्‌ अंशसमुदाथका वर्णन करके अन्त ( १० । ४२ ) में कहा है कि-- 

अथवा बहुनैतेन कि ज्ञातेन तत्राजुन । 

विष्टम्याहमिदं कृत्त्नमेकांरोन स्थितो जगत्‌ ॥ 

(अर्जुन ! तुझे इस बहुत मेदोंको अठ़ग-अल्ग जाननेसे क्या प्रयोजन है, त्‌ 
बस इतना ही समझ ले कि मैं अपनी शक्तिके किसी एक अंशसे इस समस्त 
जगतको मलीमाँति धारण किये हुए स्थित हूँ ।? दूसरी जगह भी ऐसा द्वी वर्णन 
आता है-- दे मैत्रेय ! एक पुरुष जीवात्मा जो कि अत्रिनाशी, शुद्ध, नित्य और 
सर्वव्यापी है, वह मी सर्वमूतमय विज्ञानानन्द्धन परमात्माका अंश ही है।* 

४ यह मन्त्र पहले पृष्ठ ३६ पा उप चद मन्त्र पहले छ ३६ में आ गया है | 


+ पकः छुद्धऽक्षरो नित्यः स्वेब्यापी तथा पुमान्‌। सोऽप्यंशः सरवेभूतस्य मेत्रेय परमात्मन:॥ 
(वि० पु० ६।४।३६) 
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इस प्रकार स्मृतियोद्वारा समर्थन किया जानेसे भी यह सिद्ध होता है किं 
जीवात्मा परमेश्चरका अंश है । 
सम्बन्ध-यहाँ यह जिज्ञासा होती है कि यदि जीवात्मा इंथरका ही अंश 
है तब तो जीवके शुभाशुभ कर्मोते और सुख़-हुःखादि भोगॉसे ईश्वरका भी 
सम्बन्ध होता होगा; इसपर कहते हैं-- 


प्रकाशादिवन्नेवं परः ॥ २। २ । ४६ ॥ 
पर;-परमेश्चर; एवस्‌=इस प्रकार जीवात्माके दोषोंसे सम्बद्ध; न-नहीं 
होता; प्रकाशादिवत्‌-जिस प्रकार कि प्रकाश आदि अपने अंशके दोषासे लिप्त 
नहीं होते । 

व्याख्या-जिस प्रकार प्रकाश सूर्य तपा आकाश आदि भी अपने अंश 
इन्द्रिय आदिके दोषोंसे लिप्त नहीं होते, वैसे ही इश्वर भी जीवोके शुभाशुभ कर्म- 
फलरूप सुख-दुःखादि दोषोंसे लिप्त नहीं होता | श्रुतिमें कहा है--- 

सूर्यो यथा सर्वलोकस्य चक्षुर्न छिप्यते चाकषुषैर्बाह्यदोबैः । 
एकस्तथा सर्वभूतान्तरात्मा न ढिप्पते लोकदुःखेन बाह्य: ॥ 

“जिस प्रकार समस्त ळोकोंके चक्षुःखरूप सूर्यदेव चक्षुमें होनेवाळे दोर्षोसे 
छिप्त नहीं होता, वैसे ही समस्त प्राणियोंके अन्तरात्मा अद्वितीय परमेश्वर लोगोंके 
दुःखोसे लिप्त नहीं होता |! (क० उ० २। २ । ११ ) 

सम्वन्ध-इसी बातको स्मतिम्रमाणसे पुष्ट करते हैं-- 


स्मरन्ति च ॥ २। ३। ४७॥ 


सरन्ति=्यद्ी बात स्मृतिकार कहते हैं; च-ओर (श्रतिमेंभी कही गयी है) । 
व्याख्या-श्रीमद्वगवद्रीतादिमे भी ऐसा ही वर्णन मिळता है-- 
अनादित्वान्नि गुणत्वात्परमात्मायमव्ययः | 
शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न छिप्यते॥ 


(अर्जुन | यह अविनाशी परमात्मा अनादि और गुणातीत दोनेके कारण 


झरीरमें स्थित हुआ भी न तो खयं कर्ता है और न सुख-दु:खादि फलोंसे लिप्त: 


 हीहोता म ।? ( गीता १३ । ३१ ) इसी प्रकार दूसरी जगह भी कहा है. कि 
ee “उन, दोर्नामै जो परमात्मा नित्य और निर्गुण कहा गया है, वह जिस प्रकार 
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कमलका पत्ता जळमें रहता हुआ जळपे लिप्त नहीं होता, वैसे ही वह जीवके 
कर्मफलोसे लिप्त नहीं होता ( महाभारत, शान्तिपव ३५१ । १४-१५ ) । इसी 
प्रकार श्रुतिमें भी कहा है कि 'उन दोनोंमेसे एक जीवात्मा तो पीपळके फर्डॉको 
अर्थात्‌ कर्मफछरूप सुख-दुःखोंको भोगता है ओर परमेश्वर न भोगता हुआ देखता 
रहता है ।:%(मु० उ० ३ । १ । १ ) इससे भी यही सिद्ध होता है कि परमात्मा 
किसी प्रकारके दोषोंपे लिस नहीं होता । 

सम्बन्ध-यहाँ यह जिज्ञासा होती है कि (जब सभी जीव एक ही परमेश्वरके 
अंश हैं तब किसी एकके लिये जिस कामको करनेकी आज्ञा दी जाती हे, दूसरे- 
के लिये उसीका निषेध क्‍यों किया जाता हे ? यामे जीवोंके लिये भभिन्‍न-भिन्‍न 
आदेश दिये जानेका क्या कारण है १? इसपर कहते हैं-- 

अनुज्ञापरिहारौ देहसम्बन्धाज्ज्योतिरा- 


दिवत्‌ ॥ २ । ३ | ४८ ॥ 

अनुज्ञापरिहारौ-विधि और निषेध; ज्योतिरादिवतुऱ्ज्योति आदिकी 
भाँति; देहसम्बन्धातू-शरीर्गेके सम्बन्धसे हैं. । 

व्याख्या-भिन्न-मिन्र प्रकारके शरीरोंके साथ जीवात्माओंका सम्बन्ध होनेसे उनके 
लिये अनुज्ञा और निषेधका भेद अनुचित नहीं है । जैसे, समशानकी अग्निको 
त्याज्य और यज्ञकी अग्निको ग्राह्य बताया जाता है तथा जैसे श्रूद्रको सेवा करने- 
के लिये आज्ञा दी है और ब्राह्मणके लिये सेवा-इत्तिका निषेध किया गया है, इसी 
प्रकार सभी जगद्द समझ लेना चाहिये । शरीरोके सम्बन्धसे यथायोग्य मिन्नमिन्न 
प्रकारका विधि-निघेधरूप आदेश उचित ही है, इसमें कोई विरोध नहीं है। 

सम्बन्ध-यहाँ यह जिज्ञासा होती है कि उक्त प्रकारसे विधि-निषेधकी 
व्यवस्था होनेपर भी जीवात्माओंको विष माननेसे उनका और उनके कोका 
अलग-अलग विभाग कैसे होगा ? इसपर कहते हँ 

असंततेश्राव्यतिकरः ॥ २। ३ । ४९ ॥ 


च्‌-इसके सिवा; असंतते शरीरोंके आवरणसे ) व्यापकतावा निरोध 
होनेके कारण; अब्यतिकरःन्उनका तथा उनके कर्मोका मिश्रण नहीं होगा ।' 
व्याख्या-जिंस प्रकार कारणशरीरका आवरण होनेसे सब जीवात्मा विभु होते 

#यह सन्त्र सूत्र १।३। ७ की द्धारा उ की ब्याख्यामेआयादै। | 


हुए भी प्रठयकालमे एक नहीं हो जाते, उनका विभाग विद्यमात 200. है 
(त्र० सू० २ । ३। ३० ) वैसे ही सश्िकालमें शरीरोंके सम्बन्धसे सब जीवांकी 
परस्पर ब्यासि न होनेके कारण उनके कर्मोका मिश्रण नहीं होता, विभाग बना 
रहता है; क्योंकि शरीर, अन्तःकरण और अनादि कर्मसंस्कार भादिके सम्बन्धसे 
उनकी व्यापकता परमेश्वरकी भाँति नहीं है, किंतु सीमित है अतएव जिस प्रकार 
शब्दमात्रकी आकारामें व्याप्ति होते इए भी प्रत्येक शब्दका परस्पर मिश्रण नहीं 
दोता, उनकी भिन्नता बनी रद्दती है तभी तो एक ही कालमें भिन्न-भिन्न देशोमें 
बोले हुए शब्दोको भिन्न-भिन्न स्थानोमें मिन्न-मिन्न मनुष्य रेडियोद्वारा अलग-अलग 
सुन सकते हैं, इसमें कोई अइचन नहीं आती | उन राव रोका त्रिभुस्व और 
अमिश्रण दोनों रह सकते हैं, वैसे ही आत्माओंका मी व्रिसुत्त उनके अमिश्रणमें 
बाधक नहीं है; क्योंकि आत्मतत्त्व तो शब्दकी अपेक्षा अत्यन्त सूक्ष्म है, उसके 
त्रिमु होते इए परस्पर मिश्रण न होनेमें तो कहना ही क्या है !! 


सम्वन्ध-यहाँतक जीवात्मा परमात्माका अंश है तथा वह नित्य ओर विशु 
है, इस सिद्धान्तका श्रति-स्मातयोंके प्रमाणसे ओर युक्तियोंद्वारा भी मलीभाँति 
प्रतिपादन किया गया तथा अंज्ञांशिमावके कारण अमेदप्रातिपादक श्रतियोंकी 
भी सार्थकता तिद्ध की गयी । अब जो लोग जीवात्माका स्वरूप अन्य प्रकारसे 
मानते हैं, उनकी वह मान्यता ठीक नहीं हे; इस वातको सिद्ध करनेके लिये 
अगला प्रकरण आरम्भ करते हे 


आभासा एव च ॥ २। ३। ५० ॥ 


चु-इसके सित्रा; ( अन्य प्रकारकी मान्यताके समर्थनमें दिये जानेवाले युक्ति- 
प्रमाण ) आभासा$=आमासमात्र; एच=ही हैं । 

व्याख्या-जो लोग जीवास्माको उस परत्रह्मका अंश नहीं मानते, सब जीर्वो- 
को अलग-अलग स्वतन्त्र मानते हैं, उन्होंने अपनी मान्यताको सिद्ध करनेके लिये 
जो युक्ति-प्रमाण दिये हैं, वे सब-के-सत्र आमासमात्र हैं; अत; उनका कथन ठीक 
नहीं है । जीत्रात्माऑंको परमात्माका अंशा मानना ही युक्तिसङ्गत है; क्योंकि ऐसा 
माननेपर ही समस्त श्रृतियोंके वर्णनकी एकत्राक्यता हो सकती है | 


हद सम्बन्ध-परवझ परमेश्वरको श्रुतियें अखण्ड और अवयवराहित बताया 
. यया हुँ, इसलिये उसका अंश नहीं हो सकता । फिर भी जो जीचोको उस 
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परमात्माका अंश कहा जाता है, वह अंधांशिभाव वास्तविक नहीं है; घटाकाशकी 
माति उपाचिके निमित्तते प्रतीत होता है, ऐसा माना जाय तो क्या आपत्ति हे * . 


अदृष्टानियमात्‌ ॥ २ । २ । ५१ ॥ 


अदृष्टानियमात्‌ =अद्ट अर्थात्‌ जन्मान्तरमे किये इए कर्मफळमोगकी कोई 
नियत व्यवस्था नहीं हो सकेगी; इसलिये ( उपाधिके निमित्तसे जीवाँको परमात्माका 
अंश मानना युक्तिसङ्गत नहीं हवै) । 

व्याख्या-जीवोंको परमास्माका अंश न मानकर अलग-अलग स्वतन्त्र माननेसे 
तथा घटाकाशकी भाँति उपाधिके निमित्तसे जीवगणको परमात्माका अंश माननेसे 
भी जीवोंके कर्भफल-भोगकी व्यवस्था नहीं हो सकेगी; क्योंकि यदि जीवॉको 
अलग-अलग खतन्त्र मानते हैं तो उनके कर्म-फछ-भोगकी व्यवस्था कौन करेगा । 
जीवात्मा खर्य अपने कर्मोका विभाग करके ऐसा नियम बना ले कि अमुक कर्म- 
का अमुक फळ मुझे. अमुक प्रकारसे मोगना है तो यहद सम्भव नहीं है । कर्म 
जड हैं अतः वे भी अपने फलका भोग करानेकी व्यवस्था स्वयं नहीं कर सकते | 
यदि ऐसा मानें कि एक ह्वी परमात्मा घटाकाशकी भाँति अनादिसिद्ध शरीरादिकी 
उपाधियोंके निमित्तसे नाना जीर्वोके रूपमें प्रतीत हो रहा है, तो भी उन जीवोके 
कर्वफलमोगकी व्यवस्था नहीं हो सकती; क्योंकि इस मान्यताके अनुसार जीवात्मा 
और परमात्माका भेद वास्तविक न दोनेके कारण समस्त जीर्वोके कर्मोका विभाग 
करना, उनके भोगनेवाले जीवांका विभाग करना तथा परमात्माको उन सबसे 
अळग रहकर उनके कर्मफरछोका व्यवस्थापक मानना सम्भव न होगा । अतः 
श्रतिके कय नानुंसार यद्दी मानना ठीक है कि सर्वशक्तिमान्‌ परहा परमेश्वर ही 
सबके कर्मफर्लोंकी यथायोग्य व्यवस्था करता है | तथा सब जीव उसीसे प्रकट 
होते हैं, इसलिये पिता-पुत्रकी भाँति उसके अंश हें | 


सम्बन्ध-केषल कर्मफलभोगमें ही नही, संकल्प आदिये भी उसी दोषकी 
प्राति दिखाते हे 
अभिसन्ध्यादिष्वपि चेबम्‌॥ २ । ३ । ५२॥ 


चःइसके सिवा; एवम्‌=इसी प्रकार; अभिसन्ष्यादिषु=संकल्प आदि; 
=भी ( अव्यवस्था होगी ) । 


\ 
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व्याख्या-ईश्वर तया जीबोंका अंशांशिमाव वास्तविक नहीं, घटाकाशकी भाँति 
उपाधिके निमित्तसे प्रतीत होनेवाळा . है, यह माननेपर जिस प्रकार पूर्वसूत्रमे 
जीवोंके कर्मफल-भोगकी नियमित व्यवस्था न हो सकनेका दोष दिखाया गया 
है, उसी प्रकार उन जीवोंके संकल्प और इच्छा आदिके विमागकी नियमित 
व्यवस्था होनेमें भी बाधा पड़ेगी; क्योकि उन सबके संकल्प आदि परस्पर अलग 
नहीं रह सकेंगे और परमात्माके संकल्प आदिसे भी उनका भेद सिद्ध नही हो 
सकेगा । अतः राख्नमें जो परब्रह्म परमेश्वरके द्वारा ईक्षण ( संकल्प ) पूर्वक 
जगतूकी उत्पत्ति करनेका वर्णन है, उसकी भी सङ्गति नहीं बेठेगी । 


प्रदेशादिति चेन्नान्तमोवात्‌ ॥ २ । २ । ५३ ॥ 


चेत्‌न्यदि कहो; प्रदेशात्‌=उपाधियोंमें देशभेद होनेसे ( सब व्यवस्था हो 
जायगी ); इति नन्तो यह नहीं हो सकता; अन्तर्भावात्‌नत्योकि सभी 
देशोंका उपाधिमें और उपाधियोंका सब देशोमें अन्तर्माव है | | 


व्याख्या-यदि कहो, उपाधियांमे देशका भेद होनेसे सब जीर्बोका अळग- 
अलग विभाग हो जायगा और उसीसे कर्मफछ-भोग एवं संकल्प आदिकी भी - 
्यत्रस्था हो जायगी, तो ऐसी बात नहीं है; क्योंकि सर्वव्यापी परन्नह्म परमेश्वर 
समी उपाधियोमें व्याप्त है । उपाधियोंके देशभेदसे परमात्माके देशमें भेद नहीं 
हो सकता । प्रत्येक उपाधिका सम्बन्ध सब देशोंसे हो सकता है | उपाधि एक 
जगहसे दूसरी जगह जाय तो उसके साथ आकाश नहीं आता-जाता है | जब 
जिस देशमें उपाधि रहती है, उस समय वहाँका आकाश उसमें आ जाता है । 
इस प्रकार समस्त आकाशके प्रदेशका सब उपाधियोंमें अन्तर्भाव होगा । इसी 
तरह. समस्त उपाधियोंका भी आकाशर्मे अन्तर्भाव होगा । किसी प्रकारसे कोई 
विभाग सिद्ध नहीं हो सकेगा | इसलिये परब्रह्म परमेश्वर और जीवात्माओंका 
अंशांशिभाव घढाकाशकी भाँति उपाधिनिमित्तक नहीं माना जा सकता [4 
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इसके पूर्व तीसरे पाइमें पाँच मूतों तथा अन्त॑श्करणकी उत्पाचका प्रतिपादन 
किया गया और गोणरूपसे जीवात्माकी उत्पात भी बतायी गयी | साथ ही 
प्रसज्ञवश जीवात्माके स्वरूपका भी विवेचन किया गया । किंतु वहां इन्द्रियों जर 
प्राणकी उत्पातिका ग्रातपादन नहीं हुआ, इंसालिये उनकी उत्पत्तिका विचारपूर्वक 
प्रतिपाइन करनेके लिये तथा तदाविषयक श्रृतियोंमें प्रतीत होनेवाले विरोधका ; 
निराकरण करनेके लिये चौथा पाद आरम्भ किया जाता है । 


श्रातिमें कहीं तो प्राण और इन्द्रियोंकी उत्पत्ति स्पष्ट झब्दोंें परमेश्वरसे 
बतायी है (सु० उ० २ । १ | २; प्र ०उ० $ । ४ ), कहीं आग्नि, जल और 
प॒थिवीसे उनका उत्पन्न होना वताया गया है (छ०उ०$ | $ | ९ से ५ ) तथा 
कहीं आकाश आदिके कमसे जगतकी उत्पातिका वर्णन है, वहाँ इन ग्राण ओर 
इन्द्रिय आदिका नामतक नहीं आया है (ते०३०२।१ ) ओर कही तत्त्वोंकी उत्पातिके 
पहले ही इनका होना माना है ( शतपथत्रा० $ | ? | ? । ? ) उत्तसे इनकी 
उत्पत्तिका निषेध प्रतीत होता है । इसलिये श्रुतिवाक्योंमें प्रतीत होनेवाले विरोधका 
निराकरण करते हुए सूत्रकार कहते हँ । 
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तथा प्राणाः ॥ २। 8४ । १ ॥ 


तथा=उसी प्रकार; ग्राणाः=ग्राणशब्दवाच्य इन्द्रियां भी ( परमेश्वरसे ही 
उत्पन्न होती हैं ) । 

व्याख्या-जिस प्रकार आकाशादि पाँचों तत्व तथा अन्य सब्र परब्रह्म 
प्रमेश्वरसे उत्पन्न होते है, उसी प्रकार समस्त इन्द्र्याँ भी उसी परमेश्वरसे 
उत्पन्न होती हैं; क्योंकि उन आकाश आदिकी और इन्द्रियोंकी उत्पत्तिमे किसी 
प्रकारका मेद नहीं है । श्रुति स्पष्ट कहती है कि “इस परब्रह्म परमेश्वर- 
से ही प्राण, मन, समस्त इन्द्रिया, आकाश, वायु, ज्योति, जल और सबको 
धारण करनेवाली एथिवी उत्पन्न होती है।? #( सु० उ० २। १ । ३ ) इस प्रकार 
इन्द्रियोंकी उत्तत्तिका श्रुतिमें वर्णन होनेसे यद्दी सिद्ध होता है. कि इन्द्रियाँ भी उस 
परमेश्वरसे ही उत्पन होती हैं | 


# यह मन्त्र पृष्ठ १८९ में आ गया दै । 
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सम्बन्ध-जहोँ पहले. तेज, जल और पृथिवीकी उत्पत्ति बताते हुए जगतकी | 
उत्पत्तिका वर्णन किया गया है, वहाँ स्पष्ट कहा है कि वाणी तेजोमयी है | 
अर्थात्‌ वाक्‌-इन्द्रिय तेजसे उत्स हुई है; इसलिये तेजसे ओतप्रोत है। इससे | 
तो पाँचों मृतोसे ही इन्द्रियोंकी उत्पत्तिका होना सिद्ध होता हे, जेता कि दूसरे 
मतवाले मानते हैं | इस परिस्थितिमें दोनों श्रुतियोंकी एकता केसे होगी ? इस 
जिज्ञासापर कहते हैं-- 
गोण्यसम्भत्रात्‌ ॥ २। ४) २॥ 
असम्भवात्‌=सम्मत्र न होनेके कारण, वह श्रुति; गोणी-गौगी है अर्थात्‌ | 
उसका कथन गौणरूपसे है। | 
व्याख्या-उस श्रृतिमें कहा गया है कि “भक्षण किये हुए तेजका जो सूक्ष्म 
अंश है, वह एकत्र होकर वाणी बनता है ।? ( छा० ३०६। ६। 9 ) इससे यह 
सिद्व होता है कितेजस पदार्थका सूक्ष्म अंश वाणीको बलवान्‌ बनाता है; क्योंकि श्रुतिने 
खाये हुए तैजस पदार्थाके सूइमांशका ही ऐसा परिणाम बताया है, इसलिये जिसके 
द्वारा यह खाया जाय, उस इन्द्रियक उस तैजस तत्त्वसे पहले ही उत्पन्न होना 
सिद्व हो जाता है । इसी प्रकार वहाँ खाये हुर अन्नसे मंनकी और पीये 
हुए जल्से ग्रार्णोकी उत्पत्ति बतायी गयी है । परंतु प्राणोके बिना जळका पीना 
दी सिद्ध नहीं होगा | फिर उससे प्राणोंकी उत्पत्ति कैसे सिद्ध होगी ! अतः 
जैसे प्राणोंका उपकारी होनेसे जळको गोणरूपसे प्रार्णोक्की उत्पत्तिका हेतु 
कहा गया है, वैसे ही वाझू-इन्द्रिका उपकारी होनेसे तेजस पदार्थोको 
वाक-न्द्रियकी उसत्तिका हेतु गौणरूपसे ही कहा गया है । इसलिये 
' चह श्रुति गोणी है, अर्यात्‌ उसके द्वारा तेज आदि तरसे वाकू आदि 
इन्द्रियोंकी उत्पत्तिका कथन गौण है; यही मानना ठीक है भौर ऐसा मान लेनेपर 
श्रुतियोंके वर्णनमें कोई विरोध नहीं रद्द जाता है । 
तम्बन्ध- प्रकारान्तरसे उत श्रुतिका गोणत्व तिद्ध करते हैं -- 


तत्प्राक्छुतेश्च ॥ २। ४। ३ ॥ 
, तत्प्राकछते+-श्रुतिके द्वारा उन आकाशादि तस््रोके पहले इन्द्रियोंकी 
` उत्ति कही गयी है, इसळिये; च=मी ( तेज आदिसे वाक्‌ आदि इन्द्रियकी 
' उत्पत्ति कहनेवाली श्रुति गौण है ) | 
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व्याख्या-शतपय-ब्राह्मणमें ऋषियोंके नामसे इन्द्रियोंका पाँच तक्तोंकी 
उत्पत्तिसे पहले होना कहा गया है (६ । १ । १ । १ ) तया मुण्डकोपनिषदूमें 
भी इन्द्रियोंकी उत्पत्ति पाँच भूतोंसे पदले बतायी गयी है । इससे भी यद्दी सिद्ध 
होता है कि आकाशादि तर्खोसि इन्द्रियोंकी उत्पत्ति नहीं हुई है, अतः तेज आदि 
तत्तोसे वाक्‌ आदिकी उत्पत्ति सूचित करनेत्राली वह श्रुति गोण है | 

सम्बन्ध-अब दूसरी युक्ति देकर उक्त वातकी ही पुष्टि करते हैं-- 


तपूर्वकखाद्वाचः ॥ २ | 8 । 8 ॥ 


वाच$-वाणीकी उत्पत्तिका वर्णन; तत्पूवेकत्वात्‌-तीनों तर्त्रोमे उस ब्रह्मके 
प्रविष्ट होनेके बाद है (इसलिये ते जसे उसकी उत्पत्ति सूचित करनेवाली श्रुति गौण है )। 

व्याख्या-उस प्रकरणमें यह कहा गया है कि 'उन तीन तत्त्वरूप 
देबताओंमें जीवात्माके सहित प्रविष्ट होकर उस ब्रह्मने नामरूपात्मक जगतूको 
रचना की |? (छा० उ० ६। ३ । ३ ) इस प्रकार वहाँ जगत्‌की उत्पतति ब्रह्मके 
ग्रवेशपूर्वक बतायी गयी है; इसलिये भी यही सिद्ध होता है कि समस्त इन्हरियोंकी 
उत्पत्ति ब्रह्मसे ही हुई है, तेज आदि तत्त्वोसे नहीं। अतः तेज-तस्रसे वाणीकी 
उत्पत्ति सूचित करनेवाली श्रुतिका कथन गोण है । 

सम्वन्ध-इस प्रकार इन्द्रियोंकी उत्पत्ति भी उस बह्से ही होती है. ओर 
वह पाँच तत्त्वोसे पहले ही हो जाती है; यह सिद्ध किया गया | अब जो 
श्रुतियोंगें कहीं तो ग्राणोंके नामसे सात इन्द्रियोकी उत्पत्तिका वर्णन किया गया है 
( झ०उ० २।१ ।८ ) तथा कहीं मनसाहित ग्यारह इन्द्रियांका वर्णन है 
(वृह०३० २।९ | ४ ) इनमेंसे कौन-सा वर्णन ठीक है, इसका निर्णय 
करनेके लिये पूर्वपक्षकी उत्थापना करते हुए प्रकरण आरम्भ करते हैँ— 

सप्त गतेविशेषितत्वाच्च ॥ २। ४ । ५ ॥ 

सप्त=इन्दरियों सात हैं; गते+-क्योंकि सात दी ज्ञात होती हैं; च-तया; 
विशेषितत्वात्‌-'सप्त प्राणाः? कहकर श्रुतिने 'सप्तः पदका प्रार्णा ( इन्द्रियां ) के 
विशेषणरूपसे प्रयोग किया है | 

व्याख्या-पूर्वपक्षीका कयन है कि मुख्यतः सात इन्द्रियाँ ही ज्ञात होती हैं और 
श्रुतिने /॑जनमें सात प्राण अर्थात्‌ आँख, कान, नाक, रसना, लचा; वाक और 
संत ये सातइन्ियोँ विचरती हैं, ने डोक सात जा ये सात इन्द्रियाँ विचरनी हैं,वे लोक सात हैं ।'#(मु० उ० २। १ । ८)। 


7 सप्त प्राणाः प्रभवन्ति तस्माव्सप्ताचिषघ:. समिधः सप्त होसाः । 
सस इमे लोका येषु चरन्ति प्राणा गुद्दाशया निहताः सप्त सप्त ॥ 
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ऐसा कहकर इन्द्रियोंका 'सात” यह विशेषण दिया है । इससे यही सिद्ध होता 
है कि इन्द्रियाँ सात ही हैं । | 
सम्बन्ध-अब पिद्धान्तीकी ओरसे उत्तर दिया जाता है--- 
हस्तादयस्तु स्थितेऽतो नैवम्‌॥ २ | 8॥ ६ ॥ 
तुरकितु; इस्तादयः-द्दाय आदि अन्य इन्द्रियाँ भी हैं; अत$-इसलिये; 
इस स्थितिमें; एबस्‌-ऐसा; न-नहीं (कहना चाहिये कि इन्द्रियाँ सात ही हैं) 
व्याख्या-हाथ आदि ( हाथ, पैर, उपस्थ और गुदा ) अन्य चार इन्द्रियो- 
का वर्णन मी पूर्वोक्त सात इन्द्रियोंके साथ-साथ दूसरी श्रुतियोंमें स्पष्ट आता है 
(प्र० उ० ४ । ८) तथा प्रत्येक मनुष्यके कार्यमें करणरूपसे हस्त आदि चारो 
इन्द्रियोंका प्रयोग प्रत्यक्ष उपलब्ध है; इसल्यि यह नहीं कहा जा सकता कि 
इन्द्रियाँ सात ही हैं | अतः जहाँ किसी अन्य उद्देश्यसे केवळ सातोंका वर्णन हो, 
वहाँ मी इन चारोंको अधिक समझ लेना चाहिये | गीतामें भी मनसहित ग्यारह 
इन्द्रियाँ बतायी गयी हैं (गीता १३। ५ ) तथा ब्ृहृदारण्यक-श्रतिमे भी दस 
इन्द्रिय और एक मन- इन ग्यारहका वर्णन स्पष्ट शब्दोमि किया गया है 
( ३ । ९। 9 )# अतः इन्द्रियां सात नहीं ग्यारह हैं, यह ` मानना चाहिये । 
सम्वन्ध-इस प्रकार ग्रसङ्गवस प्राप्त हुई चङ्काका निराकरण करते हुए मन- 
सहित इन्द्रियोंकी संख्या ग्यारह तिद्ध करके पुनः तत्त्वोकी उत्पत्तिका वर्णन करते हैं- 
अणवश्च ॥ २।४।७॥ 
च=्तया; अणवः=सूक्ष्ममूत यानी तन्मात्राएँ भी उस परमेखरसे ही 
उत्पन्न होती हैं । 
व्याख्या-जिस प्रकार इन्द्रियोकी उत्पत्ति परमेश्‍वरसे होती है, उसी 
प्रकार पाँच महामूतोंका जो सूक्ष्मरूप है, जिसको दूसरे दशनकारोंने परमाणु- 
के नामसे कहा है तथा उपनिषरोंमें मात्राके नामसे जिनका वर्णन है ( प्र उ० 
४। ८) वे मी परमेखरसे ही उत्पन्न होते हैं; क्योकि वहाँ उनकी 
स्थिति उस परमेरवरके आश्रित ही बतायी गयी है । कुछ महानुभावोंका कहना 
है कि यह सूत्र इन्द्रियोंका अणु-परिमाण सिद्ध करनेके लिये कहा गया है, किंतु 
्रसङ्गसे यह ठीक माढूम नहीं होता । त्वक-इन्द्रियको अणु नहीं कहा जा 
सकता; क्योंकि वह शरीरके किसी एक देशमें सुक्मरूपसे स्थित होकर समस्त 
® दशेमे पुरुषे प्राणा आत्मेकाददा: । [क 





शरीरको आच्छादित किये हुए रहती है,इस बातका सबको प्रत्यक्ष अनुमव है । अतः 
विद्वान्‌ पुरुषको इसपर विचार करना चाहिये । इम्द्रियोको अणु बतानेवाळे 
व्याख्याकारोंने इस बि्रयमे श्रुतियों तया स्मृतियोका कोई प्रमाण भी उद्धृत नहीं किया है। 


श्रेषन्‍्चध ॥ १ । ४७ | ८ ॥ 
श्रेष्ठ:-सुख्य प्राण; चमी ( उस परमात्मासे ही उत्पन्न होता है ) । 
व्याख्या-जिसे प्राण नामसे कही जानेवाली इन्द्रियोंकी अपेक्षा श्रेष्ठ सिद्ध 
किया गया है, ( प्र ० उ० २। ३, ४; छा० उ० ५। १ । ७) जिसका प्राण, 
अपान, समान, व्यान और उदान--इन पाँच नामोसे वर्णन किया जाता है, वह 
मुख्य प्राण भी इन्द्रिय आदिकी भाति उस परमेश्वरसे ही उतन्न होता है | श्रुति भी 
इसका समर्थन करती है (मु० उ० २ | १।३ ) । * 
सम्बन्ध-अब प्राणके स्वरूपका निर्धारण करनेके लिये अगला प्रकरण 
आरम्म करते हैं-- 
न वायुक्रिये एथरुपदेशात्‌॥ २। ४ । ९ ॥ 
वायुक्रिये= ( श्रृतिमे वर्णित मुख्य प्राण ) वायु-तत्त और उसकी क्रिया; 
-नहीं है; पृथगुपदेशात्‌=क्योकि उन दोनोसे अछग इसका वर्णन है । 
व्याख्या-श्रुतिमें जहाँ प्राणकी उत्पत्तिका वर्णन आया है (सु० उ०। २।१। 
३ ) वहाँ वायुकी उत्पत्तिका बर्णन अलग है | इसलिये श्रुतिमें वर्णित मुख्य 
प्राण% न तो वायुतत्त्व है और न वायुकी क्रियाका ही नाम मुख्य प्राण दै, वह 
इन दोनोंसे भिन्न पदार्थ है, यही सिद्ध होता है । 
सम्बन्ध-यहाँ यह जिज्ञासा होती है कि प्राण यदि वायुतत्त्त नहीं है तो 
क्या जीवात्माकी भाँति स्वतन्त्र पदार्थ हे, इसपर कहते हैं-- 
चक्षुरादिवत्तु तत्सहशिष्टयादिभ्यः ॥ २) ४ | १० ॥ 
तु=किंतु (प्राण भी ) 'चक्षुरादिवत्‌-चक्षु आदि इन्द्योंकी भाति ( जीवात्मा- 
का उपकरण दै ); तत्सहशिष्टयादिम्य *-क्योंकि उन्हीके साथ प्राण और इन्द्रियोंके 
संबादमें इसका वर्णन किया गया हे तथा उनकी भाँति यहद जड भी दै ही । 
व्याख्या-छान्दोग्योपनिषदूर्म मुख्य प्राणकी श्रेष्ठता सूचित करनेवाली एक 
CDN sss आती है, जो इस प्रकार है--एक समय संब इन्दरियाँ परस्पर विवाद करती 
ड़ यह मन्त्र सूत्र २। २। १५ की टिप्पणीमे आ गया है । 


सूत्र ३ १० | अध्याय २ २२१ 
| 
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$ कहने ढगीं--पमैं श्रेष्ठ हूँ, मैं श्रेष्ठ हूँ ।! अन्तमें वे अपना न्याय करानेके | 
लिये प्रजापतिके पास गयीं । वहाँ उन सबने उनसे पूछा---“भगवन्‌ ! हमे | 
सर्वश्रेष्ठ कौन है! प्रजापतिने कहा--'तुममेंसे जिसके निकलनेसे शरीर सुदो | 
हो जाय, वही श्रेष्ठ है ।? यह सुनकर वाणी शरीरसे बाहर निकली, फिर चक्षु, | 
उसके बाद श्रोत्र । इस प्रकार एक-एक इन्द्रियके निकळनेपर भी शरीरका काम | 
चलता रहा; अन्तमें जब मुख्य प्राणने शरीरसे बाहर निकळनेकी तैयारी की, तब | 
प्राणशब्दवाच्य मनसहित सब इन्दियांको अपने-अपने स्थानसे विचलित कर दिया | | 
यह देख वे सत्र इन्द्रियां घबरायीं और मुख्य प्राणसे कहने लगीं "तुम्ही हम सब | 
श्रेष्ठ हो, तुम बाहर मत जाओ |? ( छा० उ० ५।१। ६ से १२ ) । इस वर्णनमें | 
जीवात्माके मन और चक्षु आदि अन्य करणोंके साथ-साथ प्राणका वर्णन | 
आया है, इससे यह सिद्ध होता है कि जिस प्रकार वे खतन्त्र नहीं हैं, जीवात्माके 
अधीन हैं, उसी प्रकार मुख्य प्राण मी उसके अधीन है । इसीळिये इन्द्रियनिग्रह 

की भाँति झा्नोमें प्राणको निग्रह करनेका भी उपदेश है | तथा “आदि? शब्दसे 
यह भी सूचित किया गया है कि इन्द्रियादिकी भॉति यह जड भी है, अतः 
जीवात्माकी भाँति चेतन नहीं हो सकता । 


सम्वन्ध-“ यादि ` चक्षु आदि इन्द्रियांकी भाति प्राण भी किसी विषयके 
अचुमवका द्वार अथवा किसी कार्यकी सिद्धिमें सहायक होता तव तो इसको भी 
करण” कहना ठीक था; परंतु ऐसा नहीं देखा जाता | ग्राम्नमें भी मन तथा 
दस इन्द्रियॉको ही प्रत्येक कार्यमें करण बताया गया है; प्राणको नहीं । यदि 
प्राणको “करण? माना जाय तो उसके लिये मी किसी माझ विषयकी कल्पना 
| करनी पड़ेगी |? इस शङ्काका निवारण करनेके लिये कहते हैं--- 
| अकरणत्वाच्च न दोषस्तथा हि दशयति ॥ २ । ४। ११॥ 
| च=निश्चय हो; अक्गरणत्वात्‌=( इन्द्रियोंकी माति ) विषयोके उपभोग 
| करण न होनेके कारण; दोषः=उक्त दोष; न= नहीं है; हि-क्योंकि; तथा= 
इसका करण होना कैसा है, यह बात; द्श॑यति=्रुति खयं दिखाती है । 

व्यास्या-जिस प्रकार चक्षु आदि इन्द्रियाँ रूप आदि बिषयोंका ज्ञान करागेमें 

करण हैं, इस प्रकार विषर्योके उपभोगमें करण न होनेपर भी उसको जीवात्माके 
लिये करण माननेमें कोई दोष नहीं है, क्योंकि उन सब इन्द्रियोंको प्राण ही | 








सूत्र ११-१३ ] अध्याय २ २२३ 


धारण करता है, इस शरीर और इन्द्रियोक्का पोषण मी प्राण ही करता है, 
प्राणके संयोगसे ही जीवात्मा एक शरीरको छोड़कर दूसरे शरीरमें जाता है । 
। इस्‌ प्रकार श्रुतिमें इसके करणभावको दिखाया गया है ( छा० उ० 
ही 00 से प्रकरणकी समाप्ति ) । इस प्रकरणके सित्रा और भी 
| जहाँ-जहाँ मुख्य प्राणका प्रकरण आया है, सभी जगह ऐसी ही बात कही गयी 
। है (प्रउ०३।१से१२तक)| 

सम्बन्ध-इतना ही नहीं आपि ठु 

पञ्चवृत्तिर्मनोबद्‌ व्यपदिश्यते ॥ २ ४। १२ ॥ 

मनोबत्‌=( श्रुतिके द्वारा यद्व ) मनकी भाँति; पृञ्चघृत्तिः=पाँच वृत्तियों- 
चाळा; व्यपदिष्यते-बताया जाता है। 

व्यार्या-जिस प्रकार श्रोत्र आदि ज्ञानेन्द्रियोंके रूपमे मनकी पाँच वृत्तियाँ 
मानी गयी हैं, उसी प्रकार श्रुतिने इस मुख्य प्राणको मी पाँच इत्तिवाला बताया 
है ( बृह० उ० १ | ५। ३ ) । प्राण, अपान, व्यान, समान और उदान- ये 
ही उसकी पाँच दृत्तियाँ हैं, इनके द्वारा यह अनेक प्रकारसे जीत्रात्माके उपयोगमें 
आता है । श्रुतियोमें इसकी वृत्तियोका भिन्न-भिन्न कार्य विस्तारपूर्वक बताया गया 
है ( प्र उ० ३ । ४ से ७ )। इसलिये मी प्राणको जीत्रामाका उपकरण मानना 
उचित ही है । | 


सम्बन्ध-मुख्य ग्राणके लक्षणोंका प्रतिपादन करनेके लिये नवें सूत्रसे प्रकरण 
आरम्म करके वारहवें सूत्रतक यह सि किया गया है कि प्राण? जीवात्मा तथा 
वायुतत्तसे भी मिच है । मन और शद्रियांको धारण करनेके कारण यह भी 
जीवात्माका उपकरण है । शरीरमें यह पाँच प्रकारसे विचरता हुआ शरीरको 
धारण करता है और उसमें क्रियाद्लाकिका संचार करता है । अब अगले सूत्रमें 
इसके स्वरूपका प्रतिपादन करके इस प्रकरणको समाप्त करते हैं-- 


अणुश्च ॥ २ । ४ । १३ ॥ 
ऱ्न्यद्द सूक्ष्म च=भी है । 
व्याख्या-यह प्राणतत्त्व अपनी पाँच दत्तियोंके द्वारा स्थूलरूपमें उपलब्ध 
होता है; इसके सिवा, यह अणु अर्थात्‌ सूक्ष्म मी है । यहाँ अणु कहनेसे यह 
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भाव नहीं समझना चाहिये कि यह छोटे आकारवाळा है; इसकी सूक्ष्मताको 
लक्षित करानेके लिये इसे अणु कहा गया है । सूक्ष्म होनेके साथ ही यह 
परिच्छिनन तत्त्व है | सूक्ष्मताके कारण व्यापक होनेपर भी सीमित है | ये सब 
बातें भी प्रश्नोपनिषद्के तीसरे प्रश्नके उत्तरमे आ गयी हैं । 
सम्बन्ध-छान्दोग्य-श्रातिमें जहाँ तेज प्रभाति तीन तत्तवोसे जगतकी उत्पत्ति- 
का वर्णन किया गया है, वहाँ उन तीनोंका अधिष्ठाता देवता किसको बताया 
गया हे? यह निर्णय करनेके लिये अगला प्रकरण आरम्म किया जाता है--- 
ज्योतिरायधिष्ठानं ठु तदामननात्‌ ॥ २। ४ । १४ ॥ | 
ज्योतिराद्यधिष्ठानम्‌=ऽ्योति आदि तत्त्व जिसके अधिष्ठान बताये गये हैं, 
चह; तुज्तो ब्रहम ही है; तदामननात्‌ "क्योंकि दूसरी जगह भी श्रुतिके द्वारा 
उसीको अधिष्ठाता बताया गया है । 
व्याख्या-श्रुतिमें कहा गया है कि उस जगस्कर्ता परमदेबने विचार किया 
कि 'मैं बहुत होऊ, तत्र उसने तेजकी रचना की, फिर तेजने विचार किया ।? 
इत्यादि (छा० उ० ६। २ । ३-४) । इस वर्णनमें जो तेज आदि तत्त्रमं विचार करने- 
वाला उनका अधिष्ठाता बताया गया है, वह परमात्मा ही है; क्योंकि तैत्तिरीयोपनिषद्‌- 
में कहा है कि 'इस जगतूकी रचना करके उसने उसमें जीबात्माके साथ-साथ 
प्रवेश क्रिया।? ( तै० उ० २ । ६ ) | इसलिये यही सिद्ध होता है कि परमेश्वरने ही . 
उन तत्त्रोमें अधिष्ठातारूपसे प्रविष्ट होकर विचार किया, खतन्त्र जड तत््रोंने नहीं | . 
सम्वन्ध-अव यहाँ यह जिज्ञासा होती है कि यारि वह परबह परमेथर 
ही उन आकाश्चादि तत्तोंका अधिष्ठता है, तव तो प्रत्येक ग्ररीरका अधिष्ठाता 
भी वही होगा । जीवात्माको झरीरका अधिष्ठाता मानना भी उचित नहीं होगा, 
इसपर कहते हँ-- 
भाणवता शब्दात ॥ २ । ४। १५ ॥ 
प्राणवता>( ब्रह्मने ) प्राणधारी जीवात्माके सहित ( प्रवेश किया ); 
शब्दात-ऐसा श्रुतिका कथन होनेसे यह दोष नहीं है | 
| व्याख्या-श्रुतिमे यह भी वर्णन आया है कि “इन तीनों तत्तोंको उत्पन्न 
करनेके बाद उस परमदेवने विचार किया, “अब मैं इस जीवात्माके सहित इन 
तीनों देवताओंमे प्रविष्ट होकर नाना नाम-रूपोंको प्रकट करूँ |? % ( छा० उ० 


| भ्र लात ककलककत्ज्फ फततफतत सन्त्र सूज्ञ १ । २ । ११ की व्याख्यामे आ गया है । 
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६ । ३ । २ ) इस कथनसे यह सिद्ध होता है कि जीवात्माके सहित परमात्माने उन 
तत्त्वोमें प्रविष्ट होकर जगतका विस्तार किया | इसी प्रकार ऐतरेयोपनिषदूके 
पहले अध्यायमें जगतूकी उत्पत्तिका वर्णन करते हुए यह बताया गया है किं 
जीवात्माको सहयोग देनेके लिये जगत्कर्ता परमेश्वरने सजीव शरीरमें प्रवेशा किया | 
तथा मुण्डक और श्वेताश्चतरम इश्वर और जीवको दो पक्षियोंकी भाँति एक ही 
शरीररूप बृक्षपर स्थित वताया गया है | # इसी प्रकार कठोपनिषद्में भी परमात्मा 
और जीवात्माको हृदयरूप गुहामें स्थित कहा गया है । | इन सत्र वर्णनोंसे जीवात्मा 
और परमेश्वर--इन दोनोंका प्रत्येक शरीरमें साथ-साथ रहना सिद्ध होता है । 
इसलिये जीवात्माको शरीरका अधिष्ठाता माननेमें किसी प्रकारका बिरोध नहीं है । 

सम्बन्ध-पश्रुतिमें तत्त्वोकी उत्पत्तिक्के पहले या पीछे मी जीवात्माकी उत्पत्ति- 
का वर्णन नहीं आया, फिर उस परमेश्वरने सहसा यह विचार केसे कर लिया कि 
“इस जीवात्माके सहित में इन तत्तोंमें प्रवेश करू ?” ऐसी जिज्ञासा होनेपर कहते हैं- 

तस्य च नित्यत्वात्‌ ॥ २। ४ । १६॥ 

तस्य्‌=उस जीत्रात्माकी; नित्यत्वात्‌=नित्यता प्रसिद्ध होनेके कारण; च= 
भी ( उसकी उत्पत्तिका वर्णन न करना उचित ही है ) । | 

व्याख्या-जीवात्माको नित्य माना गया है । सृष्टिके समय शरीरोंकी उत्पत्ति- 
के साथ-साथ गौणरूपसे ही उसकी उत्पत्ति बतायी गयी है (सू २। ३ । १६) 
वास्तवमें उसकी उत्पत्ति नहीं मानी गयी है (सू २।३। १७) इसलिये 
पञ्चमूतोंकी उत्पत्तिके पहले या बाद उसकी उत्पत्ति न बतलाकर जो जीवात्माके 
सहित परमेस्ररका शरीरमें प्रविष्ट होना कहा गया है, वह उचित ही है । उसमें 
किसी प्रकारका विरोध नहीं है | 

सम्वन्ध-श्रातिमें माणके नामसे इस्द्रियोंका वर्णन आया है, इससे यह जान 
पड़ता है कि इन्द्रियाँ सख्य ग्राणके ही कार्य हैं, उसीकी उृत्तियाँ हैं, भिन्न तत्त्व 
नहीं है । अथत्रा यह अउमान होता है कि चक्षु आदिकी भाति मुख्य प्राण भी एक 
इन्द्रिय है, उन्हींकी जातिका पदार्थ है । ऐसी दद्यामे वास्तविक बात क्या हे ? 
इसका निर्णय करनेक्रे लिये अगला प्रकरण आरम्म किया जाता है--- 
त इन्द्रियाणि तद्व्यपदेशादन्यत्र श्रेष्ठात्‌ ॥ २ । ४ । १७ ॥ 

ते-त्रे मन आदि ग्यारह; इन्द्रियाणि-इन्द्रिय; श्रेष्ठातू-सुख्य प्राणसे भिन्न 


# यह मन्त्र सूत्र १ । ३। ७ की व्याख्यामे आ दच सन दू़ र र| उनल्केब्याल्यन आगा है। |... 
य यह मन्त्र सुन्न १ । २। ११ को व्याख्यामें आ गया है। 


= हि बेड वख्ााथाशााशाााव््ष ससि 


वे० द० १५-77 





reo fos slo fos “टिक shoe ७७०७७ stod कीक ००३०५ पिकत den roles cies ches «विळे ००ड& ales 352025 टिकेश "क बिक ००७ cies “अधिक " 


# si) 
ALS TRE 


२२६ वेदान्त-दर्शन [क्ष्‌ 


MPN SOE ळा SH fro 020900 आक ४७००७७० 0९१०३ ९७+ ५७ कीक१७ी0०९११७१७३४९१०३७१७३१७७-१०३:७-५० ५१७4 


हैं; अन्यत्र तद्व्यपदेशात्‌=कयोकि दूसरी श्रुतियोमे उसका मिन्नतासे वर्णन है । 


च्याख्या-दूसरी श्रुतियोमे मुख्य प्राणकी गणना इन्द्रियोंसे अछग की गयी है 
तथा इन्द्रियोको प्राणोंके नामसे नहीं कहा गया है (सु०उ० २। १ । ३)» इसलिये 
पूर्वोक्त चक्षु आदि दसों इन्दियॉ और मन मुख्य ग्राणसे सर्वथा मिन्न पदार्थ हैं । न तो 
वे मुख्य प्राणके कार्य हैं, न मुख्य प्राण उनकी भाँति इन्द्रियोंकी गणनामें हैं. | इन 
सबकी शरीरमें स्थिति मुख्य प्राणके अधीन है, इसलिये गौणरूपसे श्रुतिमें इन्द्रियों- 
को प्राणके नामसे कहा गया है । 

सम्बन्ध-इन्द्रियोंसे छरूय प्राणकी मित्रता [सिद्ध करनेके लिये दूसरा हेतु 
प्रस्तुत करते है 

भेदश्रुतेः ॥ २। ४ । १८ ॥ 

अेदश्रुतेः इन्द्रियोसे मुख्य प्राणका मेद सुना गया है, इसलिये ( भी मुख्य 
प्राण उनसे भिन्न तत्त सिद्ध होता है ) । 

व्याख्या- श्रृतिमे जहाँ इन्द्रियोंका प्राणके नामसे वर्णन आया है, वहाँ भी 
उनका मुख्य प्राणसे मेद कर दिया गया है (सु०उ०२। १॥ ३ तथा बह ० उ० 
१ । ३ । ३ ) तथा प्रन्नोपनिषदूर्मे भी मुख्य प्राणकी श्रेष्ठताका प्रतिपादन करने- 
के लिये अन्य सब तत्त्रोसे और इन्द्रियोंसे मुख्य प्राणको अलग बताया है. 
( प्र उ० २ | २, ३ ) । इस प्रकार श्रुतियोमे मुख्य प्राणका इन्द्रियोंसे भेद 
बताया जानेके कारण भी यही सिद्ध होता है कि मुख्य प्राण इन सबसे मिन्न है । 

सम्बन्ध-इसके पिवा-- 


चैळक्षण्याच्च ॥ २ । ४। १९ ॥ 
चेलक्षण्यात्‌=परस्पर विलक्षणता होनेके कारण; च-मी ( यही सिद्ध 
होता है कि मुख्य प्राणसे इन्द्रियाँ मि . ) | 
व्याख्या-सब इन्द्रिया और अन्त:करण सुषुप्तिके समय विलीन हो जाते 
हैँ, उस समय भी मुख्य प्राण जागता रहता है, उसपर निद्राका कोई प्रभाव नहीं 
पड़ता | यही इन सत्रकी अपेक्षा मुख्य प्राणकी विळक्षणता है; इस कारण भी 


` यही सिद्ध होता है. कि मुख्य ग्राणसे यही सिद्ध होता है कि मुख्य आणसे इन्द्रिय भिन्न हैं। न तो इन्दरियाँ ्राणका ` | 


# देखो सूत्र २। ३ | १५ की टिप्पणी । . 
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कार्य या वृत्तियाँ हैं और न मुख्य प्राण ही इन्द्रिय है, इन्द्रियोको गौणरूपसे ही 
“प्राण? नाम दिया गया है | 
सम्बन्ध-तेज आदि तत्त्वोकी रचना करके परमात्माने जीवप्तहित उनमें 
ग्रवेश करनेके पश्चात्‌ नाम-रूपात्मक जगतका विस्तार किया--यह श्र॒तिमें वर्णन 
आया है । इत ग्रतज्ञमें यह सन्देह होता हे कि नाम-रूपादिकी रचना करनेवाला 
कोई जीवव्शिष है या परमात्मा ही | अतः इसका निर्णय करनेके लिये अगला 
प्रकरण आरम्भ करते हे-ा 


संज्ञामूर्तिक्लपिस्तु त्रिवृत्कुर्वत उपदेशात्‌॥ २ । 8 | २० | 

संज्ञामूर्तिवरूम्ि३-नामरूपकी रचना; तुन्मी त्रिवृत्कुवेत!-तीनो तत्तोंका 
मिश्रण करनेवाले परमेश्वरका ( ही कर्म है ); उपदेञ्ात्‌=््योकि वहाँ श्रुतिके ` 
वर्णनसे यही बात सिद्ध होती है । 

व्याख्या-इस समस्त नाम-रूपात्मक जगतूकी रचना करना जीवात्माका काम 
नहीं है । वहाँ जो जीवात्माके सहित परमात्माके प्रविष्ट होनेकी बात कड़ी गयी है, 
उसका अभिप्राय जीवात्माके कर्तापनमें परमात्माके कर्तृत्वकी प्रधानता 
बताना है, उसे सृष्टिकर्ता बताना नहीं; क्योंकि जीवात्माके कर्म-संस्कारोके 
अनुसार उसको कर्म करनेकी शक्ति आदि और प्रेरणा देनेत्राछा वही 
है । अतएव वहाँके वर्णनसे यही सिद्द होता है कि नाम-रूपसे व्यक्त की जाने 
वाली इसं जडचेतनात्मक जगत्‌की रचनारूप क्रिया उस परत्र परमेश्वरको ही 
है, जिसने उन तत्त्वोंको उत्पन्न करके उनका मिश्रण किया है; अन्य किसीकी नहीं | 

सम्त्रन्ध-उस परमात्माने तीनोंका मिश्रण करके उनसे यादि जगतकी 
उत्पत्ति की तो किप्त तत्तसे कोन पदाथ उत्पन्न हुआ ? इसका विभाग कित 
गकार उपलब्ध होगा, इसपर कहते हैं 


मांसादि भौमं यथाशब्दमितरयोश्र २। ४ । २१ ॥ 


( जिस प्रकार ) मांसादि=मांस आदि; भीमम्‌=परयिवीके कार्य बताये गये 
हैं, ( वैसे ही ); यथाश्ब्दम-चहाँ श्रुतिके शब्दद्वारा बताये अनुसार; इतरयो 
दूसरे दोनों तत्तोंका कार्य; च=्भी समझ लेना चाहिये । 


व्याख्या-भूमि यानी पृथित्रीके कायको भौम कहते हैं. । उस प्रकरणमे जिस 
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प्रकार भूमिरूप अन्नके कार्य मांस, विष्ठा और मन--ये तीनों बताये गये हैं, 
उसी प्रकार उस प्रकरणके राब्दोमें जिस-जिस तक्तके जो-जो कार्य बताये गये 
हैं, उसके वे ही कार्य हैं, ऐसा समझ लेना चाहिये । वहाँ श्रुतिने जळका कार्य 
मूत्र, रक्त और प्राणको तथा तेजका कार्य हड्डी, मजा और वाणीको बताया है । 
. अत; इन्हें ही उनका कार्य समझना चाहिये । 


सम्बन्ध-जत्र तीनों तत्त्वोका मिश्रण करके सबकी रचना की गयी, तव 
खाये हुए किमी एक त्से अमुक वस्तु हुई-इत्यादि रूपसे वर्णन करना केसे 
सङ्गत हो सकता है ? इसपर कहते हैं--- 


बैशेष्यात्त तद्ठाद्स्तद्वादः ॥ २ । ४ । २२ ॥ 
तद्वाद्‌!-त्रह कथन; तद्वाद्‌+=त्रह कथन; तुःन्तो; वे शेष्यात्‌=अधिकताके 
नातेसे है । 
व्याख्या-तीनोके मिश्रणमें भी एककी अधिकता और दूसरोंकी न्यूनता रहती 
है, अत: जिसकी अधिकता रहती है उस अधिकताको लेकर व्यवहारम मिश्रित तत्तोंका 
'अळग-अळग नामसे कथन किया जाता है; इसलिये कोई विरोध नहीं है । यहाँ 
६तद्वाद:? पदका दो बार प्रयोग अध्यायको समाप्ति सूचित करनेके लिये है । 
इस प्रकरणमें जो मनको अन्नका कार्य और अन्नमय कहा गया है, प्राणोंको 
जळका कार्य और जलमय कहा गया है तथा वाणीको तेजका कार्य और तेजोमयी 
,कहा गया है, वह भी उन-उन तत्तोफे सम्बन्धसे उनका उपकार होता हुआ 
देखा जानेके कारण गौणरूपसे ही कहा हुआ मानना चाहिये । वास्तवमें मन, 
प्राण और वाणी आदि इन्द्रियाँ मूतोंका कार्म नहीं हैं; भूतोंसे भिन्न पदार्थ हैं, 
यह बात पहले सिद्ध की जा चुकी है ( त्र० सु० २। ४। २) | 





चोथा पाद्‌ सम्पूर्ण ॥ ४ ॥ 


Ci TT 


श्रीवेदव्यासरचित वेदान्त-दर्शन ( ब्रह्मसूत्र ) का 
दूसरा अध्याय पूरा हुआ | 
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श्रीपरमात्मने नमः 


तीसरा अध्याय 





पहळा काढ - 


पूर्व दो अध्यायोंगें ब्रह्म और जीवात्माके स्वरूपका प्रतिपादन किया गया, 
अव उस परबह्म परमेथरकी प्राप्तिका उपाय वतानेके लिये तीसरा अध्याय आरम्म 
किया जाता है | इसीलिये इस अध्यायको साधनाध्याय अथवा उपासनाध्याय कहते 
हैं । परमात्माकी ग्रापिके साधनोंगें सबसे पहले वेराण्यकी आवश्यकता है । संसार के 
अनित्य भोगोंगें वेराग्य होनेसे ही मनुष्यमे परमात्माको प्राप्त करनेकी शुभेच्छा प्रकट 
होती है और वह उसके (लिये प्रयल्नगील होता है । अतः वैरास्योत्पादनके लिये 
बार-बार जन्म-मत्यु और गर्मादिके दुःखोंका प्रदर्शन करानेके लिये पहला पाद 
आरम्भ किया जाता हे । 

ग्रलयक्रे बाद सटि-कालमें उस परत्रह्म परमेथरसे जिस प्रकार इस जगतकी 
उत्पत्ति होती हे, उसका वर्णन तो पहलेके दो अध्यायोंगें किया गया । उसके 
बाद वर्तमान जगत्में जो जीवात्माके झरीरोंका परिवर्तन होता रहता है, उसके 
विषयमें श्रुतियोंने जेसा वर्णन किया है, उसपर इस तीसरे अध्यायके प्रथम पादसें 
विचार किया जाता है | विचारका विषय यह है कि जब यह जीवात्मा पहले 
ज़रीरकों छोड़कर दूसरे श्ररीरमे जाता है, तब अकेला ही जाता है या और मी 
कोई इसके साथ जाता है । इसका निर्णय करनेके लिये कहते हैं--- 


तदन्तरप्रतिपत्तो रंहति सम्परिष्वक्तः प्रश्ननिरूप- 
णाभ्यास्‌ ॥ २ । १ । १ ॥ 


तदन्तरप्रतिपत्तो-उक्त देहके बाद देहान्तरकी प्राप्तिके समय ( यह 
जीवात्मा ); सम्परिष्वक्त+-वरीरके बीजरूप सूक्ष्म तत्तोंसे युक्त हुआ; रहति= 
जाता है ( यह बात ); प्रश्ननिरूपणाम्याम्‌-अरन और उसके उत्तरसे सिद्ध 
होती है । 

व्यांख्यां-श्रृतियोमे यह विषय कई जगह आया है, उनमेंसे जिस स्थळ्का 
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वर्णन स्पष्ट है, वह तो अपने-आप समझमें आ जाता है; परंतु जहाँका 
वर्णन कुछ अस्पष्ट है, उसे स्पष्ट करनेके लिये यहाँ छान्दोग्योपनिषद्के 
प्रकरणपर बिचार क्या जाता है । वहाँ: यह वर्णन है कि स्त्रेतकेतु 
नामसे प्रसिद्ध एक ऋषिकुमार था, वह एक समय पाञ्चालांकी सभामें गया । 
वहाँ प्रवाहण नामक राजाने .उससे पूछा---क्या तुम अपने पितासे शिक्षा 
पा चुके हो !” उसने कद्दा--हाँ? तब - प्रवाहणने पूछा--यहाँसे मरकर 


यह जीवात्मा कहाँ जाता है £ बहाँसे फिर कैसे ढौटकर आता है १ 


देवयान और पित॒यान-मागका क्या अन्तर है £ यहाँसे गये हुए लोगोंसे वहाँका छोक 
भर क्यों नहीं जाता £--इन सब बातोंको और जिस प्रकार पाँचवीं आइतिमें 
यह जळ पुरुषरूप हो जाता है, इस बातको तू जानता है या नहीं £? तब प्रत्येक 
बातके. उत्तरमे छेतकेतुने यही कहा--'मैं नहीं जानता ।? यह सुनकर प्रवाहणने 
उसे फटकारा और कहा- “जब तुम इन सब बातोंको नहीं जानते, तब कैसे 
कहते हो कि मैं शिक्षा पा चुका १? सवेतकेलु लज्जित होकर पिताके पास गया 
और बोळा कि 'प्रवाहण नामवाळे एक साधारण क्षत्रियने मुझसे पाँच: बातें 
पूछीं; किंतु उनमेंसे एकका भी उत्तर मैं न दे सका । आपने मुझे केसे कह 
दिया था कि मैं तुमको शिक्षा दे चुका हूँ ।? पिताने कहा--'में खबं इन 
पाँचोमेंसे किसीको नहीं जानता, तब तुमको कैसे बताता ।? उसके बाद अपने 
पुत्रके सहित पिता उस राजाके पास भया और धनादिके दानको खीकार न 
करके कहा--'आपने मेरे पुत्रसे जो पाँच बातें पूछी थीं, उन्हें ही मुझे 
बतलाइये ।? तब उस राजाने बहुत .दिर्नोतक उन दोनोको अपने पास ठहराया 
और कहा कि “आजतक यह विद्या क्षत्रियोंक पास ही रही है, अब पहले-पहल 
आप ब्राह्मणोंको मिल रही है |? यह कहकर राजा प्रवाहणने पहले उस पाँचवें प्रश्नका 
उत्तर देना आरम्म किया, जिसमें यह जिज्ञासा की गयी थी कि “यह जल पाँचवीं 
आहतिमें पुरुषरूप कैसे हो जाता है ?' वहाँ युळोकरूप अग्निमे श्रद्धाकी पहली 
आहुति देनेसे राजा सोमकी उत्पत्ति बतायी है | दूसरी आहुति है मेघरूप अग्निमे 
राजा सोमको हवन करना; उससे वर्षाकी उत्पत्ति बतायी गयी है | तीसरी आहुति 


_ है पृथ्वीरूप अग्निमें वर्षाको.हवन करना; उससे अन्नकी उत्पत्ति बतायी गयी है । 


चौथी आइति है पुरुषरूप अग्निमें अन्नका हवन करना; उससे वीर्यकी उत्पत्ति बतायी 
गयी है और पॉवर्वी आहुति: है खीरूपु. अग्निमे वीर्यका “हवन, करना; उससे 
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। -गर्भकी उत्पत्ति बताकर कहां है किं इस तरह यह जळ पाँचवीं आइतिमे 
। धपुरुषः संज्ञक होता है । इस प्रकार जन्म ग्रहण करनेवाला मनुष्य जबतक आयु 
| ` होती है, तबतक यहाँ जीवित रहता है- इत्यादि ( छाप उ० ५। ३ । १ से 
| ५।९।२तक)। 
| इस प्रकरणमें जळके नामसे बीजरूप समस्त तत्त्वोके समुदाय सूक्ष्म शरीरसहित 
वीर्यमें स्थित जीवात्मा कहा गया है; भतः वहाँके प्रसनोत्तरपूर्वक विवेचनसे 
| यही सिद्ध होता. है कि जीवात्मा जब एक शरीरसे दूसरे शरीरमें जाता है, तब 
| : बीजरूपमें स्थित समस्त तत्त्वांसे युक्त होकर ही प्रयाण करता है । 
) ` ` . सम्बन्ध-इस प्रकरणमे तो केवल जलका ही पुरुषरूप हो जाना कहा है, [फिर 
|... इसमें सभी सूक्ष्म तत्तोंका भी हो ना कैसे समझा जायगा, यदि श्रुतिको यही बताना 
` `अभीष्ट था तो केवल जलका ही नाम क्यों लिया ?” इस जिज्ञासापर कहते हैं-- 


च्यात्मकत्वात्त भूयस्त्वात्‌ ॥ ३ । १ । २ ॥ 
ञ्यात्मफ़्त्वात्‌=( शरीर ) तीनों तोका सम्मिश्रण है, इसछिये ( जल्के 
कहनेसे सबका ग्रहण हो जाता है ); तु=तथा; भूयस्त्वातुऱ्चीर्यमे सबसे अधिक 
जलका भाग रहता है, इसलिये ( जलके नामसे उसका वर्णन किया गया है ) | 
` व्याख्या-जगतकी उत्पत्तिके वर्णनमें कहा जा चुका है कि तीनों तत्त्वोका 
सम्मेलन करके उसके बाद परमेश्वरने नाम और रूपोको प्रकट किया (छा० उ० ६। 
३ । ३ ) | वहाँ तीन तत्त्वोंका वर्णन भी उपलक्षण है, उसमें सभी तत्त्वोका 
मिश्रण समझ लेना चाहिये । ख्ीके गर्ममें जिस वीर्यका आधान किया जाता है, 
. उसमें सभी भौतिक तत्त्व रहते हैँ, तथापि जलकी अधिकता होनेसे वहाँ उसीके 
: नामसे उसका वर्णन किया गया है । वास्तवमे वह कथन शरीरके बीजमूत सभी 
तत्त्वोंको लक्ष्य करानेवाला है । एक शरीरसे दूसरे शरीरमें जाते समय जीव प्राणमें 
स्थित होकर जाते हैं और प्राणको आपोमय ( जलरूप ) कहा गया है, अतः उस 
दृष्टिसे भी वहाँ जलको ही पुरुषरूप बताना सवथा सुसङ्गत है । इसलिये यही सिद्ध हुआ 
कि जीवात्मा सूक्ष्म तत्त्वोंसे युक्त हुआ ही एक शरीरसे दूसरे शरीरमें जाता है | 
सम्बन्ध-ग्रकारान्तरसे इसी बातकी पुष्टि करते हैं--- 
| प्राणगतेश्र॥ ३ । १ । २ ॥ 
.- _ ग्राणगतेः=नीवात्माकेःसाथ प्राणोंके गंमनका वर्णन होनेसे; च्‌भी ( यही 
बात सिंद्ध होती है ) । ९ 
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र व्याख्या-प्रस्नोपनिषदूमें आश्वळायन सुनिने पिप्पलादसे प्राणके विषयर्मे 

कुछ प्रश्‍न किये हैं । उनमेंसे एक प्रस्न यह भी है कि “यह एक शरीरको 
` छोड़कर जब दूसरे शारीरमें जाता है, तत्र पहले शरीरसे किस प्रकार निकळता 
है? ( प्र उ० ३। १ ) उसके उत्तरमें पिपलछादने कहा है कि “जब इस 
शरीरसे उदानब्रायु निकलता है, तब यह शरीर ठण्डा हो जाता है, उस 
समय जीवात्मा मनमें विलीन हुई इन्द्रियोको साथ लेकर उदानवायुके सहित दूसरे 
शरीरमें चल जाता-है | उस समय जीतरात्माका जैसा संकल्प होता है, उस 
संकल्प और मनःइन्द्रियोके सहित यह प्राणमें स्थित हो जाता है । वह प्राण 
उदानके सहित जीवात्माको उसके संकल्पानुसार भिन्न-भिन्न लोको ( योनियों ) 
में ले जाता है |? (प्र उ० ३ | १० तक ) इस प्रकार जीवात्माके साथ प्राण और 
मन-इन्द्रिय आदिके गमनका वर्णन होनेसे भी यही सिद्ध होता है कि बीजरूप 
सभी सूक्ष्म तत्त्वोके सहित यह जीवात्मा एक शरीरसे दूसरे शरीरमें जाता है । 


छान्दोग्योपनिषद्में जो पहले-पहल श्रद्घाका हवन बताया गया है, वहाँ 
श्रद्धाके नामसे संकल्पका ही हवन समझना चाहिये । भाव यह किं श्रद्वारूप 
संकल्पकी आइतिसे जो उसके सूक्ष्म शरीरका निमोण हुआ, वही पहला ' 
परिणाम राजा सोम हुआ; फिर उसका दूसरा परिणाम वर्षारूपसे मेघमें 
स्थिति है, तीसरे परिणाममें पहुँचकर वह अन्नमें स्थित हुआ; चौथे परिणाम- 
में वीर्यरूपसे उसकी पुरुधमें स्थिति हुई और पाँचवें परिणाममें वह गर्भ होकर 
ख्रीके गर्मारायमें स्थित हुआ | तदनन्तर वही मनुष्य होकर बाहर आया | इस 
प्रकार दोनों स्थ्ोके वणनकी एकता है | प्राणका सहयोग समी जगह है; क्योंकि 
गति ग्राणके अधीन है, प्राणको जलमय बताया ही गया है | इस प्रकार श्रुतिके 
समस्त वर्णनकी सङ्गति बैठ जाती है । . | 


क ला दूसरे प्रकारके विरोधका उल्लेख करके उत्तका निराकरण 
कर ण” 


अग्न्यादिगितिश्रुतेरिति चेन्न भाक्तत्वात्‌ ॥ ३ । १ । ४ ॥ 


` चैतून्यदि कहो कि; अगन्यादिगतिश्चते+=अग्नि आदिम प्रवेश करनेकी 
बात दूसरी थुतिमे कही हैं, इसलिये ( यह सिद्ध नहीं होता ); इति नसतो यह 
ठीक नहीं है; भाक्तत्वात्‌=क्योकि वह श्रुति अन्यविषयक होनेसे गाण है । 
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व्याख्या-यदि कहो, “बरृहृदारण्यकके आर्तभाग और याज्ञवल्क्यके संवादमें 
यह वर्णन आया है कि “मरणकालमें वाणी अग्निमें ब्रिलीन हो जाती है, 
प्राण वायुमें वरिळीन हो जाते हैं”-इत्यादि ( बृह उ० ३ । २। १३) 
इससे यह कहना सिद्ध नहीं होता कि जीवात्मा दूसरे तत्त्रोके सहित जाता है, 
क्योंकि वे सब तो अपने-अपने कारणमें यहीं विलीन हो जाते हैं ।?? तो ऐसी 
वात नहीं है, क्योंकि यह बात आतंभागने प्रश्‍नमें तो कही है, पर याज्ञवल्क्यने 
उत्तरमे इसे स्त्रीकार नहीं किया, बल्कि सभासे अलग ले जाकर उसे गुप्तरूपसे 
वही पाँच आहतियोंवाली बात समझायी-यह अनुमान होता है; क्योंकि उसके बाद 
श्रुति कहती है कि उन्होने जो कुछ वर्णन किया, निस्संदेह वह कर्मका ही वर्णन 
था | “मनुष्य पुण्यकर्मोंसे पुण्यशील होता है और पापकर्मोंसे पापी होता है ।! 
छान्दोग्यके प्रकरणमें मी बादमें यही बात कही गयी है, इसलिये वर्णनमें कोई भेद नहीं 
है। वह श्रुति प्रश्नविषयक होनेसे गौण है, उत्तरकी बात ही ठीक है । उत्तर इसलिये 
गुप्त रक्खा गया कि समाके बीचमें गर्भाधानका वर्णन करना कुछ संकोचकी बात है; 
समामें तो ल्ली-बाल्क सभी सुनते हैं । 

सम्बन्ध-पुनः विरोध उपस्थित करके उसका निराकरण करते हें- 

प्रथमेऽश्रवणादिति चेन्न ता एबं ह्युपपत्तेः ॥ ३ । १। ५॥ 

चेत्‌न्यदि कहा जाय कि; ग्रथमे-अथम आहतिके वर्णनमें; अश्रव- 
णात्‌=( जलका नाम ) नहीं सुना गया है, इसलिये ( अन्तमें यह कहना कि 
पाँचवीं आहुतिमें जल पुरुष नामवाला हो जाता है, विरुद्ध है ); इति न--तो ऐसी 
बात नहीं है; हिस्क्योकि; उपपत्तेः-पूर्वापरकी सङ्गतिसे ( यही सिद्ध होता है 
कि ); ताः एव=( वहाँ ) श्रद्धाके नामसे उस जलका ही कथन है । 

व्याख्या-यदि कहो कि पहले-पहल श्रद्धाको हवनीय द्र्व्यका रूप दिया 
गया है, अतः उसीके परिणाम सब हैं; इस स्थितिमें यह कहना कि पाँचवीं 





, आहुतिमें जल ही पुरुष नामवाला हो जाता है, विरुद्ध प्रतीत होता है तो ऐसी बात 


नहीं है; क्योंकि वहाँ श्रद्धांके नामसे संकल्पमें स्थित जल आदि समस्त सूक्ष्म- 
तत्तोंका ग्रहण है और अन्तमें भी उसीको जल नामसे कहा गया है, इसलिये 
कोई विरोध नहीं है । भाव यह कि जीवात्माकी गति उसके अन्तिम संकल्पानुसार 
होती है और वह प्राणके द्वारा ही होती है तथा श्रुतिमें प्राणको जलमय बताया 


है, अतः संकल्पके अनुसार जो सूक्ष्म तोका समुदाये प्राण॑में स्थित होता 
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है, उसीको वहाँ श्रद्धाके नामसें कहा गया है । वह कथन गतिमें संकल्पकी प्रधानता 
दिखानेके लिये है । इस प्रकार पहलें-पहल जो बात श्रद्धाक़े नामसे कही गयी है, उसीका 
:अन्तिम वाक्यमें जलके नामसे वर्णन किया है; अतः पूवोपरमें कोई विरोध नहीं है 
सम्बन्ध-पहलेकी भाँति दूसरे विरोषकी उत्थापना करके उसका निराकरण 
करते हैं-- | 
अश्रुतत्वादिति चेन्नेष्टादिकारिणा प्रतीतेः ॥ ३ । १ । ६ ॥ 
चेत्‌=्मदि ऐसा कहा जाय कि; अश्रुतत्वातू--श्रुतिमें तल्वोके साथ 
-जीवात्माके गमनका वर्णन नहीं है, इसलिये ( उनके सहित जीवात्मा जाता है, 
यह कहना युक्तिसङ्गत नहीं है); इति नतो ऐसा कहना ठीक नहीं है; 
'इष्टादिकारिणास्‌=( क्योंकि ) उसी प्रसङ्घमे अच्छे-बुरे कर्म करनेवार्लोका वर्णन. है; 
प्रतीते$=अतः इस श्रुतिमें उन झुभाशुभकारी जीवात्माओंके वणनकी प्रतीति स्पष्ट ` 
“है, इसलिये ( उक्त विरोध यहाँ नहीं है ) । 
व्याख्या-यदि. कहो कि उस प्रकरणमें जीवात्मा उन तर्त्वाको लेकर जाता. 
है, ऐसी बात नहीं कही गयी है, केवळ जळके नामसे तत्त्वांका ही पुरुष- 
रूपमे हो जाना बताया गया है इसलिये यह कहना विरुद्ध है कि तत्तोसे युक्त 
जीवात्मा एक शरीरसे दूसरे शरीरमें जाता है तो यह कहना ठीक नहीं है; क्योंकि 
: उसी प्रकरणम आगे चलकर कहा है कि' “जो अच्छे आचरणोंवाले 
“होते हैँ वे उत्तम योनिको प्राप्त होते हैं और जो नीच कर्म करनेवाले 
होते हैं, वे नीच योनियोंको ग्रास होते हैं ।? & ( छा० उ० ५। १० | ७) | इस 
बणेनसे अच्छेबुरे कर्म करनेवाले जीबात्माका उन तत्त्वोके साथ एक शरीरसे 
. दूसरे शरीरको प्राप्त होना सिद्ध होता है, इसलिये कोई विरोध नहीं है । 


..सम्बन्ध--हसी प्रकरणमे जहाँ सकामभावसे शुभ कर्म करनेवालोंके लिये 
: घुममार्यसे स्वर्गमें जानेकी वात .कही गयी है, वहाँ ऐसा वर्णन आता है कि. 
“वह स्वर्गमे जानेवाला पुरुष देवताओंका . अच है, देवता लोग उसका भक्षण 
- करते है (ञह०३उ० ६ | २.। ?६ ) | अतः यह कहना केघे सज्ञत होगा कि 
3... &तदू य ५... & तद्‌ यः इह रमणीयचरणा अम्याजी ह यज्ञे सजण उडि इह रमणीयचरणा अभ्याशो . ह॒ यत्ते .रमेणीयां योनिमापधेरन्‌ 
¦ ब्राह्मणयोनि वा. झन्निययोनिं वा. वैझ्ययोनिं वाथ य इह. कपूयचरणा अभ्याश्षो इ यत्ते . 
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पुण्यात्मालोग अपने कर्मोका फल भोगनेके लिये स्वर्गमें जाते हैं | जब वे स्वयं 
ही देवताओंके भोग्य बन जाते हैं, तव उनके द्वारा स्वर्गका भोग मोगनां केसे सिद्ध 

होगा ? इस जिज्ञासापर कहते हैं--- 


भाक्तं वानात्मवित्त्वात्तथा हि दशयति॥ ३ | १ | ७ ॥ 


अनात्मवित्त्वातस्ने छोग आत्मज्ञानी नहीं हैं, इस कारण ( आमञ्चानीकी 
अपेक्षा उनकी हीनता दिखानेके लिये ); वाञ्ही; भाक्तम्‌=उनको देवताओं 
का अन्न बतानेवाली श्रुति गौण है; हिज-क्योंकि; तथा-उस प्रकारसे ( उनका 
हीनत्व और खर्गलोकमें नाना प्रकारके भोगोंको भोगना ) भी; दशयतिः-श्रुति 
दिखलाती है । 
व्याख्या- बे सकामभावसे शुभ कर्म करनेवाले लोग आत्मज्ञानी नहीं हैं, 
अत; आत्मज्ञानकी स्तुति करनेके लिये गौणरूपसे उनको देवताओंका अन्न और 
देवताओंद्वारा उनका भक्षण किया जाना कहा गया है, वास्तवमें तो, श्रुति यह . 
कहती है कि 'देवताळोग न खाते हैं और न पीते हैं, इस अमृतको देखकर ही तृप्त 
हो जाते हैं |! (छा०उ० ३ | ६ | १ ) # अतः इस कथनका यह भाव है कि 
राजाके नौकरोंकी भाँति वह देवताओंके भोग्य यानी सेवक होते हैं । इस भावके 
वचन श्रुतिमें दूसरी जगह भी पाये जाते हैं--“जो उस परमेश्वरको न जानकर 
दूसरे देवताओंकी उपासना करता है, वह जैसे यहाँ लोगोंके घरोमि पञ्च होते है, 
वैसे ही वह देवताओंका पशु होता है ।? (बृह उ० १ । ४ । १० )| आत्म- 
जानकी स्तुतिके लिये इस प्रकार कहना उचित ही है | 
`. इसके सिवा, वे शुभ कर्मवाले लोग देवताओंके साथ आनन्दका उपभोग 
करते हैं, इसका श्रुतिमें इस तरह वर्णन किया गया हे- “पितृठोकपर विजय 
पानेवाळोंकी अपेक्षा सौगुना आनन्द कर्मोंसे देवभावको प्राप्त होनेवाळोंको होता 
हैन |? तथा गीतामें भी इस प्रकार कहा गया हु 
ते तं मुक्त्वा खर्गलोक विशाल क्षीणे पुण्ये मर्त्यछोक विशन्ति । 
एवं त्रयीधममलुप्रपन्ना गतागतं ` कामकामा लभन्ते ॥ 
पा दलाइ हे देवा अरलन्ति न पिथन्स्येतदेवाडतं इष्वा ठृष्यन्ति | `` 
अथ योऽन्यां देवतासुपास्ते'``" ` यथा पशुरेव« स देवानास्‌।' 
| अथ ये शतं पितृणां जितलोकानामानन्दाः ` `` स एकः कमं देवानाभानन्दो ये कर्मणा 
ेवचुमभिसम्पथन्ते। ; .. :. : ¬ : . .. ` ( बृइ०-उ० ४ । ३। ३३.) 
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'े वहाँ विशाल खर्गलेकके भोगोंको भोगकर पुण्य क्षीण होनेपर पुनः ; 
मृत्युलोकमें छौट आते हैं । इस प्रकार वेदोक्त घर्मका आचरण करनेवाले वे भोगकामी , 
मनुष्य आवागमनको प्राप्त होते रहते हैं? ( गीता ९। २१ ) | इसलिये यह सिद्ध हुआ 
कि उनको देवताओंका अन्न कहना वहाँ गौणरूपसे है, वास्तवमे वहाँ जाकर वे अपने 
कर्मोंका ही फल भोगते हैं और फिर वहॉसे वापस लौट आते है. । अतः जीवात्मा- 
का एक शरीरसे दूसरे शरीरमें सूक्ष्म तस्त्रॉके सहित जाना सर्वथा सुसङ्गत है; इसमें 
किसी प्रकारका विरोध नहीं है । 

सम्बन्ध-““उक्त प्रकरणमें कहा गया है कि 'जबतक उसके कर्मोका क्षय | 
नहीं हो जाता, तवतक वह वहीं रहता है, फिर वहाते इस लोकमें लोट _ 
आता है ।' अतः प्रश्न होता है कि उसके सभी पुण्यकर्म पूर्णतया समाप्त हो 
जाते हैं या कुछ कर्म शेष रहता है,-जिसेसाथ लेकर वह लोटता है |” इसका 
निर्णय करनेके लिये कहते हैं-- 

कृतात्यये५नुरयवान्दष्टस्सृतिभ्यां यथेत- 
मनेवं च ॥ ३। १। ८ ॥ 

कृतात्यये-किये इए पुण्य कर्मोका क्षय होनेपर; अनुशयवानू-शेष कम 
संस्कारोंसे युक्त ( जीवात्मा ); यथेतमू-जैसे गया था उसी मार्गसे; च= 

अथवा; अनेवम्‌-इससे भिन्न किसी दूसरे प्रकारसे लोट आता है; दृष्टस्मृतिम्याम- 
श्रुति और स्मृतियोंसे ( यही बात सिद्ध होती है ) । 

व्याख्या-उस जीवके द्वारा किये हुए कर्मोमेसे जिनका फल भोगनेके लिये 
उसे खर्गलोकर्म भेजा गया है, उन पुण्यकर्मोका पूर्णतया क्षय हो जानेपर वहं 
स्वर्गस्थ जीवात्मा अनुशयसे अर्थात्‌ शेष कर्मसंस्कारोसे युक्त होकर जिस मार्गसे 
गया था, उसीसे अथवा किसी दूसरे प्रकारसे लौट आता है । इस प्रकरणम जो. यह 
बात कही गयी है कि 'तदू य इह रमणीयचरणा अभ्याशो ह यत्ते रमणीयां 
योनिमापद्येरन्‌'""“"अथ य इह कपूयचरणा अभ्याशो हृ यत्ते कपूयां योनि- 
मापद्येरन्‌ |? अर्थात्‌ 'अच्छे आचरणाचाले अच्छी योनिको प्राप्त होते हैं और बुरे 
आचरणोंवाले बुरी योनियोंको प्राप्त होते हैं|? (छा० उ० ५। १०। ७) इस वर्णनसे 
यही सिद्ध होता है तथा स्मृतिमें जो यह कहा गया है कि 'जो वर्णाश्रमी मनुष्य 
अपने कर्मोमे स्थित रहनेवाले हैं, वे यहाँसे खर्गलोकमें जाकर वहाँ कर्मोंका 
फल भोगॅकर बचे हुए कर्मोके अनुसार अच्छे जन्म, कुल, रूप आदिको प्रा 
होते दै ।' (गोतमस्थृति ११ । १) इस स्थृतिवाक्‍यसे मी यही बात सिद्ध होती है । 
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» सम्बन्ध-प्रकारान्तरसे विरोधकी उत्थापना करके उसका निराकरण करते हैं- 
चरणादिति चेन्नोपलक्षणार्थेति काष्णो- 
जिनिः ॥ ३। १।९॥ 

चेत्‌=्यदि ऐसा कहो कि; चरणात्‌-चरण शब्दका प्रयोग है, इसलिये 
( यह कहना उचित नहीं है कि वह शेष कर्मसंस्कारोंको साथ लेकर आता है. ); 
इति नतो ऐसी वात नहीं है; उपलक्षणा्था=क्योंकि वह कथन अनुशय 
( शेष कर्म-संस्कारों ) का उपलक्षण करानेके लिये है; इति-यह वात; काष्णा- 
जिनिः='कारष्णाजिनिः नामक आचार्य कहते हैं ( इसलिये कोई बिरोध नहीं है ) । 

व्याख्या-उपर्थुक्त शङ्काका उत्तर अपनी ओरसे न देकर आचार्य 
काष्णाजिनिका मत उपस्थित करते हुए सुत्रकार कहते हैं--यदि पूर्व 
पक्षीद्वारा यह कहा जाय कि “यहाँ “रमणीयचरणाः? इत्यादि श्रृतिमें तो 
चरण शब्दका प्रयोग है, जो कर्मसंस्कारका वाचक नहीं है; इसलिये यह सिद्ध 
नहीं होता कि जीवात्मा खर्गलोकसे लौटते समय बचे हुए कमसंस्कारोंको साथ 
लिये ही हुए लौटता है?” तो यह कहना ठीक नहीं है, क्योंकि वहाँ जो “चरण? 
शब्द है, वह अनुशयका उपलक्षण करानेके लिये है अर्थात्‌ यह सूचित करनेके 
लिये ही है कि जीवात्मा भुक्तशेष कर्मसंस्कारको साथ लेकर लौटता है, अतः 
कोई दोष नहीं है । 

सम्बन्धः-उपर्युक्त कथनमें पुनः शङ्का उपस्थित करके उसका निराकरण करते हँ- 


आनर्थक्यमिति चेन्न तदपेक्षत्वात्‌ ॥ ३ | १ । १० ॥ 

चेत्‌्-यदि कहो;आनर्थेक्यस्‌=(विना किसी कारणके उपलक्षणके रूपमें “चरण? 
शब्दका प्रयोग करना ) निरर्थक है; इति नसतो यह ठीक नहीं, क्योंकि; तदपेक्ष- 
त्वात्‌--कर्माशयमें आचरण आवश्यक है | 

व्याख्या-यदि यह कहा जाय कि यहाँ "चरण? शब्दको बिना किसी कारण- 
के कर्मसंस्कारका उपलक्षण मानना निरर्थक है, इसलिये उपयुक्त उत्तर ठीक नहीं 
है, तो ऐसी बात नहीं है, उपर्युक्त उत्तर सरथा उचित है, क्योंकि कर्म- 
संस्काररूप अनुशय पूर्वकृत शुभाशुम आचरणोंसे ही बनता है, अतः कमोशयके 
लिये आचरण अपेक्षित है, इसलिये “चरण? शब्दका प्रयोग निरर्थक नहीं है । 
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सम्बन्ध-अब पूर्वोक्त श्रङ्काके उत्तरमे महाषि बादारिका मत प्रस्तुत करते है- _ 


तुकूतदुष्कृते एवेति तु बादरिः॥ ३। १। ११॥ | 
बाद्रिः तु=बादरि आचार्यं तो; इतिज्ऐसा ( मानते हैं. कि ); सुकृत- | 
ुष्कृते=इस प्रकरणमें “चरण नामसे शुभाञ्ुभ कर्म; एव=ही कहे गये है । 
व्याख्या-आचार्य श्रीबादरिका कहना है कि यहाँ उपलक्षण माननेकी _ 
कोई आवश्यकता नहीं है; यहाँ 'रमणीयचरण' शब्द पुण्यकर्मोका और 'कपूयचरण? | 
शब्द पापकर्मका ही वाचक है | अतः यह समझना चाहिये कि जो रमणीयचरण हैं, 
वे झुम कर्माशयवाले हैं और जो कपूयचरण हैं वे पाप कर्माशयत्राले हैं | इसलिये 
यही सिद्ध होता है कि जीवात्मा बचे हुए कर्मसंस्कारोंको साथ लिये इए ही लोटता है। 
सम्बन्ध-अव पूर्वपक्षी पुनः श्रङ्का उपस्थित करता है- 
' अनिष्टादिकारिणामपि च श्रुतम्‌॥ ३। १। १२ ॥ . 
च=किंतु; अनिष्टादिकारिणाम्‌=अञ्॒म आदि कमं करनेवालोंका; अपि=भी 
( चन्द्रछोकमें जाना ); श्रुतम्न=वेदमें सुना गया है । 
व्याख्या-कौषीतकि त्राह्मणोपनिषदूम कहा है कि “ये वैके चास्माल्लोकात्‌ 
प्रयन्ति चन्द्रमसमेव ते सत्रे गच्छन्ति |! ( १ । २ ) अर्थात्‌ “जो कोई भी इस 
लोकसे जाते हैं, वे सत्र चन्द्रमाको ही प्राप्त होते हैं |? इस प्रकार यहाँ 
कोई विशेषण न देकर सभीका चन्द्रछोकमें जाना कहा गया है । इससे तो बुरे 
कर्म करनेवाळोंका भी खर्गळोकमें जाना सिद्ध होता है, अतः श्रुतिमें जो यह कहा 
गया है कि इशपूर्त और दानादि शुभ कर्म करनेवाले धूममार्गसे चन्द्रछोकको 
: जाते हैं, उसके साथ उपर्युक्त श्रुतिका विरोध प्रतीत होता है; उसका निराकरण 
कैसे होगा ? | 
सम्बन्ध-पूव॑सूत्रमें उपस्थित की हुईं शक्काका सूत्रकार उत्तर देते हैं-- | 
संयमने त्वनुभूयेतरेषामारोहावरोहो तद्गति- ड 
दशनात्‌ ॥ ३ । १ । १३ ॥ हि 
ओ- तुनकिंतु; इतरेषाम्‌=दूसरोंका अर्थात्‌ पापकर्म करनेत्राछोंका; संयमने 
. यमठोकर्मे; अनु भूय-पापकर्मोका फळ भोगनेके बाद; आरो हावरोहौ चढना-उतरता 
होता है; तद्वतिदशनात्‌-्क्योकि उनकी गति श्रुतिमें इसी प्रकार देखी जाती है। 
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| व्याख्या-वहाँ पापीलोगोंका चन्द्रछोकमे जाना नहीं कहा गया है; क्योंकि 
।  पुण्यकमॉका फल भोगनेके लिये ही खर्गलोकमें जाना होता है; चन्द्रछोकमें बुरे 
। कर्मोका फळ भोगनेकी व्यवस्था नहीं है; इसलिये यही समझना चाहिये कि 
| अच्छे कर्म करनेवाले ही चन्द्रढोकमे जाते हैं उनसे भिन्न जो पापीलोग हैं, वे. 
अपने पापकर्माका फल भोगनेके लिये यमलोकमें जाते हैं, वहाँ पापकर्मोका फलः 
भोग लेनेके बाद उनका पुनः कर्मानुसार गमनागमन यानी नरकसेः 
| मृत्युळोकमें आना और पुनः नये कर्मानुसार खर्गमें जाना या नरक आदि . 
अधोगतिको पाना होता रहता है | उन लोगोंकी गतिका ऐसा ही वर्णन श्रुतिमें 
/ देखा जाता है । कठोपनिषदूमें यमराजने खयं कहा है. कि-- 
। न साम्परायः प्रतिभाति बाळं प्रमाद्यन्तं वित्तमोहेन मूढम्‌ | 
अयं लोको नास्ति पर इति मानी पुनः पुनर्वशमापद्यते मे ॥ 
(सम्पत्तिके अभिमानसे मोहित हुए, निरन्तर प्रमाद करनेवाले अज्ञानीको 
परलोक नहीं दीखता | वह समझता है कि यह प्रत्यक्ष दीखनेवाला लोक ही सत्य है,. 
दूसरा कोई लोक नहीं, इस प्रकार माननेवाळा मनुष्य बार-बार मेरे वशमें पडता है।? 
( कठ० १ । २ । ६ ) इससे यही सिद्ध होता है कि शुभ कर्म करनेवाला ही 
पितृयानमार्गसे या अन्य मार्गसे खर्गलोकमें जाता है, पापीडोग यमलोकमें जातेः 
हैं । कौषीतकि-ब्राह्मणमें जिनके चन्द्रछोकमें जानेकी वात कही गयी है, वे सब, 
पुण्यकर्म करनेवाले ही हैं; क्योंकि उसी श्रुतिमें चन्द्रलोकसे लोटनेवालोकी' 
कर्मानुसार गति बतायी गयी है । इसलिये दोनों श्रृतियोंमें कोई विरोध नहीं है | 
सम्बन्ध-इसी वातको हढ़ करनेके लिये स्म्रतिका प्रमाण देते हैं-- 
|  स्मरन्तिच॥३।१।२१४॥ 
चतथा; स्॒रन्ति=स्म्ृतिमें भी इसी वातका समर्थन किया गया है । 
व्याख्या-गीतामें सोल्हवें अध्यायके ७ वें इछोकसे १५ वें इछोकतकः 
आसुरी प्रकृतिवाले पापी पुरुषोंके लक्षणोंका विस्तारपूर्वक वर्णन करके अन्तमे 
कहा है कि “वे अनेक प्रकारके विचारोंसे भ्रान्त हुए, मोहजालमें फंसे इए और 
` भोगोंके उपमोगमें रचे-पचे इए मूढलोग कुम्भीपाक आदि अपवित्र नरकोंमे गिरते हैं? 
(गीता १६। १६ ) । इस प्रकार स्पृतिके वर्णनसे भी उसी बातका समर्थन होता है | 
अतः पापकर्मियोंका नरकमें गमन होता है; यही मानना ठीक हे | 
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सम्वन्ध-प्रकारान्तरसे उसी वातको कहते हैं-- 
अपि च सक्त॥ २) १ । १५ ॥ 
अपि च-इसके सिवा; सप्त-पापकर्मका फल भोगनेके लिये प्रधानतः सात 
नरकोंका भी वर्णन आया है । 
व्याख्या-इसके सिवा, पापकमॉका फल भोगनेके लिये पुराणोंमें प्रधानतासे 
ते आदि सात नरकोंका भी वर्णन किया गया है, इससे उन पापकर्मियोंके 
खर्गगमनकी तो सम्भावना ही नहीं की जा सकती । 
सम्बन्ध-नरकोंमें तो चित्रगुप्त आदि दूसरे अधिकारी बताये गये है, फिर 
यह कैसे कहा कि पापीलोग यमराजके अधिकारमें दण्ड भोगते हें ? इसपर 
कहते हैं-- 
तत्रापि च तद्वयापारादविरोध। ॥ रे । १ | १६॥ 
चर--तथा;तत्र-उन यातनाके स्थानों में; अपि-भी; तदुव्यापारात्‌=उस यमराज- 
के ही आज्ञानुसार कार्य होनेसे; अबरिरोधः=किसी प्रकारका विरोध नहीं है । 
व्याख्या-यातना भोगनेके लिये जो रौरव आदि सात नरक बताये गये हैं 
'और वहाँ जो चित्रगुप्त आदि दूसरे अधिकारी हैं, वे यमराजके आज्ञानुसार कार्य 
करते हैं, इसलिये उनका किया हुआ कार्य भी यमराजका ही कार्य है । अत 
यमराजके अधिकारमें पापियोंके दण्ड भोगनेकी जो बात कही गयी है, उसमें 
कोई विरोध नहीं है | 
सम्बन्ध-ऐसा मान लेनेपर भी पूर्वोक्त श्रुतिमें जो सबके चन्द्रलोकमें जावे” 
“की वात कही गयी, उसकी सङ्गाति ( कौ० ? । २ ) कैसे होगी? इसपर 
कहते हैं--- 
विद्याकर्मणोरिति ठु प्रकृतत्वात्‌॥ १) १। १७ ॥ 
विद्याकमंणो ज्ञान और झुम कर्म इन दोनोंका; तुञ्ही; प्रकृतः 
| त्वातऱ्अकरणं होनेके कारण; इति=ऐसा कथन उचित ही 
। व्याख्या-जिस प्रकार छन्दोग्योपनिषद्‌ (५ । १० | १) में विद्या और 
| म काका फल बतानेका प्रसङ्ग आरम्भ करके देवयान और पितृयान 
' -मागकी बात करी गयी है, उसी प्रकार वहाँ कौषीतकि उपनिषदूमें भी ज्ञान 
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और शुभ कर्माका फल बतानेके प्रकरणमें ही उक्त कथन है । इसलिये यह 
समझना चाहिये कि जो झुभ कर्म करनेवाले अधिकारी मनुष्य इस लोकसे जाते 
हैं, वे ही सब-के-सब चन्द्रलोकको जाते हैं, अनिष्ट कर्म करनेवाले नहीं; क्योंकि 
उनका प्रकरण नहीं है । 
सम्वन्ध-यहाँ यह जिज्ञासा होती है कि 'कठोपतिषदमें जो पाफ्योंके लिये 
यमलोकमें जानेकी वात कही गयी है, वह छान्दोस्य-श्रुतियें बतायी हुईं तीसरी 
गतिके अन्तर्गत है, या उससे भिच !” इसके उत्तरमें कहते हैं--- 
न तृतीये तथोपलब्धेः ॥ ३ । १ । १८ ॥ 
वृतीये-वहाँ कही हुई तीसरी गतिमें; न=( यमछोकगमनरूप गतिका ) 
अन्तर्भाव नहीं होता; तथा उपलब्धे $-क्योंकि उस वर्णनमें ऐसी ही बात.मिलती है। 
व्याख्या-वहाँ छान्दोग्योपनिषद्‌ ( ५। १०। ८ ) में यह बात कही गयी है कि 
“अथैतयो: पथोन कतरेण च तानीमानि क्षुद्राण्यसकृदावर्तीनि भूतानि भवन्ति जायख 
म्रियस्वेत्येतत्ततीयं स्थानम्‌ |? अर्थात्‌ देवयान और पितृयान- इन दोनों मागोमिसे 
किसी भी मार्गसे जो ऊपरके लोकोंमें नहीं जाते, वे क्षुद्र तथा: बार-बार जन्मने- 
मरनेवाले प्राणी होते हैं; “उत्पन्न होओ और मरो!--यह म्रृत्युलोक ही उनका 
तीसरा स्थान है |? इत्यादि | इस वर्णनमें यह पाया जाता है कि उनका किसी 
भी परळोकमें गमन नहीं होता, वे इस मृत्युळोकमें ही जन्मते-मरते रहते हैं । 
इसलिये इस तीसरी गतिमें यमयातनारूप नरकळोकवाली गतिका अन्तर्माव नहीं है । 
सम्बन्ध-इन तीन गतियोंके सिवा चौथी गति जितमें नरकयातना आदिका 
भोग है तथा जो उपर कही हुई तीसरी गतिसे भी अधम गति हे, उसका 
वर्णन कहाँ आता है, इसपर कहते हैं-- 
स्मर्यतेऽपि च लोके ॥ ३ । १ । १९ ॥ 
सर्थते-स्मृतियोमे इसका समर्थन किया गया है; चतथा; खोके्लोकमें; 
अपिःनमी ( यह बात प्रसिद्ध है ) । 
व्याख्या-श्रीमद्भगवद्गीती ( १४ । १८ ) में कहा है कि-- 
ऊध्वं गच्छन्ति सत्तस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः । 
जधन्यगुणवृत्तिस्या अधो गच्छन्ति तामसाः ॥ 


वे० द० १६-- 
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“सत्त्वगुणमें स्थित रहकर मरनेवाले छोग ऊपरके लोकोंमें जाते है 
( देवयान और पितृयान--दोनों मार्ग इसके अन्तर्गत हैं ), राजसी लोग बीचर्मे 
अथोत्‌ इस मनुष्यछोकमें ही जन्मते-मरते रहते हैं ( यह छान्दोग्यमें बतायी हुई 
तीसरी गतिके अन्तर्गत है ) । निन्दनीय तमोगुणकी इत्तिमें स्थित तामसी जीव 
नीचेके लोकोमें जाते हैं? ( इसीके अन्तर्गत उक्त तीसरी गतिसे अधम यह यम- 
यातनारूप गति भी है ) इसका स्पष्टीकरण गीता अध्याय १६ इलोक २० में 
किया गया है | इस प्रकार इस यमयातनारूप अधोगतिका वर्णन स्मृतियोंमें पाया 
जाता है तथा लोकमें भी यह प्रसिद्ध है । पुराणोर्मि तो इसका वर्णन बड़े विस्तार- 
से आता है । इसको अधोगति कहते -हैं, इसलिये वहसे जो नारकी जीवोंका पुनः 
मृत्युलोकमे आना है, वह उनका पूर्व कथनके अनुसार ऊपर उठना है और पुनः 
नरकमें जाना ही नीचे गिरना है । 
सम्बन्ध -अव दूसरा प्रमाण देकर उसी वातको सिदध करते हैं-- 
दशनाच्च ॥ २ । १ । २० ॥ 
` द्शेनातन्व॒तिमे भी ऐसा वर्णन देखा जाता है, इसलिये; च=भी ( यह 
मानना ठीक है. कि “इस प्रकरणमें बतायी हुई तीसरी गतिमें यमयातनाका 
अन्तर्भाव नहीं है ) । 
` व्यांत्या-ईशावास्योपनिषदूमे कहा है-- | 
_- अपुर्या नाम ते लोका अन्धेन तमसाऽऽद्ृताः । . | 
' ` तांस्ते प्रेत्यामिगच्छन्ति ये के चात्महनो जनाः || ( ईशा० ३ ) 
जो असुरोके प्रसिद्ध लोक हैं, वे सब-के-सब अज्ञान तया दुःख-क्लेशरूप 
महान्‌ अन्धकारसे आच्छादित हैं, जो कोई भी आत्माकी हत्या करनेवाले मनुष्य 
हैं, वे मरनेके बाद उन्हीं भयङ्कर लोकोंको बार-बार प्राप्त होते हैं ।? इस प्रकार 
उपनिषदोमें भी उस नरकादि छोकोंकी प्रारूप गतिका वर्णन देखा जाता है । 
इसलिये भी यही सिद्ध होता है कि इस प्रसङ्गमें कही हुई तीसरी गतिमें यम- 
यातनावाली गतिका अन्तर्भाव नहीं है । 
सम्बन्ध--यहाँ यह जिज्ञासा होती है कि छान्दोग्योपनिषदर्मे जीवोंकी 
तीन श्रेणियाँ बतायी गयी हँ--अण्डज-- अण्डेसे उत्पन्न होनेवाले, जीवज-८ 
जेरसे उत्पच्च होनेवाले और उद्धिज--प्रथी फोइकर उत्पन्न होनेवाले 
_ ( छा० उ० ६ ।-३-। ? ) किंतु दूसरी जगह जीवोके चार भेद सुने जाते हैं । 
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यहाँ चौथी स्वेदज अर्थात्‌ पत्तीनेसे उपच होनेवाली श्रेणीको क्यों छोड़ा गया ? 
इसपर कहते हँ-- 
तृतीयशब्दावरोधः संशोकजस्य ॥ ३। १। २१ ॥ 

संशोकजस्य-यसीनेसे उत्पन्न होनेवाळे जीवसमुदायका; वृतीयशब्दा- 
वरोध।-तीसरे नामवाढी उद्धिज-जातिमें संग्रह ( समझना चाहिये ) | 

व्यास्या-इस प्रकरणमें जो पसीनेसे उत्पन्न होनेवाले स्वेदज जीवोंका वर्णन 
नहीं हुआ, उसका श्रृतिमें तीसरे नामसे कही हुई उद्धिज-जातिमें अन्तर्भाव 
समझना चाहिये; क्योंकि दोनों ही पृयित्री ओर जलके संयोगसे उत्पन्न होते हैं । 

सम्वन्ध-अव स्वरगलोकसे लौटनेकी गतिपर क्चार करनेके लिये अगला 
प्रकरण आारम्म किया जाता है | छान्दोग्योपनिषद्‌ ( ५। १० | १५, $ ) में 
कहा गया है कि स्वर्गसे लोटनेवाले जीव पहले आकाश्नक्रो प्राप्त होते हे, आकाद्य- 
से वायु, धूम, मेघ आदिके कमसे उत्पच होते हैं | यहाँ यह जिज्ञासा होती 
है कि जीव उन-उन आकाश आदिके रूपमें स्वयं परिणत होते हैं या उनके 
समान हो जाते हैं? इसपर कहते हैं--- 

तत्साभाव्यापत्तिरुपपत्तः ॥ ३ । १। २२ ॥ 
तत्सामाव्यापत्तिः=उनके संदृदा भांवकी प्राप्ति होती है; उपपत्ते!-क्योकि 
` यही- बात युक्तिसे सिद्ध होती है । 

व्याख्या-यहाँ जो आकाश, वायु आदि बनकर लौटनेकी बात कही ग्यी है, 
इस कथनसे जीवात्माका उन-उन तत्त्वोके रूपमै परिणत होना युक्तिसंगत नहीं है; 
क्योकि आकाश आदि पहलेसे त्रिद्यमान हैं और जीवात्मा जव एकके बाद दूसरे 
भावको प्राप्त हो जाते हैं, उसके वाद भी वे आकाशादि पदार्थ रहते ही हैं | इसलिये 
यही मानना युक्तिसंगत है कि वे उन आकारा आदिके सदृश आकारवाले बनकर 
लौटते हैं । उनका आकाशके सदृश सूक्ष्म हो जाना ही आकाशको प्राप्त होना 
है | इसी प्रकार वायु आदिके त्रिषयमें भी समझ लेना चाहिये । 

सम्वन्ध-अव यह जिज्ञाध होती है किये जीव उन-उन तत्त्वोके आकार में बहुत 
दिनोंतक टिके रहते हैं या तत्काल ही कमसे नीचे उतरते जाते हैं, इसपर कहते हैं -- 


नातिचिरेण विशेषात्‌ ॥ ३ । १॥ २३ ॥ 
विशेषात्‌=ञपर गमनकी अपेक्षा नीचे उतरनेक्री परिस्थितिमें भेद होनेके 
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कारण; नातिचिरेण-जीव उन आकाश, वायु आदिके रूपमें अधिक. काळतक . 
क्रमश; नीचे उतर आते हैं । 
१ क उपे लोकमें जानेका जो वर्णन है, वह कर्मोके फठमोगसे 
सम्बन्ध रखता है, इसलिये बीचमें आये इए पितृलोक आदिमें विलम्ब होना भी 
सम्भव है, परंतु लौटते समय कर्ममोग तो समाप्त हो जाते हैं, इसलिये वीचमें 
कहीं विलम्ब होनेका कोई कारण नहीं रहता । इस प्रकार ऊपरके लोकोमे जाने 
और वहाँसे लैटनेकी गतिमें विशेषता होनेके कारण यही सिद्ध होता है कि लोटते 
समय रास्तेमें विलम्ब नहीं होता । 
सम्बन्ध-अब यह जिज्ञासा होती है कि परलोकसे लौटनेवाले उस जीवात्मा- 
का जो घान, जौ; तिल और उड़द आदिके रूपमें होना कहा गया हे, उसका 
क्या भाव है । क्या वह स्वयं वैसा बन जाता हे या उत्त योनिको भोगनेवाला 
जीवात्मा कोई दूसरा होता है, जिसके साथे यह भी रहता है? इसपर कहते हैं--- 
अन्याधिष्ठितेषु पूवबदभिळापात्‌.। ३ । १ । २४ ॥ 
पूव॑बत्-पहलेकी भाति ही; अभिलापात्‌=यह कथन है, इसलिये; 
अन्याधिष्ठितेषु=दूसरे जीवात्मा अपने कर्मफलमोगके लिये जिनमें स्थित हो रहे 
हैं, ऐसे घान, जौ आदिमें केवळ सननिधिमात्रसे इसका निवास है । 
व्याख्या-जिस प्रकार पूर्वसूत्रमें यह बात कही गयी है कि वह लौटनेत्राळा 
जीवात्मा आकाश आदि नहीं बनता, उनके सदृश होकर ही उनसे संयुक्त होता 
है, उसी प्रकार यहाँ धान आदिके विषयमै भी समझना चाहिये; क्योकि यह 
कथन भी पहलेके सदश ही है | इसलिये यही सिद्ध होता है कि उन धान; 
जौ आदिमें अपने कमॉका फल भोगनेके लिये जो दूसरे जीव पहलेसे ही स्थित 
हैं, उनसे रहते हुए ही यह चन्द्रछोकसे लोटनेवाला जीवात्मा उनके साथ-साथ 
पुरुषके उदरमें चला जाता है; धान, जौ आदि स्थावर-योनियोंको प्राप्त नहीं होता । 
सम्बन्ध-इसपर श्रङ्का उपस्थित करके अन्धकार उसका निराकरण करते हैं-- 
अशुद्धमिति चेन्न शब्दात्‌ ॥ २ । १ । २५ ॥ 
चेतू-यदि कहा जाय कि; अशुद्भम्‌=यह तो अशुद्ध ( पाप ) कर्म होगा; इति 
नः=तो ऐसी बात नहीं है; शाब्दातु-श्रतिके वचनसे इसकी निर्दोषता सिद्ध होती है । 
व्याख्या-यदि यह शङ्का की जाय कि “अनाजके प्रत्येक दानेमें जीव रहता 
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. है, इस मान्यताके अनुसार अन्नको पीसना, पकाना और खाना तो बडा अशुद्ध 
( पाप ) कर्म होगा, क्योंकि उसमें तो अनेक जीवोंकी हिंसा करनेपर एक जीवकी 
उदरपूर्ति होगी तो ऐसी बात नहीं है; क्योंकि इस प्रकरणमें पुरुषको अग्नि! 
बताकर उसमें अन्नका हवन करना बताया है तथा श्रुतिमें जगह-जगह अन्नके 
खाये जानेका वर्णन है ( छा० उ० ६ | ६। २ ) । अतः श्रुतिका विधान होनेके 
कारण उसमें हिंसा नहीं होती तथा उन जीवोंकी उस कालमें सुषृ्ति-अवस्था रहती 
है, जब वे पृथिवी और जलके सम्बन्धसे अङ्करित होते हैं, तब उनमें चेतना आती 
है, और सुख-दुःखका ज्ञान होता है, पहले नहीं | अतः अन्नमक्षणमें हिंसा नहीं है | 

सम्बन्ध-अचसे संयुक्त होनेके बाद वह किस प्रकार कर्मफलभोगके- 
लिये ग्ररीर धारण करता है, उसका क्रम बतलाते हैं--- टु 


रेतःसिग्योगोऽथ ॥ ३ । १ । २६॥ 

अथ=उसके बाद; रेतःसिग्योगः-तीर्यका सेचन करनेवाले पुरुषके साथ 
उसका सम्बन्ध होता है । 

व्याख्या-उसके अनन्तर वह जीवात्मा अन्नके साथ पुरुषके पेटमें जाकर 
उसके वीर्यमें प्रविष्ट हो उस पुरुषसे संयुक्त होता है, इस कथनसे यह स्पष्ट 
हो जाता है कि आकाश आदिसे लेकर अन्नतक सभी जगह केवल संयोगसे 
ही उसका तदाकार होना कहा गया है; स्वरूपसे नहीं । | 

सम्बन्ध-उत्तके वाद- 

योनेः शरीरम्‌ ॥ ३ । १ । २७ ॥ 

योनेः=खरीकी योनिमें प्रविष्ट होनेके अनन्तर; शरीरमू-यह जीवात्मा कर्म- 
फलभोगके अनुरूप शरीरको प्राप्त होता है । 

व्याख्या-इस प्रकार वह स्वर्गसे आनेवाला जीवात्मा पहले पुरुषके वीर्यके 
आश्रित होता है। फिर उस पुरुषद्वारा गर्भाधानके समय खरीकी योनिमें वीर्यके 
साथ प्रविष्ट करा दिया जाता है । वहाँ गर्भाशयसे सम्बद्ध होकर उक्त जीव अपने 
कर्मफछोंके अनुरूप शरीरको प्राप्त होता है । यहींसे उसके कमॉके फलका भोग 

आरम्म होता है | इसके पहले स्वर्गसे उतरकर वीर्यमें प्रविष्ट होनेतक उसका 

कोई जन्म या शरीर धारण करना नहीं है, केवळ उन-उन आकाश आदिके आश्रित 
रहना मात्र कहा गया है; उन धान आदि शरीरोंके अधिष्ठाता जीव दूसरे ही हैं । 


पहला पाद्‌ सम्पूर्ण 





दूसरा पाद्‌ 

' पहले पादमें देहान्तरप्रािळे प्रसङ्गमें पञ्चाग्निविधाके प्रकरणपर विचार करते 
हुए जीवको वारंवार ग्राप्त होनेवाले जन्म-मृत्युरूप दुःखका वर्णन किया गया । 
इस वर्णका गूढ़ अभिप्राय यही है कि जीवके मनमें सांसारिक पदार्थों तथा अपन 
नश्वर श्ररीरके ग्रति आसक्ति कम हो और निरन्तर वेराग्यकी भावना बढे । अब, 
दूसरे पादमें वर्तमान शरीरकी भिन-मिच अवस्थाओंपर विचार करके इस जन्म- 
मरणरूप संतार-बन्घनमे छूटनेके लिये परमेश्वरका भ्यानरूप उपाय वताना है; 
अतएव पहले स्वप्नावस्थापर विचार आरम्भ, करते हुए दो सूत्रॉमें पूवपक्षकी 
उत्थापना की जाती है- 


संध्ये सृष्टिराह हि॥ ३। २। १ ॥ 


संध्येनस्वप्नमें भी जाग्रतकी भाँति; सृष्टि!सांसारिक पदार्थाकी रचना 
होती है; हि=क्योंकि; आह-श्रुति ऐसा वर्गन करती है । 

व्याख्या-ज्रृहदारण्यकोपनिषदूभे यह्‌ वर्णन आया है कि 'खप्नावस्थाम यह 
जीवात्मा इस छोक और परलोक दोनोंको देखता है, वहाँ दुःख और आनन्द 
दोनोंक' उपभोग करता है, इस स्थूळ शरीरको स्वयं अचेत करके वासनामय 
नये शरीरकी रचना करके ( ब्रह्म उ० ४ । ३ । ९ ) जगतको देखता है | 
*उस॒अत्रस्थामें सचमुच न होते हुए भी रथ, रथको ले जानेवाले वाहन और 
उसके मार्गकी तथा आनन्द, मोद, प्रमोदकी एवं कुण्ड, सरोवर और नदियोंकी 
रचना कर लेता है |? ( ब्रृह० उ० ४ | ३ | १० )# इत्यादि | 

इसी प्रकार दूसरी श्रुतियोंमें भी स्वप्नमें सृष्टिका होना कहा है ( प्र० उ० ४ | ५; 
ब्रह० उ० २] १ | १८ )। इसलिये यह सिद्ध होता है कि स्वप्नमें भी सांसारिक 
पदाथांकी रचना होती है और वह अत्यन्त विचित्र तया जीवकृत है । : 


निमीतारं चैके पुत्रादयश्च ॥ ३ । २। २॥ 
| चतथा; एकेसरक शाखावाले; निर्मातारम्‌=पुरुषको कामनाओंका 
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) निर्माता भी मानते हैं; च=और ( उनके मतमें ); पुत्राद्य=पुत्र आदि ही “काम? 

अथत्रा कामनाके विषय हैँ | डड उ 
व्याख्या-कठोपनिषद्मं वर्णन आया है कि “य एष सुप्तेषु जागति कामं 

कामं पुरुषो निर्मिमाणः ।? (२ । २। ८) 'यह नाना प्रकारके भोगोंकी रचना 
करनेवाला पुरुष अन्य सबके सो जानेपर स्वयं जागता रहता है ।? इसमें पुरुषको 
कामनाओंका निर्माता कहा है। ( क० उ० १.। १ । २३-२४ ) के अनुसार पुत्र-पौत्र 
आदि ही “काम” अश्रवा कामनाके विषय हैं | इससे भी यही सिद्ध होता. है 

| कि स्त्रप्नमें सृष्टि है । . कर 

| सम्बन्ध-इस प्रकार पूर्वपक्षीके द्वारा स्वप्नकी साथको सत्य सिं करने- 

की चेष्टा की गयी तथा उसे जीवकतंक बताया गया । अब सिद्धान्तीकी ओरसे 

उसका उत्तर दिया जाता है-- 


| | 
मायामात्रं तु कात्स्न्यॅनानमिव्यक्तरखरूपत्वात[| ३ । २। ३ ॥ 





तु =कितु; कार्स्न्येन-मूर्णरूपसे; अनभिव्यक्तखरूपत्वात्‌=उसके 
रूपकी अभिव्यक्ति ( उपलब्धि ) न होनेके कारण; माथामात्रम्‌-्त्रह माया- 
मात्र है । 


व्याख्या-खप्नकी सृष्टिका वर्णन करते इए श्रुतिने यह बात तो पहले 
ही स्पष्ट कर दी है कि जीवात्मा वहाँ जिन-जिन वस्तुओंकी रचना करता है, 
बे बास्तवमें नहीं हैं । इसके सिवा, यह देखा भी जाता है कि खप्नमें सब 
वस्तुएँ पूर्णरूपसे देखनेमें नहीं आती; जो कुछ देखा जाता है, वह अनियमित 
और अधूरा ही देखा जाता है । प्रस्नोपनिषदूमें तो स्पष्ट ही कहा है कि 'जाग्रतू- 
अवस्थामे सुनी हुई, देखी हुई और अनुभव की इई वस्तुओंको खप्नमें देखता 
है, किंतु विचित्र ढंगसे देखता है । देखी-सुनी हुईको और न देखी- 
सुनी दुईको भी देखता है तथा अनुभव को हुईको और न अनुभव की हुईको 
भी देखता है । #इन सब कारणोंसे यही सिद्ध होता है कि स्वप्नकी सृष्टि 
वास्तविक नहीं, जीवको कर्मफळका भोग करानेके लिये भगवान्‌ अपनी योगमायासे 
उसके कर्मसंस्कारोंकी वासनाके अनुसार वैसे दृश्य देखनेमें उसे लगा देते है 
अतः वह स्वप्न-सृष्टि तो मायामात्र है, जाग्रतूकी भाँति सच्ची नहीं है । यही 
कारण है कि उस अवस्थामे किये इए शुभाशुम कर्मोंका फल जीवात्माको नहीं 


७ यह विषय पृष्ठ १९९ सूच २। ३। ३० की “5छऊफारसरापाएइपएकब्सणीम आयहै। | 
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भोगना पड़ता । तथा पूर्वपक्षीने जो यह बात कही थी कि किसी-किसी शाखा- . 
वाळे लोग पुरुषको पुत्र-पौत्रादि काम्य-विषयोंकी रचना करनेवाला बताते हैं, | 
बह ठीक नहीं है; क्योंकि वहाँ स्वप्नावस्थाका प्रकरण नहीं है और उस 
मन्त्रम जीवात्माको काम्य-विषयोंका निर्माता नहीं कहा गया है, वहाँ यह 
विशेषण परमात्माके लिये आया है । 

सम्बन्ध इससे तो यह सिद्ध होता है कि स्वप्न सर्वथा व्यर्थ है, उसकी 
कोई सार्थकता नहीं है, इसपर कहते हैं-- 

सूचकश्च हि श्रतेराचक्षते च तद्विदः ॥ ३। २। ४ ॥ । 
सचकःस्वप्त भेविष्यमें होनेवाले शुभाशुभ परिणामका सूचक; च न्मी | 
होता है; हि=क्योंकि; श्रुते१नश्रुतिसे यह सिद्ध होता है; च-और; तद्विद्‌ $= 
स्वप्नविषयक शासत्रको जाननेवाळे भी; अचकढ्वतेसऐेसी बात कहते है । 
व्याख्या-श्रुति ( छा० उ० ५। २।९) में कहा है-- 
यदा कर्मसु काम्येषु ख्नियं स्वप्नेषु पश्यति । 
समृद्धि तत्र जानीयात्तस्मिन्‌ स्वप्ननिदर्शने ॥ 

(जब काम्य कमोंके ्रसङ्गमें स्वप्नोंके दृश्योंमे ख्रीको देखे तो ऐसे स्वप्न 
देखनेका परिणाम यह समझना चाहिये कि उस किये जानेवाले काम्यकर्ममें 
भळीमाँति अभ्युदय होनेवाळा है |? बया यह भी कहा है कि “यदि स्त्र्ममें काले 
दातवाळे काळे पुरुषको देखे तो वह मृत्युका सूचक है ।? ( ऐतरेय आरण्यक 
३।२।४।१७) इत्यादि, श्रुतिके प्रमाणोसे यह सिद्ध होता है कि स्वप्न 
सवथा व्यर्थ नहीं है, वह वर्तमानके आगामी परिणामका सूचक भी होता है । 
इसके सिवा, जो स्वमबिज्ञानको जाननेवाळे विद्वान्‌ हैं, वे भी इसी प्रकार खभमें 
देखे इए दृर्योको भविष्यमें होनेवाळी झुमाझुभ घटनाओंके सूचक बताते हैं । 
इससे यह भी सिद्ध होता है कि स्वप्तकी घटना जीवात्माकी स्वतन्त्र रचना नहीं 
है, बह तो निमित्तमात्र है; वास्तवमें सब कुछ जीवके कर्मानुसार उस परमेश्वरकी 
शक्तिसे ही होता है । 

सम्बन्ध-जीवात्मा भी तो इश्वरका ही अंञ् है, अतः इसमें ईधरके ज्ञान 
और ऐं आदि गुण मी आंशिक रुप्से होंगे ही । [किर यदि ऐसा मान ळें कि 
. स्वप्नकी सृष्टि जीवात्मा स्वयं करता है तो क्या हानि है ? इसपर कहते हैं-- 


22६. 
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' ` परासिध्यानात्तु तिरोहितं ततो ह्यस्य बन्धविपर्ययो॥ ३। २। ५॥ 


( जीवात्मामें भी ईश्वरके समान गुण हैं ) तु=्किंतु; तिरोहितस्ू=छिपे 
इए ( आइत ) हैं; परामिष्यानात्‌=( अतः ) परब्रह्म परमात्माका निरन्तर ध्यान 
करनेसे (वे प्रकट हो जाते हैं ); हिः-क्योकि; ततः=उस परमात्माके सकाशसे 
ही; अस्य=इसके; बन्धविपर्ययौ बन्धन और उसके विपरीत अर्थात्‌ मोक्ष है | 

व्याख्या-जीवात्मा ईश्वरका अंश है, इसलिये यह भी ईश्वरके सदश गुर्णो- 
| वाला है, इसमें कोई भी सन्देह नहीं है; परंतु इसके वे सब गुण तिरोहित है 
१ छिपे हुए हैं; इस कारण उनका उपयोग्र नहीं देखा जाता। उस पस्रह्म 
| परमेश्वरका निरन्तर ध्यान करनेसे जीवके वे छिपे हुए गुण पुनः प्रकट हो 
सकते हैं ( श्वे० 3० १ । ११) ।* परमेश्वरकी आराधनाके बिना अपने-आप उनका 
प्रकट होना सम्मव नहीं है, क्योंकि इस जीवका भनादिसिद्ध बन्धन और उससे 
मुक्त होना उस जगत्कर्ता परमेश्वरके ही अधीन है ( खे० उ० ६। १६ ) । 
इसलिये वह*स्वयं स्वप्तकी सृष्टि आदि कुछ नहीं कर सकता || 

सम्बन्ध--इस जीवात्माक्रे जो वास्तविक ईशवरसम्बन्धी गुण हैं, वे क्यों 
छिपे हुए हैं ? इस जिज्ञासापर कहते हैं-- | 

देहयोगाद्वा सोऽपि ॥ ३।२। ६ ॥ 
` सःस्वह. तिरोभाव; अपित्भी; देइयोगात्‌=्शरीरके सम्बन्धसे; वा= 
हीहै। ` 

व्याख्या-इस जीत्रात्मामें उस परब्र परमास्माके स्वाभाविक गुण विद्यमान 
रहते हुए भी जो उन गुणोंका तिरोभाव हो रहा है, वे गुण प्रकट नहीं हो 
रहे हैं तथा यह जीवात्मा जो उन सब गुणोंसे सवथा अनभिज्ञ है, इसका मुख्य 
कारण जीवात्माका शरीरोंके साथ एकताको प्राप्त हो जाना ही है । यही इसका 
बन्धन है और यह अनादिकालसे है । इसीके कारण जन्म-जन्मान्तरोके करमे- 

& तस्याभिध्यानादू योजनात्तश्वभावाद्भयश्चान्से विश्वस्रायानिवृत्तिः ॥ 


‡-साधकको चाहिये कि इस रहस्यको समझकर उस परभ दयाल; सर्वशक्तिमान्‌ परब्रह्म 
परमेश्वरके आश्रित होकर निरन्तर उसका भजन-ध्यान करे और इस बन्धनसे छुटकारा 
पानेके लिये भगवानसे प्रार्थना करे । इस जगत्‌-रूप नाटकका सूत्रधार परमेश्वर जिसको 
उस प्रपञ्चते अलग करना चाहे? बही इससे अलग हो सकता है । 
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संस्कारोसे परवरा हुआ यह जीव नाना योनियोंमें जन्म लेता और मरता है तथा 
माति-मॉतिके दुःखोंका उपभोग कर रहा है । 


सम्बन्ध-यहाँतक स्वप्नावस्थापर विचार किया गया, उसमें प्रसङ्गवत्च 
जीवात्माके बन्धन और उससे छूटनेके उपायका भी संक्षेपममें वर्णन हुआ | अब 
जीवात्माकी सुषुत्ति-अवस्थापर विचार: करनेके लिये अगला प्रसङ्ग आरस्म किया 
जाता है | प्रायः यह कहा जाता है कि पुपुति-अवस्थामे जीवात्माका हमसे 
संयोग होता है, इससे यह म्रान्त धारणा हो सकती है कि सुपुति भी समाधिके 
सहश्च कोई सुखग्रेर अवस्था हे । अतः इस अमका निवारण करनेके लिये 
कहते हँ ° 


तदभावो नाडीषु तच्छुतेरात्मनि च ॥ रे । २। ७ ॥ 


तदभावः=( सुपुति-अवस्थामे ) उस स्वप्नद्र्‍यका अभाव हो जाता है ( उस 
समय जीवात्मा ); नाडीघु-नाडियोमें ( स्थित हो जाता है); तच्छृते!न्क्योकि 
जैसा ही श्रुतिका कथन है; चस्तथा; आत्मनि=आत्मामें भी ( उसकी 
स्थिति चतायी गयी है ) । 

व्याख्या-पूर्व सूत्रोमें जो स्वप्नावस्थाका वर्णन किया गया है उसका 
उपभोग करते समय यह जीवात्मा कभी तो स्प्रसे जग जाता है और कमी: 
फिर स्वप्नमें स्थित हो जाता है; पुनः जगता और फिर स्वप्नावस्थामें चला जाता 
है ( बृह० उ०४ | ३। १० से १८ तक ) । इस प्रकार स्वप्नगत मानसिक 
सुख-दुःखोंका उपभोग करते-करते कमी सुषु्ति-अवस्था छो जानेपर स्वप्नके 
दर्योंका अमाव हो जाता है । इससे यह सिद्ध होता है. कि वे मायामात्र हैं; क्योंकि 
बाह्मजगतका अमाव नहीं होता, उसका कार्य ज्यो-क-त्यो चलता रहता है तथा जीवात्मा- 
का शरीर मी सुरक्षित रहता है; इसळ्यि उसका सतू होना सिद्ध होता है | उस समय 
जीवात्माको इस प्रपञ्चके उपभोगसे विश्राम मिळता है तथा शरीर और इन्द्रियोंकी 
यकावट दूर होती है । वह अवस्था आनेपर जीवात्माकी स्थिति कैसी और कहां 
रहती है, इस विषयमें श्रुति कहती है--/जब यह सुषुपि-अवस्थाको प्राप्त होता है, 
तब कुछ भी नहीं जानता; इसके शरीरमें जो बहत्तर हजार हिता नामकी नाडियाँ 


हृदयसे निकलकर समस्त शरीरमें व्याप्त हो रही हैं, उनमें फेलकर यह समस्त [ 
सरीरं व्याप्त हुआ शयन करता है |? ( बृह उ० २। १ । १९ ) दूसरी श्रुतिमें 





सूत्र ७] अध्याय इ | ' २५१ 


' ऐसा भी कडा गया है कि “जत्र यह रायन करता हुआ किसी तरहका स्वप्न 
नहीं देखता, सब प्रकारसे सुखी होकर नाडियोंमें व्याप्त हो जाता है, उस समय 
इसे कोई पाप स्पर्श नहीं कर सकते ।' ( छा० उ० ८ | ६। ३ ) भाव यह है 
कि उस समय अज्ञातमें इसके झारीरकी क्रियाद्वारा किसी जीवकी हिंसादि पापकर्म 
हो जाय तो वह नहीं लगता । तथा कहीं ऐसा भी कहा है कि 'हे सौम्य | उस 
सुपुत्तिके समय यह पुरुष सत से सम्पन्न होता है ।' (छा० उ० ६। ८।१ ) एकं स्थान- 
पर ऐसा वर्णन आता है कि उस समय परमास्माके स्पर्शको प्राप्त हुआ यह 
जीत्रात्मा न तो बाहरकी किसी वस्तुको जानता है और न शरीरके भीतरकी 
ही किसी वस्तुको जान पाता है? ( ब्रृह० उ० ४ । ३ । २१.) | 

इन सत्र वर्णनोंसे यही माळूम होता है कि नाडियोका मूल और इस 
जीवात्मा तथा परश्रह्म परमात्माका निवासस्थान हृदय है, उसी जगह सुषुप्तिमें 
जी्रात्मा शयन करता है; इसलिये उसकी स्थिति हृदयस्थ नाडियोंमें और परमात्मामे 
भी बतायी जा सकती है । इसमें कोई विरोध नहीं है । स्थानकी 
एकताके कारण ही कहीं उसको ब्रह्मकी प्राप्ति, कहीं प्रळयकी भाँति परमात्माके 
साथ संयुक्त होना आदि कहा गया है; परन्तु इससे यह नहीं समझना चाहिये 
कि यह भी समाधिकी भाँति मुक्तिमें सहायक है | यह तो महान्‌ तामसी सुखका 
उपभोग करानेवाली अज्ञानमयी स्थिति है (गीता १८ । ३९) । अतः 
शरीररक्षाके लिये कम-से-कम आवश्यक समयतक ही शयन करना चाहिये, 
श्रेष्ठ सुखकी बुद्विसे नहीं । 

प्रश्नोपनिषदूमे स्पष्ट ही यह वर्णन है कि 'वह मन जब तेजसे अर्थात्‌ ` 
उदानवायुसे दब जाता है--उदान-वायु इन्द्रियोसहित मनको हृदयमें ले जाकर 
मोहित कर देता है, तब इसकी सुषुति-अवस्था होती है, उस समय यह स्वप्तको 
नहीं देखता । इस शरीरमें जीवात्माको यह सुषुप्तिजनित सुख होता है? ( प्र० 3० 
४ । ६ ) । इस विषयमें दूसरी श्रृतिमे जो यह बात कही है कि उस समय 
तेजसे सम्पन्न होता है।? ( छा० उ० ८। ६ । ३ ) वहाँ भी तेजका अर्थ उदान- 
वायु ही समझना चाहिये, ब्रह्म नहीं; क्योंकि ग्रइनोपनिषद्‌म तीसरे प्रश्नका उत्तर देते 
इए नवें और दसतें मन्त्रमे स्पष्ट ही उदानवायुकी और तेजकी एकता की गयी 
है। अत; ऐसा माननेसे ही वहाँ किये इए वर्णनके साथ छान्दोग्यश्रुतिकी 
एकत्राक्यता सिद्ध होगी | 
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सम्बन्ध-सुषुतिकालमें जो - परमात्माके साथ हृदयदेशमें जीवात्माकी | | 
स्थिति बतायी गयी है, उसीकी पुष्टि करते हैं- | 


अतः प्रबोधोषस्मात्‌॥ ३ । २। < ॥ 

अत$तइसील्यिः असात्‌-यहासे; प्रबोध$-जीवात्माका जगना ( श्रुतिमें 

कहा गया है ) । 

व्यास्या-जो वस्तु जिसमें बिळीन होती है वह बहीँसे प्रकट भी होती | 

है | इस न्यायसे जीवात्मा सुषुप्तिका अन्त होनेपर जब जगता है, तब यहाँसे | 

अर्थात्‌ परमात्माके निवास-स्थान हृदयसे ही जाग्रत्‌ होता है, इसलिये उसके ल्य ' 

होनेका स्थान भी वही है, यह अपने-आप सिद्ध हो जाता है । यह जगना उस | 
परमात्माकी ही व्यवस्थासे होता है । जितने समयतक उसके प्रारब्धानुसार 
सुपुप्तिका सुखमोग होना चाहिये, उतना समय पूरा हो जानेपर उस परमेश्वरकी 
व्यवस्थासे जीवात्मा जाग्रत्‌ हो जाता है; यह भाव भी यहाँ समझ लेना चाहिये | 


सम्बन्ध-यहाँ यह जिज्ञासा होती है कि जो जीवात्मा सुषुत्ति-अवस्थामें 
विलीन होता है, वही जगकर वापस आता है या शरीरके किसी अज्ञमें पड़ा 
हुआ दूसरा ढी कोई जीव जगता है! इसपर कहते हैँ— 


स एव ठु कमोचुस्टरतिशब्द्विधिभ्यः ॥३।२।९॥ 


तु=निससंदेइ; स एव=्चही जगता है; कर्मासुस्मृतिशब्दविधिभ्यः= 
क्योंकि कर्म, अनुस्मृति, वेदग्रमाण और कर्म करनेकी आज्ञा इन सबकी सिद्धि 
तभी होगी, इसलिये यही मानना ठीक है । | 
व्याख्या- जो जीवात्मा सोता है, वही जागता है । सोता दूसरा है और 
जगता दूसरा है, ऐसा माननेमें बहुत दोष आते हैं । अतः वैसा नहीं माना जा 
सकता; क्योंकि यह देखा जाता है कि मनुष्य पहले दिन जिस कमेको आरम्भ 
करता है, उसके शेष भागवी पूर्ति दूसरे-तीसरे दिनोंतक करता रहता है । आधा काम 
दूसरेने किया हो और शेष आघे कामको अपना ही छोड़ा हुआ समझकर उसकी पूर्ति 
दूसरा करे यह सम्मव नहीं है तथा जगनेके बाद पहलेकी सब बातोंकी स्मृतिके साथः 
साथ यह भी स्मरण अपने-आप होता ही है कि जो अबतक सोता था, वही मैं अब जग 
हँ । दूसरे जीवात्माकी कल्पना करनेसे किसी प्रकार भी इसकी सङ्गति नहीं दी 
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सकती; एवं श्रुतिमं भी जगह-जगह जो सोता है, उसीके जगनेकी बात कही गयी 
हे ( बह ० उ० ७ | ३। १६ )। और कर्म करनेकी जो वेदोंमें आज्ञा दी 
गयी है, उसकी सफलता भी जो सोता है, उसीके जगनेसे होगी; क्योंकि एकको 
दी हुई आंज्ञाका दूसरा कैसे पालन कर सकेगा । इन सब कारणोंसे यही सिद्ध 
होता है कि जो जीवात्मा सुपुप्तिकाळमें विलीन होता है, वही जगता है । 
सम्वन्ध-जव मनुष्य किसी औषध आदिसे मूछित कर दिया जाता है 
अथवा अन्य किन्ही वीमारी आदि कारणोंसे अचेत हो जाता है, उस समय : 
भी न तो वाहरी जगतका ज्ञान रहता है, न स्वप्न देखता है और न सुखका 
ही अनुभव करता है, वह कौन-सी अवस्था है ! इस जिज्ञासापर कहते हैं--- 


मुग्ध डसम्पत्तिः परिशेषात्‌॥ ३ । २। १० ॥ 

मुग्धे-मूर्च्छाकालमें; अद्धंसम्पत्ति;-अधूरी सुषृत्ति-अवस्था माननी चाहिये; 
सरिशेषात्‌-क्योंकि यही अवस्था शेष रहती है; अन्य कोई अवस्था शेष नहीं है । 

व्याख्या-जन्मके बाद मरनेसे पहले जीवकी पूर्वोक्त तीन अवस्थाएँ ही 
प्रसिद्ध हैं | किसी विशेष कारणसे कभी-कभी हो जानेवाली यह मुग्घावस्था 
सबकी और सदैव नहीं होती, अतः इसके लक्षण कुछ-कुछ सुषुपिम ही सङ्गत 
हो सकते हैं | इसलिये इसे अधूरी सुषुपि मानना ही उचित है; क्योंकि उस 
अवस्थामें सुपुप्तिका सुखलाभ नहीं होता, केवळ अज्ञानमात्रमें ही सुषृप्तिसि इसकी 
समता है; अतः इसे पूर्णतया सुषुप्ति भी नहीं कहा जा सकता | 

सम्बन्ध-पू्वप्रकरणमें जीवात्माकी जाग्रत्‌ आदि अवस्थाओंका निरूपण 
किया यया है । उसमें प्रसज्ञक्श यह बात भी कही गयी कि उत्त परबह परमेश्वरका 
निरन्तर चिन्तन करनेपर यह जीव कर्मबन्धनसे पक्त हो सकता है । जिसके 
ध्यानका यह महान्‌ फल बताया गया है, उस परनझ परमात्माका क्या स्वरूप 
है ? इसका निर्णय करनेके लिये अगला प्रकरण प्रारम्भ किया जाता है | 

यहाँ यह जिज्ञासा होती है कि श्र॒तियोंमें कहीं तो उस परमेथरको सर्वथा 
निर्विशेष निर्गुण वताया गया है (१० उ० १ । ३। १५, मा० उ० ७ )। कहीं 
उसको सर्वेश्‍वर, सर्वश्रक्तिमान्‌, संर्वज्ञ, अन्तर्यामी, सर्वसाक्षी तथा समस्त 


_ग्राण्योंकी उत्पात और ग्रल्यका कारण कहा गया है ( मा० उ० $ )। कहीं 


उसे सर्वव्यापी और कहीं अल्लुष्ठमात्र बताया गया है | कहीं क्रियाशील ओर 
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कहीं अक्रिय कहा गया है; अतः उसका वास्तविक स्वरूप क्या है ? तथा 

हृदय आदि जिनःजिन स्थानोंमें परमात्माकी स्थिति वतायी गयी है, उनके 
दोषोंसे वह लिप्त होता है या नहीं ? इस जिज्ञासापर कहते हैं--- 

न स्थानतोऽपि परस्योभयलिङ्गं सवत्र हि॥ ३। २। ११॥ 

स्थानतः =स्थानके सम्बन्धसे; अपि=भी; परस्यन्परत्रह्म परमात्माका; न= 


किसी प्रकारके दोषसे संसर्ग नहीं होता; हिन्कयोंकि; सर्वत्रस्समी वेदवाक्योंमें 


उस ब्रह्मको; उभय लिङ्गम्‌ दोनों प्रकारके . लक्षणोंसे युक्त अर्थात, सब प्रकारके 
दोषोंसे रहित निर्विशेष तथा समस्त दिव्य शुणोसे सम्पन्न बताया गया हवै । 
व्याख्या-कठोपनिषदूमें कहा है कि "अणोरणीयान्‌ महतो महीयानात्मास्य 
जन्तोनिहितो गुह्यायाम? ( क० उ० १।२।२०) इस जीवाप्माके हृदयरूप 
गुहामें रहनेवाला परमात्मा छोटे-से-ढोटा तथा बड़े-से-बड़ा है । “वह ब्रह्म बैठा हुआ ही 
दूर चला जाता है, सोता हुआ ही सब ओर चला जाता है |! (क० उ० १।२। २१) 
“बह जीवात्माके साथ उसकी हृदयगुहामें स्थित है! ( क० उ० १। ३ । १ ), “वह 
सब धर्मोसे रहित है ।! (क० उ० १ । ३। १५) “भूत और मविष्यका शासक है ।? 
(क० उ० २। १। १२-१३ ) “उसपर ब्रह्मों नाना भेद नहीं है|? (क०उ० २ । 
- १ ॥ ११ ) “उसके भयसे अग्नि आदि देवता अपने-अपने कार्योमें संल्म रहते हैं।? (क० 
उ० २ । ३।.३ ) इसी प्रकार अन्य श्रृतियोंमें भी जहाँ इसको निर्विरोष कहा है, उसी 
ग्रकरणमें नाना प्रकारके दिव्य गुणोंसे युक्त भी बताया है (इ्वे० उ० ३। १९) 
तथा जो इसके दिव्य गुण बताये गये हैं, वे जीव और प्रकृति--इन दोनोंसे 
विलक्षण हैं | अतः यह भी नहीं कहा जा सकता कि ये दिव्य गुण जीवात्माके 
या जड प्रकृतिके हैं अथवा उपाधिके कारण उस परब्रह्म इनका. आरोप किया' 
गया है, क्योंकि परब्रह्म परमात्मा उपाधिसे रहित है | अतः यही सिद्ध होता. 
है कि वह परमात्मा खभावसे ही दोनों प्रकारके लक्षणवाला है अर्थात्‌ वह सब 
प्रकारके दोषोंसे रहित निर्तिशेष तथा समस्त दिव्य गुणोंसे सम्पन्न है, इसलिये सर्वत्र 
व्याप्त और समस्त प्राणियोके हृदयमें स्थित रहकर भी वह परमात्मा उन-उन 


वस्तुओं और स्थानोके दोषोंसे लिप्त नहीं होता । उसमें परस्परविरोधी लक्षण. 


एक साथ रह सकते हैं; क्योकि वह सर्वशक्तिमान्‌ और सांसारिक पदार्थॉसे 


सर्वथा सया विलक्षण है ।% लौकिक वस्तुअंक साथ तुळना करके उसका खरूप विलक्षण है ।% लौकिक वस्तुओके साथ तुलना करके उसका खरूप | 


अ देखो सूत्र १.। १ । २ की व्याख्या और टिपणी । 
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समझाया नहीं जा सकता; क्योंकि वह मन, वाणीका विषय नहीं है | अतः वेदने- 
उसको दोनों प्रकारके लक्षणोंसे युक्त बताकर उसकी अपार महिमाको लक्ष्य कराया है ।: 

सम्बन्ध-गकारान्तरते अङ्का उपस्थित करके उसका निराकरण करते हुए 
पूवोक्त बातको हढ़ करते हैं--- 


न भेदादिति चेन्न प्रत्येकमतद्वचनात्‌ ॥ ३। २ । १२ ॥ 
चेत्‌=यदि कहो कि; भेदात्‌=सगुण ( अपरत्र या कार्यत्रह्म ) और निर्गुणः 
( परब्रह्म ) ये ब्रह्मके पृथक्‌-प्रथक्‌ दो खरूप माने गये हैं, इसलिये; ( वह एक ही. 
परमात्मा दोनों लक्षणोंबाछा ) न=नहीं हो सकता; इति नसतो ऐसी बात नहीं: 
है; प्रत्येक्रम्‌ अतद्वचनातृस्क्योकि प्रत्येक श्रुतिमें इसके विपरीत एक प्रह 
परमेश्वरको ही दोनों प्रकारके लक्षर्णोत्राला बताया गया है | 
व्याख्या-यदि कहा जाय कि “जहाँ परमात्माको सब श्रेष्ठ गुणोंसे सम्पन्नः 
बताया गया है, वहाँ मायात्रिशिष्ट कार्यत्रप्म या अपरब्रह्मका वर्णन है तथा जहाँ 
उसके निर्विशेष खरूपका प्रतिपादन हुआ है, वही परव्रह्मका वर्णन है, इस प्रकार 
दोनोंका प्रथक्‌-प्रथक्‌ वर्णन होनेके कारण दोनों लक्षण एकके नहीं हैं अतः उसः 
परब्रह्म परमात्माको उभयलिङ्गत्राला मानना ठीक नहीं है |? तो ऐसी बात नहीं है; 
क्योंकि अन्तर्यामि-ब्राह्मणमें पुथित्रीसे लेकर जीवात्मापर्यन्त सबका अन्तर्यामी और 
अमृत एक ही परब्रह्म परमात्माको बताया गया है ( बृह उ० ३ | ७ | ३ से २२ तक) 
तथा माण्इक्योपनिषदूमें भी एक ही परब्रह्म परमात्माका वर्णन करते हुए उसे 
समस्त दिव्य गुणोंसे सम्पन्न ( मा० उ० ६) और सरथा ` निर्विशेष ( मा० उ० 
७ ) कहा गया है ।# खेताश्वतरोपनिषदू (३ | १, २ ) में उस एक ही 
ब्रह्मके खरूपका वर्णन करते हुए उसे सूर्यके समान खबंप्रकार और 
मायासे सर्वया अतीत बताया गया है, फिर “उससे श्रेष्ठ, महान्‌ तथा सूक्ष्म 
दूसरा कोई नहीं है? ऐसा कहकर उसे सत्र परिपूर्ण बताया है ( वे उ० ३।' 
८, ९ ) । आगे चलकर उसीको आकार और दोषोसे रहित कहा है ( इवे० उ०- 
३ | १० ) | फिर उसके सभी जगह मुख, सिर आदि अङ्ग बताये गये हैं 
खे० उ० ३ | ११ ) तथा उसे सत्रपर शासन करनेवाला, महान्‌, सबका प्रेरक, . 
ज्ञानस्वरूप और निर्मल बताया है (रत्ने उ० ३ । १२) | तदनन्तर उस परमेश्वर- 


` को जगत्‌खरूप, सब जगह हाथ, पैर आदि अड्डंबाला, सत्र इन्द्रियोंसे युक्तः 
ENCINO 
# ये दोनों मन्त्र सत्र १। १। २ की टिप्पणीमे आ गये हैं। 
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और समस्त इन्द्रियोंसे रहित, सबका खामी, शासक और आश्रय बताया है |! 
(३ । १५-१७) । इस प्रकार वहाँ प्रत्येक श्रुति-बाक्यमें एक परन्रह्म 
परमेश्वरको दोनों प्रकारके लक्षणोंसे युक्त कहा गया है । उससे भिन्न अपर 
( कार्य ) ब्रह्मका वहाँ वर्णन नहीं है; इसलिये पर और अपर ब्रह्म भिन्न-भिन्न 
हैं यह कहना ठीक नहीं है । अतएव यही सिद्ध हुआ कि वह परल परमात्मा 
ही निर्गुण-निराकार है और वही सगुण-साकार भी है । इन दोनों प्रकारके 
बणे युक्त होना उसका मात्र ही है; किसी उपाधिके कारण या कार्य- 
-कारण-भेदसे नहीं । 
सम्वन्ध-दूसरी श्रुतिके ग्रमाणसे पुनः उसके एकत्वको हढ़ करते हैं-- 


अपि चेवमेंके ॥ ३ । २। १३ ॥ | 
आपि च-इसके सिवा; एके:-किसी एक शाखावाले (विशेषरूपसे); एबस्‌= 
इस प्रकार प्रतिपादन करते हैं. । 
व्याख्या-तैत्तिरीयोपनिषद्‌्म उस पर्ल परमेश्वरको सत्य, ज्ञान और अनन्त 
बताकर उसीसे समस्त जगतकी उत्पत्ति बतायी है ( तै० उ० २। १ ) तथा यह 


म कहा है कि उसने खयं अपने-आपको ही इस रूपमें बनाया है? तथा 


उसको रसखरूप और सबको आनन्दयुक्त करनेवाला कहा है । फिर उसके 
'निर्विशेष लक्षणोंका वर्णन करके उस परमात्मामे स्थिति लाभ करनेवाले साधकका 
निर्भय पदम स्थित होना कहा है ( तै० उ० २। ७) | उसके बाद उसकी स्तुति 
करते हुए कहा है कि 'इसीके भयसे वायु चलता है, इसीके भयसे सूर्य उदय 
होता है, इसीके भयसे अग्नि और इन्द्र तथा पाँचवाँ मृत्यु अपने-अपने कार्यमें 
प्रवृत्त होते हैं |! ( तै० उ० २। ८ ) इस प्रकार तैत्तिरीय शाखाके मन्त्रोद्वारा भी उस 
'एक ही परमात्माके दोनों प्रकारके लक्षणोंका कथन होनेसे भी एक ही परमेरवरका 
'निर्गुण और सगुण रूप होना सिद्ध होता है । 

सम्बन्ध-मुन/ उसी वातको धिद्ध करनेके लिये दूसरा कारण प्रस्तुत करते है” 

अरूपवदेव हि तत्प्रधानत्वात्‌॥ ३ । २। १४ ॥ 

हिऱ्क्योकि; अरूपवत्‌-रूपरहित निर्विरोष ढक्षणोकी भाँति; एव्ही; 


ओ। तत्मधानत्वातून्छन सगुण खरूपके छक्षणोंकी भी प्रधानता है, इसलिये | 
| न + ध यही सिद्ध होता है कि वह ब्रह्म दोनों लक्षणोंवाला है ) | 
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व्याख्या-जिस प्रकार उस परत्रह्म परमात्माको निगुण-निराकार बतानेवाळे 
वेदवाक्य मुख्य हैं, ठीक उसी प्रकार उसे सगुण-सांकार, सवेदिव्यगुणसम्पन्न 
बतानेवाले वेदवाक्य भी प्रधान हैं; उनमेंसे किसी एकको मुख्य और दूसरेको 
गौण नहीं कहा जा सकता; क्योंकि एक ही प्रकरणमें और एक ही मन्त्रमें एक 
परब्र परमात्माके खरूपका वर्णन करते हुए उसे दोनों ळक्षणोंवाळा बताया गया 
है ( श्वे उ० ६ । ११ ),# अतएव खूपरहित निर्विशेष लक्षणोंकी भाँति 
ही सगुण-साकार रूपकी भी प्रधानता ज्ञात होती है | यही सिद्ध होता है कि 
' वह परब्रह्म परमेश्वर दोनों ळक्षणोंवाला है | 
सम्बन्ध-अब दूसरे इष्टान्तसे उसी वातको तिद्ध करते हैं-- 


पकाशवच्चावेयथ्योत्‌ ॥ ३ । २ । १५ ॥ 
चज्तथा; प्रकाशवत्-म्रकाशकी भाँति; अचेयर्थ्यात्‌=्दोनोमेसे कोई भी 
लक्षण या उसके प्रतिपादक वेदवाक्य व्यर्थ नहीं हैं, इसलिये ( यही सिद्ध होता 
है ) कि परमात्मा दोनों छक्षणोंवाला है । | 
व्याख्या-जिस प्रकार अग्नि और बिजली आदि समी ज्योतियोके दो रूप 
होते है एक प्रकट और दूसरा अप्रकट-उन दोनोंमेंसे कोई भी व्यर्थ नहीं है, दोनों 


ही सार्थक हैं, उसी प्रकार उस ब्रह्मके भी दोनों रूप सार्थक हैं, व्यर्थ नहीं हैं; क्योंकि _ 


ऐसा माननेसे ही उसकी उपासना आदिकी सार्थकता होगी, दोनोमेसे किसी एक- 


को प्रधान और दूसरेको गौण या अनावश्यक मान लेंगे तो उसकी सार्थकता | 


नहीं होगी । श्रुतिमें उसके दोनों ल्क्षणोका वर्णन है; श्रुतिके वचन कमी व्यर्थ 
नहीं हो सकते; क्योंकि वे खत:प्रमाण हैं, अतः उन वेदवाक्योंकी सार्थकताके लिये 
भी ब्रह्मको सविशेष और निर्विशेष दोनों प्रकारके लक्षणोंसे युक्त मानना ही उचित है । 
सम्बन्ध-अब श्रातिमें प्रतीत होनेवाले विरोधका दो सूत्रोद्वारा समाधान किया 
जाता हे--- | 
आह च तन्मात्रम्‌ ॥ ३ । २। १६ ॥ 
तन्मात्रस्‌=( श्रुति उस परमात्माको ) केवळ सत्य, ज्ञान और अनन्तमात्र; 
'च-ही; आहर-बताती है, वहाँ सगुणवाचक राब्दोंका प्रयोग नहीं है । 
व्याख्या-ऐसी शङ्का भी नहीं करनी चाहिये कि तैत्तिरीय-श्रुतिमें “सत्यं 


ज्ञानमनन्तं ब्रह्मः ( तै० उ० २ । १ ) अर्थात्‌ “त्रझ सत्य, ज्ञान और अनन्त है? 


# एको देवः सर्वभूतेषु गूढः सर्वव्यापी सर्वभूतान्तरात्मा । 
कर्माध्यक्षः सर्वभूताधिवासः साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च ॥ ११॥ 


वे द० १७-- 
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इस प्रकार ब्रह्मको केवळ ज्ञानस्वरूप ही बताया है, सत्यसंकल्पत्व आदि गुणोंवाला 
नहीं बताया, अतः उसको दोनों छक्षणोवाळा नहीं माना जा सकता । 


सम्बन्ध-क्योंकि-- 
दशयति चाथो अपि स्मर्यते ॥ ३ । २। १७ ॥ 


अथो=उक्त कथनके अनन्तर; दशयति-शरृति उसीको अनेक रूपवाला भी 
दिखाती है; च-इसके सिवा; खर्यते अपिनस्मृतिमें भी उसके सगुण स्वरूपका 
वणन आया है | 


व्याख्या-पूर्वोक्त 'सत्यं ज्ञानमनन्तम्‌! इस मन्त्रम आगे चछकर उस परमात्माको 
सबके हृदयमें निहित बताया है और उसीसे समस्त जगतूकी उत्पत्तिका वर्णन 
किया है; (तै ० ३० २। १); फिर उसे रस-स्वरूप, सबको आनन्द देनेवाला (२।७) 
और सबका संचालक (२। ८) कहा है। इसलिये उस श्रुतिको केवळ 
निर्गुणपरक मानना उचित नहीं है । इसी प्रकार स्मृतिमें भी जगह-जगह उस 
परज्रह्मके स्वरूपका वर्णन दोनों प्रकारसे उपलब्ध होता है | जसे--'जो मुझे 
अजन्मा, अनादि और लोकमहेरश्‍वर जानता है, वह मनुष्योंमें ज्ञानी है और सब 
पापोंसे मुक्त हो जाता है ।'% ( गीता १० । ३ ) 'मुझे सब यज्ञ और तपोंका 
भोक्ता, सम्पूर्ण लोकोंको महान्‌ ईश्‍वर, समस्त प्राणियोंका सुहृदू जानकर मनुष्य 


` शान्तिको प्राप्त होता है ।”| .( गीता ५ । २९ ) 'ऐसे सगुण रूपवाला मैं 


केवळ अनन्य भक्तिके द्वारा देखा जा सकता हूँ, तत्त्से जाननेमें आ सकता 
हूँ और मुझमें प्रवेश भी किया जा सकता है |” (गीता ११ । ५४ ) । 
श्रीमद्धगवद्वीताके पंद्रहवे अध्यायमें क्षर और अक्षरका लक्षण बताकर यह स्पष्ट. 
रूपसे कहा गया है कि “उत्तम पुरुष इन दोनोंसे भिन्न है, जो कि परमात्मा 
नामसे कहा नामसे कहा जाता है, जो तीनों छोकोमें प्रविष्ट होकर सबको धारण करता है है, जो तीनों लोकोंमें प्रविष्ट होकर सबको धारण करता है 


& यो मामजमनादिं च वेत्ति छोकमहेश्वरम्‌। 

असम्मूढः स॒ मत्यषु सव॑पापैः प्रमुच्यते ॥ 

† भोक्तारं आ यज्ञतपसां सवंलो कम हेश्वरम्‌ । 
सुहृदं सवंमूतानां ज्ञात्वा मां श्ान्तिसच्छति ॥ 

' | भक्स्या त्वनन्यया शक्य अहमेवविधो्जुंन । 


2९. ज्ञातुं दृष्ट च. तस्वेन .प्रवेष्द॑ च परंतप ॥ 
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तया जो सत्रका ईश्वर एवं अविनाशी है ।'# ( १५ । १७) इस प्रकार 
परमत्रह्म पुरुषोत्तमके सगुण स्तरूपका वर्णन करके अन्तमें यह भी कहा है कि 
“जो मुझे इस प्रकार पुरुषोत्तम जानता है, वह सब कुछ जानेवाला है || 
( १५। १९ ) | इस प्रकारके बहुत-से वचन स्मृतियॉमें पाये जाते हैं, जिनमें 
भगवानूके सगुण रूपका वर्णन है और उसे वास्तविक बताया गया है । इसी 
तरह श्रुतियों और स्मृतियोंमें परमेइत्ररके निर्गुण-निर्विशेष रूपका भी वर्णन पाया 
जाता है | और वह भी सत्य है; इसलिये यही सिद्ध होता है किं ब्रह्म दोनों 
प्रकारके लक्षणोंवाळा है । 

सम्वन्ध-उस परवह परमेश्वरका सणुण रूप उपाधिमेदसे नहीं, किंतु 
स्वाभाविक है, इसी बातको सिद्ध करनेके लिये दूसरा प्रमाण देते हैं-- 


अत एव चोपमा सूर्यकादिवत्‌ ॥ ३ । २ । १८ ॥ 


च-और; अत एव=इसीलियि अर्थात्‌ उस परमेश्वरका उमय रूप स्वाभाविक 
है, यह सिद्ध करनेके लिये ही; स्रूयेकादिवत्‌स्सूर्य आदिके प्रतिविम्बको भाँति; 
उपमा=उपमा दी गयी है । 

ब्याख्या-“सब भूतोंका आत्मा परब्रह्म परमेश्‍वर एक है, तथापि वह मिन्न- 
भिन्न प्राणियोंमें स्थित है, अतः जलमें प्रतिविम्बित चन्द्रमाकी भाँति एक और 
अनेक रूपसे भी दीखता है ।7६ ( ब्रह्मबिन्दु उ० १२ ) इस दृशन्तसे यह बात 
दिखायी गयी है कि वह सर्वान्तर्यामी परमेश्वर सगुण और निर्गुण-भेदसे अळग- 
अळा नहीं, किंतु एक ही है; तथापि प्रत्येक जीवात्मामें अलग-अळग दिखायी 
दे रहा है | यहाँ चन्द्रमाके प्रतिविम्बका दृष्टान्त देकर यह भाव दिखाया गया 
है कि जैसे सूर्य और चन्द्रमा आदिमं जो प्रकाश गुण है, वह स्वाभाविक 
है, उपायिसे नहीं है; उसी प्रकार परमात्मामें भी जो सत्यसंकल्पत्व, सर्वज्ञत्व 

® उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः प दाहतः । 

यो लोकन्रयमाविय बिभर्त्यव्यय इश्वरः ॥ 

† यो मामेवमसम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमस्‌ । 

स सवेविद्‌' ०००००००० ॥ 
{ देखिये कठोपनिषद्‌ १ । २ । १५, मुण्डक० १। १। ६ तथा माण्डूक्य» ७१ 

| एक एवं हि भूतात्मा भूते भूते व्यवस्थितः। 

एकधा बहुघा चैव इश्यतै जछूचन्द्रवत्‌ ॥ 


2 
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और सर्वव्यापित्वादि गुण हैं वे स्वाभाविक हैं, उपाधिसे नहीं हैं । दूसरा यह भाव 
दिखाया है कि जिस प्रकार चन्द्रमाका प्रतिविम्ब जलमें अळग-अळग दीखता 
हुआ भी एक है, उसी प्रकार परमात्मा सब प्राणियोंमें अन्तयोमीरूपसे अल्ग- 
अळगकी भाँति स्थित हुआ भी एक ही है तथा वह सबमें रहता हुआ भी 
उन-उनके गुण-दोषोंसे अलिप्त है । गीताके निम्नाङ्कित वचनसे भी इसी सिद्धान्त. 
की पुष्टि होती है “अविभक्तं च भूतेषु बरिमक्तमिव च स्थितम्‌ |? वह परमात्मा 
` विमागरहित है तो भी विभक्तकी भाँति सब प्राणियोमें स्थित है? इत्यादि 
( १३ | १६ ) यही उसकी विचित्र महिमा है । 
सम्बन्ध-यहाँ ग्रतिविम्वका इष्टान्त दिया जानेके कारण यह अम हो 
सकता है कि परमात्माका सब प्राणियोमें रहना प्रतिविम्वकी भांति मिथ्या ही 
है, वास्तवमें नहीं है; अतः इस भ्रमकी निवृत्तिके लिये अगला सूत्र कहते हैं-- 
अस्बुबद्ग्रणात्तु न तथात्वम्‌ ॥ ३ । २। १९ ॥ 
तु=किंतु; अम्बुवत्‌=जळमे स्थित चन्द्रमाकी भाँति; अग्रहणातू-परमात्मा- 
का ग्रहण न होनेके कारण ( उस परमेश्‍वरको ); तथात्वम्‌=सवथा वैसा; ननहीं 
समझना चाहिये । 
व्याख्या-पूर्व सूत्रमें परमेश्वरको समस्त प्राणियोमें स्थित बताते हुए 
जलमें दीखनेवाले चन्द्रमाका दृष्टान्त दिया; किंतु पूर्णतया वह दृष्टान्त परमात्मामें 
नहीं घटता; क्योंकि चन्द्रमा वस्तुतः जल्में नहीं है, केवळ उसका प्रतिविम्ब 
दीखता है | परंतु परमात्मा तो स्वयं सबके हृदयमें सचमुच ही स्थित है और 
उन-उन जीवोंके कर्मानुसार उनको अपनी शक्तिके द्वारा संसारचक्रमें भ्रमण 
कराता है ( गीता १८ । ६१ ) । अतः चन्द्रमाके प्रतिविम्बकी भाँति 
परमेश्‍वरकी स्थिति नहीं है | यहाँ इष्टान्तका केवळ एक अंश लेकर ऐसा समझना 
* चाहिये कि परमेश्‍वर एक होकर भी नाना-सा दीखता है, वास्तवरमें वह नाना 
नहीं है, तथापि सर्वशक्तिमान होनेके कारण अलग-अलग प्राणियोमें एक रूपसे 
स्थित है | | 
सम्बन्ध-यादि ऐसी वात है तो प्रतिविम्बका दृष्टान्त क्यों दिया गया * 
इस जिज्नासापर कहते हैं--- 


वृडिहासभाकत्वमन्तभीबादुभयसामञ्जस्यादेवम्‌ ॥३ । २। २ °॥ | 
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अन्तर्भावात्‌=शरीरके भीतर स्थित होनेके कारण; बृद्धिहास भाक्त्वम्‌= 
शरीरकी भाँति परमात्माके बढ्ने-घटनेवाला होनेकी सम्भावना होती है, अतः 
(उसके निषेधमें)। उभयसामञ्जस्यात्‌=्परमात्मा और चन्द्रप्रतिविम्ब---इन दोनोंकी 
समानता है, इसलिये; एवमूइस प्रकारका दृष्टान्त दिया गया है | 
व्याख्या-उपमा उपमेय वस्तुके किसी एक अंशकी समानताको लेकर 
दी जाती है | पूर्णतया दोनोंकी एकता हो जाय तत्र तो वह उपमा 
ही नहीं कही जायगी; अपितु वास्तविक वर्णन हो जायगा | अतः यहाँ 
जिस प्रकार चन्द्रमाका प्रतिविम्ब जळमें रहता हुआ भी जळके घटने-ब्रने आदि 
विकारोसे सम्बद्ध नहीं होता, बैसे ही परब्रह्म परमेश्वर सबमें रहता हुआ भी 
निर्विकार रहता है, उनके घटने-बढ़ने आदि किसी भी विकारसे वह लिप्त नहीं 
होता । इतना ही आशय इस दृष्शन्तका है, इसलिये इस दृष्टान्तसे यह शङ्का 
नहीं करनी चाहिये कि परमात्माकी सत्र प्राणियोंमें जो स्थिति बतायी गयी है, 
वह भी चन्द्रमाके प्रतिविम्बकी भाँति अवास्तविक ( झूठी ) होगी | 


सम्बन्ध-प्रकारान्तरसे पुनः उत्त भ्रमकी निवृत्ति की जाती है-- 


दशनाच्च ॥ ३ । २। २१ ॥ 

दर्शनात्‌--श्रुतिमें दूसरे इन्त देखे जाते हैं, इसलिये; च=भी (यही सिद्ध 
होता है कि परमात्माकी स्थिति प्रतिविंम्बकी भाँति अवास्तविक नहीं है ) | 

च्याख्या-कठोपनिषद्‌ ( २ | २ । ९ ) में कहा है कि-- 

` अभिर्यैको सुवनं प्रविष्टी रूपं रूपं प्रतिरूपो बभूव । 
एकस्तथा सर्वभूतान्तरात्मा रूपं रूपं प्रतिरूपो बहिश्च || 

(जिस प्रकार समस्त ब्रह्माण्डमें प्रविष्ट हुआ एक ही अग्नि नाना रूपॉमें उनके 
सद्दश रूपवाला हो रहा है, उसी प्रकार सब प्राणियोंका अन्तरात्मा परमेश्‍वर एक 
होता हुआ ही नाना रूपोमें प्रत्येकके रूपवाला-सा हो रहा है तथा उनके बाहर 
भी है |? अग्निकी ही भाँति वहाँ वायु और सूर्यके दृष्टान्तसे भी परमेश्‍वरकी वस्तुगत 
गुण-दोषसे नि्ळेपता सिद्ध की गयी है | ( क० उ० २। २। १०-११ ) इस 
प्रकार प्रतिविम्त्रके अतिरिक्त दूसरे दृष्टान्त, जो उस ब्रह्मकी स्थितिके सत्यत्वका 
प्रतिपादन करनेवाले हैं, वेदमें देखे जाते हैं; इसलिये भी प्राणियोमें और प्रत्येक 
वस्तुमें उस परब्रह्म परमेश्वरकी स्थिति प्रतिविम्बकी भाँति आमासमात्र नहीं; किंतु 
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सत्य है । अतएव वह सगुण और निर्गुण दोनों प्रकारके लक्षणीवाला है, यही 
मानना युक्तिसङ्गत है । 

सम्बन्ध-यहाँतक यह सिद्ध किया गया कि परवह परमधर दोनों प्रकारके 
लक्षणोंवाला है । अब यह जिज्ञासा होती है कि वेदमें बमको दोनों प्रकारवाला 
बताकर अन्तर्मे जो ऐसा कहा गया है “नेति नेति” अर्थात्‌ ऐसा नहीं है, ऐसा. 
नहीं है, इन निषेधपरक श्वातियोंका क्या अभिप्राय है ? अतः इसका निर्णय करने- . 
के लिये अगला प्रकरण आरम्भ किया जाता है 


प्रकृतैतावत्त्वं हि प्रतिषेधति ततो ब्रवीति च 


| भूयः॥ ३।२।२२॥ 
्रकृतेतावर्वम्‌=प्रकरणमें जो त्रह्मके लक्षण बताये गये है, उनकी इयत्ताका; 
प्रतिषेधति=“नेति नेति’ श्रुति निषेध करती है; हि-क्योंकि; तत$=उसके बाद 
भूयः=दुबारा; ब्रवीति चन्कहती भी है | 
ब्याख्या- श्रहदारण्यकोपनिषदमे ब्रह्मके मूर्त और अमूत्त दो रूप बताकर 
प्रकरण आरम्म किया गया है । वहाँ भौतिक जगतमे तो पृथ्वी, जल और 
तेज-इन तीनोंको उनके कार्यसहित, मूत्त बताया है तथा वायु और आकाशको 
अमूर्त कहा है । उसी प्रकार आध्यात्मिक जगतमें प्राण और हृदयाकाशको 
| . अमूर्त तथा उससे भिन्न शरीर और इन्द्रियगोलकादिको मूत्त बताया है | उनमेंसे 
जिनको मूर्त बताया, उनको नाशवान्‌ अर्थात्‌ उस रूपमें न रहनेवाले, किंतु 
प्रत्यक्ष उपलब्ध होनेके कारण सत? कहा, उसी प्रकार अमूत्तको अमृत अर्थात्‌ 
नष्ट न होनेवाला बतलाया | इस प्रकार उन जड तत्त्वोंका विवेचन करते समय ही | 
आधिभौतिक जगतमें सूर्यमण्डलको और आध्यात्मिक जगत्‌में नेत्रको मूर्तका सार. 
बताया हैं | इसी प्रकार आधिदैविक जगतंमें सूर्यमण्डलस्थ पुरुषको और आध्यात्मिक 
जगतमें नेत्रस्थ पुरुषको अमूर्तका सार कहा है । इस तरह सगुण परमेखरके 
साकार और निराकार-इन दो रूपोंका वर्णन करके फिर कहा गया है कि “नेति 
नेति? अर्थात्‌ इतना ही नहीं, इतना ही नहीं । इससे बढ़कर कोई उपदेश नहीं 
है । तदनन्तर यह बताया गया है “उस परम तत्तका नाम सत्यका सत्य है, यह 
ओ। राफ अर्थात्‌ जीवात्मा सत्य है और उसका भी सत्य वह पर्ह्म परमेश्वर है ।' 
(बृह उ०२॥३॥| १--६ ) । इस प्रकार उस परमेश्ररके साकार, रूपक 
| रर | भ 
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वर्णन करके यह भाव दिखाया गया कि इनमें जो जड अंश है, वह तो उसकी 
अपरा प्रकृतिका विस्तार है और जो चेतन है, वह जीवात्मारूप उसकी परा प्रकृति है 
और इन दोनों सत्योंका आश्रयभूत वह परब्रह्म परमेश्वर इनसे भी पर अर्थात्‌ श्रेष्ठ 
है | अतः यहाँ 'नेति नेति’ श्रुति सगुण परमात्माका प्रतिषेध करनेके लिये नहीं 
है; किंतु इसकी इयत्ता अर्थात्‌ वह इतना ही है, इस परिमित भावका निषेध करके 
उस परमेश्वरकी असीमता-अनन्तता सिद्ध करनेके लिये है | इसीलिये “नेति नेति! 
कहकर सत्यके सत्य परमेश्वरका होना सिद्ध किया गया है | अतः यह प्रह 
परमेश्‍वर केवळ निर्गुण निर्विशेष ही है, सगुण नहीं; ऐसी बात नहीं समझनी चाहिये । 

सम्बन्ध-उस परब्रह्म परमात्माके सगुण और निगुण दोनों ही स्वरूप 
वास्तवमें प्राकृत मन-बुद्धि और इन्द्रियोसे अतीत हें, इस भावको स्पष्ट करनेके 
लिये कहते है-- 

तदव्यक्तमाह हि ॥ रे । २। २३ ॥ 


ह्वि-क्योंकि ( श्रुति ); तत्‌सउस सगुण रूपको; अव्यक्तम्‌-उन्द्रियद्ारा 


जाननेम न आनेत्राला; आहर-कहती है । 
व्याख्या-केवळ निर्गुण-निराकारखूपसे ही वह परब्र परमेश्वर अव्यक्त 
अर्थात्‌ मनइन्द्रयोद्वारा जाननेमें न आनेवाला है, इतना ही नहीं, इसीकी भाँति 


उसका सगुण खरूप भी इन प्राकृत मन और इन्द्रिय आदिका विषय नहीं है; 


क्योंकि श्रुति और स्मृतियोमें उसको भी अव्यक्त कहा गया है । मुण्डकोपनिषद्‌में 
पहले परमेश्वरके सगुण खरूपका वर्णन इस प्रकार किया गया है-- 

यदा पश्यः पश्यते रुक्मवणं कर्तारमीशं पुरुषं ब्रह्मयोनिम्‌ | 

तदा विद्वान्‌ पुण्यपापे विधूय निरञ्जनः परमं साम्यमुपैति ॥ 

“जब यह द्रष्टा ( जीवात्मा ) सबके शासक, ब्रह्माके भी आदिकारण, 
समस्त जगतके रचयिता, दिव्यप्रकाशखरूप परम पुरुष परमात्माको प्रत्यक्ष कर 
लेता है, उस समय पुण्य-पाप दोनोंको भढीभाँति धो-बहाकर निर्मल हुआ ज्ञानी 
सर्वोत्तम समताको प्राप्त कर लेता है ।? (सु० 3० ३ १ । ३ ) इसके बाद चोथे- 
से. सातवें मन्त्रतक सत्य, तप और ज्ञान आदिको उसकी प्रापिका उपाय बताया 


गया | फिर अनेक बिशेषणोंद्वारा उसके खरूपका वर्णन करके अन्तमें कहा है | 
न चक्षु गृहते नापि बाचा नन्यैदेवैसतपसा कमेणा वा | (स० ३.॥:१७ ८ ) 


सर 


| 
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“यह परमात्मा न तो नेत्रोंसे, न वाणीसे, न दूसरी इन्द्रिय या मनसे, न तप- | 
से और न कमॉसे ही देखा जा सकता है |? इसी प्रकारका वर्णन अन्यान्य 
श्रुतियोमें भी है, विस्तारभयसे यहाँ अधिक प्रमाण नहाँ दिये गये हैं । 


सम्बन्ध-इससे यह नहीं समझना चाहिये कि परवह्य परमेश्वरका किसी 
भी अवस्थामें प्रत्यक्ष दर्शन नहीं होता; क्योंकि--- 


_ अपि च संराधने प्रत्यक्षानुमानाम्यास्‌ ॥ ३। २। २४ ॥ 


अपि च-इस प्रकार अव्यक्त होनेपर भी; संराधने=आराधना करनेपर 
( उपासक परमेश्वरका प्रत्यक्ष दर्शन पाते हैं ); प्रत्यक्षानु मानाम्याम्-यह वात 
वेद और स्म्ृति-दोनोंके ही कथनसे सिद्ध होती है । 

व्याख्या-श्रुतियों और स्मृतियोंमें . जहाँ सगुण और निर्गुण परमेश्वरको 
इन्द्रियादिके द्वारा देखनेमें न आनेवाला बताया है, वहीं यह भी कहा है कि वह 
परमात्मा नामजप, स्मरण, ध्यान आदि आराधनाओंद्वारा प्रत्यक्ष होनेवाला भी 
है (मु० उ० ३ | १। ८३% स्वेता १ । ३, १०; २। १५ तथा 
श्रीमद्वगवद्रीता ११ । ५४ ) । इस तरहके अनेक प्रमाण हैं। वेद और स्मृतियो- 
के इन बचनोंमें उस सगुण-निर्गुणखरूप परज्ह्म परमात्माको आराधनाके द्वारा 
प्रत्यक्ष होनेवाला बताया गया है, इसलिये यह सिद्ध होता है कि उसके प्रत्यक्ष 
दन होते हैं | भगवानने खयं कहा है--'हे अर्जुन ! अनन्य भक्तिके द्वारा 
ही मुझे तत्तसे जाना जा सकता है | मेरा दर्शन हो सकता और मुझमें प्रवेश 
किया जा सकता है ।? ( ११। ५४ ) इसलिये भी यही सिद्ध होता है कि वह . 
परब्रह्म परमेश्वर अवश्य है और वह सगुण तथा निर्गण--दोनों ही लक्षणोवाला है । 

सम्बन्ध-उत्त परमेश्वरका स्वरूप आराधनासे जाननेमें आता हे, अन्यथा 
नहीं; इस कथनसे तो यह सिद्ध होता है कि वास्तवमें परमात्मा निर्विशेष ही 
है, हनु भक्तके लिये आराधनाकालमें सगुण होता हे, ऐसी शङ्का होनेपर 
कह कि 


प्रकाशादिवच्चावेशेष्य॑ प्रकाशश्र कर्मण्यम्यासात्‌॥ ३ । २। २ ५॥ 


न ग्रकाशादिवत्‌=अग्नि आदिके प्रकाशादि गुणोंकी भाँति; चस्डी; 
वशेष्यमू-( परमात्मामें भी ) भेद नहीं है; प्रकाश $-्प्रकार; च-मभी; 
करमेणिस्कर्ममे; अभ्यासात्‌=अम्यास करनेसे ही ( प्रकट होता है ) । 


# शानप्रसादेन विधयद्धसतत्वततस्तु ते पश्यते निष्कं प्ययमानः । 
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व्याख्या-जिस प्रकार अझ्नि और बिजली आदि तत्त्व प्रकाश और उष्णता आदि 
गुणोंसे युक्त हैँ, उनका वह रूप जब प्रकट हो, उस अवस्थामें भी वे उन-उन खाभाविक 
गुणोंसे युक्त हैं और प्रकट न हो--छिपा हो, उस समय भी वे उन गुणोंसे युक्त 
हैं | व्यक्त और अव्यक्त स्थितिमें उन स्वाभाविक गुणोंसे युक्त होनेमें कोई अन्तर 
नहीं आता । उसी प्रकार वह परमेश्वर उपासनाद्वारा प्रत्यक्ष होनेके समय जिस 
प्रकार समस्त कल्याणमय विशुद्ध दिव्य-गुणोंसे सम्पन्न है, बैसे ही अप्रकट 
अवस्थामें भी है; ऐसा समझना चाहिये । अग्नि आदि तत्तोंको प्रकट करनेके 
लिये जो साधन बताये गये हैं, उनका अभ्यास करनेपर ही वे अपने गुणोंसहित 
प्रकट होते हैं | उसी प्रकार आराधना करनेपर अप्रकट परमेश्वरका प्रकट हो. 
जाना उचित ही है । 

सम्बन्ध-उमयालिङ्गवाले प्रकरणको समाप्त करते हुए अन्तमें कहते हैं--- 

अतोऽनन्तेन तथा हि ढिङ्गम्‌ ॥ ३ । २ । २६ ॥ 

अत;- इन ऊपर बताये हुए कारणोंसे यह सिद्ध हुआ कि; अनन्तेन= 

। (वह ब्रह्म ) अनन्त दिव्य कल्याणमय गुण-समुदायसे सम्पन्न है; हि=क्योंकि; 

तथास्वैसे ही; लिद्भम-लक्षण उपलब्ध होते हैं । 

व्याख्या-पूर्वोक्त कारणोंसे यही सिद्ध होता है कि वह पर्रह्म परमेश्‍वर 
सत्यसंकल्पता, सर्वज्ञता, सर्वशक्तिमत्ता, सौहार्द, पतितपावनता, आनन्द, 
विज्ञान, असङ्गता और निर्विकारता आदि असंख्य कल्याणमय गुण-समुदायसे 
सम्पन्न और निर्विशेष--समस्त गुणोंसे रहित भी है; क्योंकि श्रुतिम ऐसा ही 
लक्षण मिलता है ( खे० उ० ३। ८--२१ )। 

सम्बन्ध-अब परम पुरुष और उसकी ग्रति मिच है या अमित्र ?.इस 
विषयपर विचार करनेके लिये प्रकरण आरम्भ किया जाता है। यहाँ पहले यह 

` चात वतायी जाती है कि ग्रफि और झाक्तिमातमें किस प्रकार अभेद है-- 


उभयव्यपदेशात्त्रहिकुण्डल्वत्‌॥ २ । २। २७ ॥ 
उभयव्यपदेश्चात्दोनों प्रकारका कथन दोनेसे; अहिकुण्डलूचत्‌=स्पके 


कुण्डलाकारत्वकी भाँति; तु--ही ( उसका भाव समझना चाहिये ) | 
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व्याख्या-जिस प्रकार सर्प कभी संकुचित हो कुण्डलाकार हो जाता है 
और कभी अपनी साधारण अवस्थामें रहता है; किंतु दोनों  अवस्थारओमें वह 
सर्प एक ही है । साधारण अतरस्थामें रहना उसका कारणभाव है, उस समय 
उसकी कुण्डलादिभावमें प्रकट होनेकी शक्ति अप्रकट है, तथापि वह उसमें 
बिद्यमान है और उससे अभिन्न है. । एवं कुण्डलादि आकारमें स्थित होना उसका 
चार्यमाव है, यही उसकी पूर्वोक्त अप्रकट शक्तिका प्रकट होना है । उसी प्रकार वह 
परजह्म जब कारण-अवस्थामे रहता है, उस समय उसकी अपरा तथा परा प्रकृति- 
रूप दोनों शक्तियाँ सृष्टिके पूर्व उसमें अभिन्नरूपसे विद्यमान रहती हुई भी अग्रकट 
रहती हैं. और वही जब कार्यरूपमें स्थित होता है, तब उसकी उक्त दोनों शक्तियाँ 
ही मिन्नःभिन्न नाम-रूपोंमें प्रकट हो जाती हैं । अतः श्रुतिमें जो ब्रह्मको निराकार 
जताया गया है, वह उसकी कारणावस्थाको लेकर है और जो उसे अपनी 
` आक्तियोंसे युक्त एवं साकार बताया है, वह उसकी कार्यावस्थाको लेकर है । 
इस प्रकार श्रुतिम उसके कारण और कार्य दोनों स्वरुपोंका वर्णन हुआ है, 
इसलिये यह सिद्ध होता है. कि परब्रह्म परमात्मामें उसकी शक्ति सदा ही अभिन्न 
रूपसे विद्यमान रहती है । 
सम्बन्ध-प्रकारान्तरसे उसी बातको सिद्ध करते हैं--- 
प्रकाशाश्रयवद्वा तेजस्त्वात्‌ ॥ २ । २ । २८ ॥ 
बा-अथवा; प्रकाशाश्रयवतञ्अकाश और उसके आश्रयकी भाँति उनका 
अभेद है; तेजस्त्वात--क्रयोंकि तेजकी इष्टे दोनों एक ही हैं । 
| व्याख्या-जिस प्रकार प्रकाश और उसका आश्रय सूर्य वास्तवमें तेज-तत्त्वके नाते 
| अभिन्न हैं तो भी दोनोंको पुयक-परथक कहा जाता है, उसी प्रकार परमेश्वर और उसकी 
| शक्ति-विरेष वास्तवमें अभिन्न होनेपर भी उनका अलग-अल्ग वर्णन किया | 
जाता है | भाव यह कि प्रकाश और सूर्यकी भाँति परमात्मा और उसकी 
ग्रकृतिमं परस्पर भेद नहीं है तो भी इनमें भेद माना जा सकता हैं | 
सम्बन्ध-पुनः उसी बातको समझानेके लिये कहते हैं-- 
पूर्ववद्वा ॥ ३ । २। २९ ॥ 
. चाअथवाः पूर्ववत्‌-जिस प्रकार पहले सिद्ध किया जा चुका है, वैसे ही 





( दोनोंका अमेद्‌ समझ लेना चाहिये ) | . - 
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व्याख्या-अथवा पहले ( सूत्र २ । ३ । ४३ में ) जिस प्रकार परमात्मा- 
का अपने अंशभूत जीवसमुदायसे अभेद सिद्ध किया गया है, उसी प्रकार यहाँ 
शक्ति और शक्तिमान्‌का अभेद समझ लेना चाहिये | 
सम्बन्ध-शाफ्ति और ग्रफ्तिमान्‌के अभेदका सुख्य कारण बताते हे-- 
प्रतिषेधाच ॥ २ । २। ३० ॥ 
्रतिषेधात्‌=दूसरेका प्रतिषेष होनेसे; च=भी ( अमेद ही सिद्ध 
होता है ) । 
9... व्याख्या-श्रृतिमें कहा गया है कि “यह जगत्‌ प्रकट होनेसे पहले एकमात्र 
' परमात्माही था, दूसरा कोई भी चेष्टा करनेवाला नहीं था? (ऐ० उ० १। १ । 
१ ) । इस कथनमें अन्यका प्रतिषेध होनेके कारण भी यही समझा जाता है कि 
जगतकी उत्पत्तिके पहले प्रच्यकाळमें उस परत्रह्म परमेश्वरकी दोनों प्रकृतियाँ 
उसमें बिळीन रहती हैं; अतः उनमें किसी प्रकारके भेदकी प्रतीति नहीं होती 
है; इसीलिये उनका अमेद बताया गया है । 
सम्बन्ध-यहाँतक उस परवह परमात्माका अपनी दोनों प्रकृतियोंसे अमेद 
किस प्रकार है--इसका स्पष्टीकरण किया गया । अब उन दोनोंसे उसकी 
विलक्षणता और श्रेष्ठताका प्रतिपादन करते हैं-- 
परमतः सेतून्मानसम्बन्धमेद्व्यपदेरोभ्यः ॥ २ । २। ३१॥ 
अत$=इस जड-चेतनरूप दोनों प्रक्ृतियोंके समुदायसे; प्रमू=( वह ब्रह्म) 
अत्यन्त श्रेष्ठ है; सेतुन्मानसम्बन्धमेदव्यपदेशेभ्यः= क्योंकि श्रुतिमे सेतु, उन्मान, 
सम्बन्ध तया भेदका वर्णन ( करके यही सिद्ध ) किया गया है | 
व्याख्या-इस जड-चेतनात्म्क समस्त जगतको कारणमूता जो भगवानकी 
अपरा एवं परा नामवाली दो प्रकृतियाँ हैं ( गीता ७ । ४, ५ ), रवेताश्वतरोप- 
निषद्‌ ( १ । १० ) में जिनका “क्षर? और “अक्षर? के नामसे वर्णन हुआ है, 
श्रीमद्धगवद्वीतामें कहीं क्षेत्र और क्षेत्रज्ञके नामसे ( १३ | १ ) तथा कहीँ प्रकृति 
और पुरुषके नामसे ( १३ । १९ ) जिनका उल्लेख किया गया है, उन दोनो 
प्रकृतियोंसे तथा उन्हीके विस्ताररूप इस दृश्य जगतसे वह परन्रहम पुरुषोत्तम सवथा 
रिक्षण एवं परम श्रेष्ठ है (गीता १५ । ७ ); क्योकि .वेदमें उसकी श्रेष्ठता- 
को सिद्ध करनेवाले चार हेतु उपलब्ध होते हैँ--१ सेतु, २ उन्मान, :३ संम्बन्ध 
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और ४ भेदका वर्णन । सेतुका वर्णन श्रुतिमें इस प्रकार आया है--'अथ य 
आत्मा स सेतुर्विधृतिः !! (छा० उ० ८ | ४ । १ )--यह जो परमात्मा 
है, यही सबको धारण करनेवाला सेतु है ।? 'एष सेतुर्विधरणः? ( ब्ृहह० 
उ० ४ । ४ । २२ )--:यह सबको धारण करनेवाला सेतु है ।' इत्यादि । 
दूसरा हेतु है उन्मानका वर्णन । उन्मानका अर्थ है सबसे बड़ा माप--महत्‌ 
परिमाण । श्रुतिमें उस परमेश्वरको सबसे बड़ा बताया गया है--“तावानस्य 
महिमा ततो ज्याया<श्च पूरुषः । पादोऽस्य सर्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि |? 
( छा० उ० ३ | १२ । ६ )--“उतनी उसकी महिमा है, वह परम पुरुष 
परमात्मा इससे भी श्रेष्ठ है । सम्पूर्ण भूत-प्राणी इसका एक पाद हैं और शेष 
तीन अमृतखरूप पाद अग्राकृत परमधाममें हैं ।? तीसरा हेतु है सम्बन्धका 
प्रतिपादन । परनन परमेश्वरको पूर्वोक्त प्रकृतियांका खामी, शासक एवं संचालक 
बताकर श्रतिने इनमें स्वामि-सेवकभाव, शास्य-शासकमाव तथा नियन्तृ-नियन्तब्य- 
भावरूप सम्बन्धका उपपादन किया है । जेसे--'इश्वरोके भी परम महेइवर, 
देवताओंके भी परम देवता, पतियोंके भी परम पति, समस्त ब्रह्माण्डके स्वामी एवं 
स्तुति करनेयोग्य उस प्रकाशस्वरूप परमात्माको हम जानते हैं ।%(३वेता ०उ०६। ७) 
“बह ज्ञानस्वरूप परमात्मा सबका स्रष्टा, सर्वज्ञ, स्वयं ही अपने प्राकट्यका हेतु, 
कालका भी महाकाळ, समस्त कल्याणमय गुणोंसे सम्पन्न और सबको जाननेवाळा 

है । वह प्रकृति ओर जीवात्माका स्वामी, समस्त गुणोंका शासक तथा जन्म-ृत्यु- 

रूप संसारमें बाधने, स्थित रखने और उससे मुक्त करनेवाला है | t 

चौथा हेतु है भेदका प्रतिपादन | उस परत्र परमात्माको इन दोनों 

्रकृतियोंका अन्तयोमी एवं धारण-पोषण करनेवाला बताकर तथा अन्य प्रकारसे 
भी श्रृतिने इनसे उसकी भिन्नताका निरूपण किया है । र्‌ 


# यह मन्त्र सूत्र १ । ३ | ४३ की व्याख्यामें आ चुका दै । 
† स विश्क्रद्‌ विविदास्मयोिर्शः कालकारो गुणी सर्वविद्‌ यः । 
न प्रधानक्षेत्रश्पतिगुणेशः स<सारमोक्षस्थितिबन्ध हेतुः ॥(इवेता०६।१६) 
+ देखिये ( सवेताश्वतरोपनिषद्‌ अध्याय ४ के ६, ७, ८-१४-१५ आदि मन्त्र ); 
( मु०उ० ३। १।. १५.२ ), ( खेता० उ० १। ९ )१ ( बृह० उ० ३। ४। १-२ तथा 
३.। ७। १ से. २३ तक )। | 
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इन सब कारणोंसे यही सिद्ध होता है कि वह सर्वशक्तिमान्‌, सर्वज्ञ; 
सर्वान्तर्यामी, सर्वाधार, सबका स्वामी परमात्मा अपनी दोनों प्रकृतियोंसे अत्यन्त 
विलक्षण और परम श्रेष्ठ है; क्‍योंकि इन श्रुतियोंमे कहा हुआ उन परमात्माका 
स्वरूप दिव्य, अलौकिक और उपाधिरहित है तथा उस परत्रझको जाननेका फल 
परम शान्तिकी प्राप्ति# सब प्रकारके बन्धनोंसे मुक्त होना तथा अमृतको 
प्राप्त होना बताया गया है | 


सम्त्रन्ध-यहाँतक यह पिद्ध क्या गया कि उस परवह परमात्माका 
अपनी अपरा और परा नामक ग्रकृतियोंके साथ अभेद भी है और भेद भी । 
अब यह जिज्ञासा होती है कि इन दोनॉमेसे अभेदपक्ष उत्तम है या भेदपक्ष ! 
अतः इसका निर्णय करनेके लिये सूत्रकार कहते हैं--- 


सामान्यातु ॥ ३ । २। ३२ ॥ 


सामान्यात्‌=्वतिमें भेद-वर्णण और अभेदःवर्णन दोनों समानमावसे हैं 
इससे; तुतो ( यही निश्चय होता है कि भेद और अभेद दोनों ही पक्ष मान्य हैं )। 


व्याख्या-परत्रह्म परमात्माको सबका ईश्वर, अधिपति», प्रेरकन-, शासक+ 
और अन्तर्यामी- बतानेवाढी भेदप्रतिपादक श्रुतियाँ जिस प्रकार प्रमाणभूत है, 
उसी प्रकार 'तत्त्मसिः ( छा० उ० ६ । ८ वेंसे १६ वें खण्डतक )--'वह 
ब्रह्म तू है,” "अयमात्मा ब्रह्म! ( बृह० उ० २। ५। १९.)--"यहृ आत्मा 


a व५ पुड७ कन+प मनन नम ५++3+ कक नी» यमन मम नाक - नी पननीनमकभन-कम-क-ल3)2त;तन न मनन कर नल +- 
% तमीश्ञानं वरदं देवमीड्यं निचाय्येमां शान्तिमत्यन्तसेति । (इवेता० उ० ४ । ११) 


“ज्ञात्वा शिवं शान्तिमत्यन्तमेति ।' ( इवेता० उ० ४ । १४) 
“तमात्मस्थं येऽनुपञ्यन्ति धीरास्तेषां शान्तिः शाश्वती नेतरेषाम ७ 
( क० उ०२। २। १३ ) 
† ज्ञात्वा देवं सवंपाशापद्दानिः । ( श्‍वेता” उ० १। ११) 
| तमेव विदिस्वातिस्॒त्युमेति नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय । ( इवेता० उ० ३। ८ ) 
§ “पुष सर्वेश्वरः' ( मा० उ० ६) 
% 'एष सर्वेश्वर एष भूताधिपतिः ।? (बृह० उ० ४ । ४ । २२ ) 
-. “भोक्ता भोग्यं प्रेरितारं च मत्वा' ( सतरेता० उ० १। १२) 
_._ 'एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गार्गि सूयाचन्द्रमसौ वितो तितः’ 
(बृह० उ० ३।८।९) 


= “पुष त भात्मास्तर्याम्यखतः ।' ( इइ उ० २।७।२) 


%७ 


FP 
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ब्रह्म है ।? इत्यादि अभेदःप्रतिपादक श्रृतियाँ भी प्रमाण हैं | दोनोंकी प्रामाणिकता- 
में किञ्चिन्मात्र भी अन्तर नहीं है | इसलिये किसी एक पक्षको श्रेष्ठ और दूसरेको 
इसके विपरीत बताना कदापि सम्भव नहीं है | अतः भेद और अभेद दोनों ही 
पक्ष मान्य हैं । 
सम्बन्ध-श्रुतिमें कहीं तो उस बह्मको अपनेसे भित्र मानकर उसकी 
उपासना करनेके लिये कहा हैँ; यथा--“त*ह देवमात्मबुद्धिप्रकाशं झसक्षुवे 
्रणमहं प्रपद्ये’ ( शवेता० उ० ६ | ?८ )--'परमात्मज्ञानाविषयक बुच्चिको प्रकटः 
करनेवाले उन प्रसिद्ध देव परमेश्वरकी में संसारवन्धनसे छूटनेकी इच्छावाला 
उपासक शरण लेता हूँ ।? इस मन्त्रके असार उपासक अपनेसे [भिन उपास्य- 
` देवकी हरण ग्रहण करता है । इससे मेदोपातना सिद्ध होती है और कहीं. 
“तत्त्व्माप' ( छ० उ० ६। ८ | ७ )--“वह बह्म तू है ।” “अयमात्मा बह्म’ 
(वृह० उ० २ | ५ । १९ )----“यह आत्मा बह्म है ।” तथा “सवं खल्विदं ब्म 
तजलानिति शान्त उपासीत? ( छा० उ० ३। ?४। 2 )--“यह सब जगत्‌ 
ब्रह्म है; क्योंकि उसीसे उत्पन्न होता, उसीमें रहकर जीवन घारण करता और 
उसीमें लीन हो जाता हे; इस प्रकार ज्ञान्तचित्त होकर उपासना करे । इत्यादि 
वचनद्वारा केवल अंमेदभावसे उपास्तनाका उपदेश मिलता है । इस प्रकार कहीं 
भेदभावसे और कहाँ अमेदमावसे उपासनाके लिये आदेश देनेका क्या अभिप्राय 
हे ? इस जिज्ञासापर कहते हैं-- 


बुद्धयथः पादवत्‌ ॥ ३ । २।३३॥ 
पाद्वत्‌=अतयवरहित परमात्माके चार पाद बताये जानेकी भाँति; 
बुद्धयथ;-मनन-निदिध्यासन आदि उपासनाके ल्यि वैसा उपदेश है | 
व्याख्या-जिस प्रकार अत्रयवरहित एकरस परब्रह्म पुरुषोत्तमका तत्त्व 
| समझानेके लिये चार पार्दोकी कल्पना करके श्रृतिमें उसके स्वरूपका 
वर्णन किया गया है, ( मा० उ० २ ) उसी प्रकार पूर्वोक्त रीतिसे भेद या 
अभेदभावसे उपासनाका उपदेश उस परमात्माके तत्तका बोध करानेके . लिये ही 
किया गया है; क्योंकि साधकोंकी प्रकृति भिन्नःभिन्न होती हैं | कोई 
भेदोपासनाको ग्रहण करते हैं, कोई अभेदोपासनाको | किसी भी भावसे उपासना. 
करनेवाछा साधक एक ही ढक्ष्यपर पहुँचता है । दोनों प्रकारकी उपासनाओंसे | 
होनेवाठा तत्त्वज्ञान और भगवद्मापिरूप फळ एक ही है । अतः परमात्माके तस्वका 
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बोध करानेके लिये साधककी प्रकृति योग्यता और विःत्रासके अनुसार श्रृतिम भेद 
या अभेद उपासनाका वर्णन सर्वथा उचित ही है | 
सम्बन्ध-यहाँ यह जिज्ञासा होती है कि यादि बह्म और उसकी दोनों 
ग्रक्ृतियोंगें मेद नहीं है तो बह्मकी परा प्रकृतिरूप जो जीव-ससुदाय हैं, उनमें 
मी परस्पर मेद सिदध नहीं होगा | ऐसा सिद्ध होनेसे श्व॒तियाँमें जो उसक्के नानात्व- 
का वर्णन है, उसकी सङ्गाति केसे होगी ? इसपर कहते हे 
स्थानविशेषात्‌ प्रकाशादिबत्‌ ॥ ३। २ । ३४ ॥ 
प्रकाशादिवत्‌-प्रकाश आदिकी भाँति; खानविशेषात्‌जशरीररूप स्थानकी 
विशेषताके कारण ( उनमें नानात्व आदि भेदका होना त्रिरुद्ध नहीं है ) । 
व्याख्या-जिस प्रकार सभी प्रकाशमान पदार्थ प्रकाश-जातिकी इश्सि एक 
हैं, किंतु दीपक, ग्रह, नक्षत्र, तारा, अग्नि, सूर्य, चन्द्र आदिमें स्थान और 
शक्तिका भेद होनेके कारण इन सबमें परस्पर भेद एवं नानात्र है ही; उसी प्रकार 
भगवानूकी पराप्रकृतिके नाते सब जीव-समुदाय अभिन्न हैं, तथापिं जीवोके अनादि 
कर्म-संस्कारोंका जो समूह है, उसके अनुसार फलरूपमें प्राप्त हुए शरीर, बुद्धि 
एवं शक्ति आदिके तारतम्यसे उनमें परस्पर भेद होना असङ्गत नहीं है । 
सम्बन्ध-उसी बातको हढ़ करनेके लिये कहते हैं--- 
उपपत्तेश्च ॥ ३ । २। २५ ॥ 
उपपत्तेः=श्रृतिकी सङ्गतिसे; च-भी ( यही बात सिद्ध होती है ) । 
व्याख्या-श्रतिमें जगत्‌की उत्पत्तिसे पहले एकमात्र अद्वितीय परमात्माकी ही 
सत्ता बतायी गयी है । फिर उसीसे सबकी उत्पत्तिका वर्णन करके उसे सबका 
अभिन्ननिमित्तोपादान कारण सिद्ध किया गया है | उसके बाद 'तत्त्वमसि' ( वह 
ब्रह्म तू है ) इत्यादि बचर्नोद्वारा उस परमात्माको अपनेसे अभिन्न मानकर उसकी 
उपासना करनेके लिये उपदेश दिया गया है । फिर उसीको भोक्ता, भोग्य आदिसे 
युक्त इस विचित्र जड-चेतनात्मक जगतका खष्टा, संचाळक तथा जीर्वोके कर्मफल- 
भोग एवं बन्ध-मोक्षकी व्यवस्था करनेवाला कहा गया हे । जीवसमुदाय तथा 
उनके कर्म-संस्कारोको अनादि बताकर उनकी उत्पत्तिका निषेध किया गया है। 
इन सब प्रसङ्घोपर विचार करनेसे यही सिद्ध होता है कि जीव-समुदाय चैतन्य- 
. जातिकै कारण तो परस्पर एक या अभिन्न हैं; परंतु विभिन्न कम-संस्कारजनित 








tA हे ॥ 
म ड he 


उशा उन प्रकतियोके अमिन्निमितोपादान कारण होनेसे भी वे उनसे अभिन्न 
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सीमित व्यक्तित्वके कारण मिन-मिन हैं | प्रयकालमें सब जीव ब्रह्ममे विलीन होते 
हैं, सृष्टिके समय पुनः उसीसे प्रकट होते हैँ तथा त्रह्मकी ही परा प्रकृतिके 
अन्तर्गत होनेसे उसीके अंश हैं; इसलिये तो वे परमात्मासे अभिन्न कहलाते हैं 


और परमात्मा उनका नियामक है तथा समस्त जीव उसके नियम्य हैं, इस कारण 


चे उस ब्रह्मसे भी भिन्न हैं और परस्पर भी । यही मानना युक्तिसङ्गत है । 
सम्बन्ध-इसी वातको पुनः हृढ करते हे-- 
तथान्यप्रतिषेधात्‌॥ ३ । २। ३६ ॥ 
तथा=उसी प्रकार; अन्यग्रतिषेघात्‌=दूसरेका निषेध किया गया है इसलिये 
भी ( यही सिद्ध होता है ) । . 
व्यार्या-श्रुतिमें जगह-जगह परब्रह्म परमात्मासे भिन्न दूसरी किसी वस्तुकी 
सत्ताका निषेध किया गया है |# इससे भी यही सिद्ध होता है कि अपनी अपरा 


और परा दोनों शक्तियोंसे सम्पन्न वह परब्र परमात्मा ही नाना रूपोंमें प्रकट 


हो रहा है । उसकी दोनों प्रकृतियोमें नानात्व होनेपर भी उसमें कोई मेद नहीं 
है.। वह सर्वथा निर्विकार, असङ्ग, भेदरहित और अखण्ड है । 

सम्बन्ध-पूर्वोक्त बातको हो सिद्ध करनेके लिये दूसरी युक्ति प्रस्तुत करते हैं-- 

अनेन सवगतत्वमायामशन्दादिभ्यः ॥ ३ । २ । २७ ॥ 

अनेन=इस प्रकार भेद और अमेदके विवेचनसे; आयामशब्दादिस्य;-तथा 
तिमे जो ब्रह्मकी व्यापकताको सूचित करनेवाले शब्द आदि हेतु हैं, उनसे भी; 
सवंगतत्वम्‌-उस अह्मका सर्वगत ( सर्वत्र व्यापक ) होना सिद्ध होता है । 

व्याख्या-“उस सर्वश्रेष्ठ पुरुषोत्तमसे यह सम्पूर्ण जगत्‌ परिपूर्ण हो रहा है ।! 
(उवेता० 3० ३ | ९ तथा ईश० १ ) “परम पुरुष वह है जिससे यह समस्त जगत व्याप्त 
है (गीता ८।२२ ) इत्यादि श्रुति और स्मृतिके वचनोंमें जो परमात्माकी सर्वव्यापकता- 
को सूचित करनेवाले 'सर्वगत आदि शब्द प्रयुक्त हुए हैं, उनसे तथा उपर्युक्त 
विवेचनसे भी यही सिद्ध होता है कि वह परमात्मा सर्वत्र व्यापक है । सर्वथा 
अभेद मान लेनेसे इस व्याप्य-व्यापक भावकी सिद्धि नहीं होगी | अतः यही निश्चय 
हुआ कि परब्रह्म पुरुषोत्तम अपनी दोनों प्रकृतियोसे भिन्न भी है और अभिन्न भी; 
क्योंकि वे उनकी शक्ति हैं | शक्ति और शक्तिमानूमे भेद नहीं होता इसलिये 


% सनसेवेदमासब्यं नेह नानाखि किंचन। (क० ३० २। १। ११ ) क 


/ 
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हैं और इस प्रकार अभिन्न होते हुए भी उनके नियन्ता होनेके कारण वे उनसे 
सवेथा विलक्षण एवं उत्तम भी हैं । | 
. सम्बन्ध-इस तरह उस बह्मके स्वरूपका प्रतिपादन करके अव इस वातका 
निर्णय करनेके लिये कि जीवोंके कर्मोका यथायोग्य फल देनेवाला कोन है, अगला 
प्रकरण आरम्भ किया जाता है 
फलमत उपपत्तेः ॥ ३ । २।३८॥ 

फलम्‌=जीवोंके कर्मोका फल; अतः=इस परत्रह्मसे ही होता है; उपपत्तेः= 
क्योंकि ऐसा मानना ही युक्तिसङ्गत है । 

व्याख्या-जो सर्वशक्तिमान्‌ और सबके कर्माको जाननेवाळा हो, वही जीर्वो- 
द्वारा किये हुए कर्मोका यथायोग्य फल प्रदान कर सकता है । उसके सिवा, न 
तो जड प्रकृति ही कोको जानने और उनके फलकी व्यवस्था करनेमें समर्थ 
है और न खयं जीवात्मा ही; क्योंकि वह अल्पज्ञ और अल्प शक्तिवाला है । 
कहीं-कहीं जो देवता आदिको कर्मोंका फल देनेवाला कहा गया है, वह भी 
भगवानके त्रिभानको लेकर कहा गया है, भगवान्‌ ही उनको निमित्त बनाकर वह 
फल देते हैं (गीता ७। २२ )। इस न्यायसे यद्दी सिद्ध हुआ कि जीवोके 
कर्मफल-भोगकी व्यवस्था करनेवाला वह परमात्मा ही है, दूसरा कोई नहीं । 

सम्वन्ध-केवल युफिते ही यह वात सिदध होती है, ऐसा नही; किंहु-- 

श्रुतत्वाच्च ॥ ३। २ । ३९ ॥ 

श्रुतत्वात्‌=श्रतिमे ऐसा ही कहा गया है, इसलिये; च--भी ( यही मानना 
ठीक है कि कर्मोका फल परमात्मासे ही प्राप्त होता है ) । 

व्याख्या-वह परमेश्वर ही कर्मफळको देनेवाला है, इसका वर्णन वेदमें इस 
प्रकार आता है--य एष सुप्तेषु जागर्ति कामं कामं पुरुषो निर्मिमाणः. । तदेव 
शुक्र त्रम तदेवामृतमुष्यते || (क० उ० २। २। ८ ) “जो यह जीवोंके कमो- 
नुसार नाना प्रकारके भोगोका निर्माण करनेवाला परम पुरुष परमेश्वर प्रळयकालमे 
सबके सो जानेपर भी जागता रहता है, वही परम विशुद्ध है, वही ब्रह्म है और 
उसीको अमृत कहते हैं ।! तथा खनेताश्वतरमें भी इस प्रकार वर्णन आया है 
“नित्यो नित्यानां चेतनञ्चेतनानामेको बहुनां यो विदधाति कामान्‌? ( खे० उ० ६। 
१३ )--“जो एक नित्य चेतन परमात्मा बहुत-से नित्य चेतन आस्माओके कर्मफल- 


वेग द० १८--- 








२७४ वेदान्त-दशोन [ पाद २ 


bes ०५२ ७-२०क ७६» कक referee. ७ ते हन गिकन तिक ७७१७-०७ रिक 4 ० धिक vce dn 9७ १िछ 4००७ छनिकन ०७ छ"१ fe vale volosrehenrelonveiesretenekes 


भोगोंका विधान करता है ।? इन वेदवाक्योंसे भी यही सिद्ध होता है कि जीवोके 
कर्मफलकी व्यवस्था करनेवाला परमेश्वर ही है । 

सम्बन्ध-इस विषयमें आचार्य जैमिनिका मत उपस्थित किया जाता है- 

धर्मं जैमिनिरत एव ॥ ३ । २ । ४० ॥ 

अत एवन्पूर्वोक्त कारणोसे ही; जेमिनि$=जैमिनि; धर्मसून्धर्म ( कर्म ) 
को ( फलदाता ) कहते हैं | 
. - ` व्याख्या-जैमिनि आचार्य मानते हैं कि युक्ति और वैदिक प्रमाण--इन दोनों 
कारणोंसे यह सिद्ध होता है कि धर्म अर्थात्‌ कम खयं ही फलका दाता है; क्योंकि यह 
प्रत्यक्ष देखा जाता है कि खेती आदि कर्म करनेसे अनकी उत्पत्तिरूप फल होता 
है । इसी प्रकार वेदमें भी 'अमुक फलकी इच्छा हो तो अमुक कर्म करना 
चाहिये,” ऐसा विधि-वाक्य होनेसे यही सिद्ध होता है कि कर्म खयं ही फल 
देनेवाळा है, उससे भिन्न किसी कर्मफळदाताकी कल्पना आवश्यक नहीं है । 

सम्बन्ध-आचाय जोमिनिके इस कथनको अयुक्त सिद्ध करते हुए सूत्रकार 
अपने मतको ही उपादेय बताते हैं--- 


पूर्व ठु बादरायणो हेतुन्यपदेशात्‌॥ ३ । २ । ४१ ॥ 


तुन्परंतु; ब्रादरायणः-ञेदव्यास; पूरवेमून्पूर्वोक्त परमेश्वरको ही ` 


कर्मफलदाता मानते हैं; हेतुव्यपदेशात्‌=क्योंकि वेदमें उसीको सबका कारण 
बताया गया है ( इसलिये जैमिनिका कथन ठीक नहीं है ) । 

व्याख्या-सूत्रकार व्यासजी कहते है कि जैमिनि जो कर्मको ही फल 
देनेवाळा कहते हैं, वह ठीक नहीं; कर्म तो निमित्तमात्र होता है, वह जड, 


परिवर्तनशील और क्षणिक होनेके कारण फलकी व्यवस्था नहीं कर सकता; अतः | 
जैसा कि पहले कहा गया है, वह परमेश्वर ही जीवोंके कर्मानुसार फल देनेवाळा | 


है; क्योंकि श्रृतिमे ईश्वरको ही सबका हेतु बताया गया है । 
oa Tress च 


दूसरा पाद सम्पूण । 
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तीसरा फाद 


दूसरे पाइमें जीवकी स्वप्नावस्था एवं तुषुपि-अवस्थाका वर्णन करके 
परबह्म परमेश्वर के स्वरूपके विषयमें यह निर्णय किया गया कि वह निर्युण-सगुण 
दोनों लक्षणोंवाला हे । तत्पश्चात्‌ उस परबह परमेश्वरका अपनी शक्तिस्वरूप परा 
और अपरा प्रकृतियोंसे किस प्रकार अभेद है और किस प्रकार भेद है, इसका 
निरूपण किया गया | फिर अन्तमें यह निश्चित किया गया कि जीवॉके कर्मफल- 
की व्यवस्था करनेवाला एकमात्र वह परवह परमेश्वर ही है। अब वेदान्तवाक्योंमे 
जो एक ही आत्मविधाका अनेक प्रकारसे वर्णन किया गया है, उसकी एकता 
बताने तथा नाना स्थलोंगें आये हुए मगवत्रापिविषयक मभिच-भिच वाक्योंके 
विरोधको दूर करके उनकी एकताका प्रतिपादन करनेकै लिये यह तीसरा पाद 
आरम्भ किया जाता है-- 


सबवेदान्तप्रत्यय॑ चोदनाद्यविशेषात्‌ ॥ ३ । ३ । १ ॥ 


` सर्ववेदान्त प्रत्ययम्‌-व्समस्त उपनिषदोमें जो अध्यात्मविद्याका वर्णन है, 
वह अभिन्न है; चोदनाधविशेषात्‌्--क्योंकि आज्ञा आदियें भेद नहीं है । 
व्याख्या-उपनिषदोंमें जो नाना प्रकारकी अध्यात्मविद्याओका वर्णन है, 
उन सत्रमें विधि-बाक्यांकी एकता है अर्थात्‌ सभी व्रिद्याओंद्वारा एकमात्र उस 
, पख्रझ परमात्माको ही जाननेके लिये कहा गया है तथा सबका फल उसीकी 
प्राति बताया गया है, इसलिये उन सत्रकी एकता है । कहीं तो 
८ओमिव्येतदक्षरपुद्वीथमुपासीत ।? ( छा० उ० १ । ४ । १ ) “३२ यह अक्षर 
उद्गीथ है, इस प्रकार इसकी उपासना करे? इत्यादि वाक्योंमें प्रतीकोपासना- 
का वर्णन करके उसके द्वारा उस पखह्मको लक्ष्य कराया गया है और कहीं तो 
(सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म---'अह्म सत्य, ज्ञानखरूप और अनन्त है,' (तै० २। १ ) 
(यही सर्वेरवर, सतरज्ञ, सर्वान्तर्यामी, सबका परम कारण, सब प्राणियोंकी उत्पत्ति 
और प्रल्यका स्थान है? ( मा० उ० ६ )। इस प्रकार विधिमुखसे उसके 
कल्याणमय दिव्य ढक्षणोद्वारा उसको लक्ष्य कराया गया है तथा कहीं “शब्दरहित, 
स्पर्शरहित, रूपरहित, रसरहित और गन्धरहित तथा अविनाशी, नित्य, अनादि, 
अनन्त ( सीमारहित ), सर्वश्रेष्ठ, (क० उ० १ । ३ । १५ ) इस प्रकार समस्त 
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पराकृत जड और चेतन पदाथोसे भिन्न बताकर उसका लक्ष्य कराया गया है 
और अन्तमें कहा गया है कि इसे पाकर उपासक जन्म-मरणसे छूट जाता है । 

इन सभी बर्णनोंका उद्देश्य एकमात्र उस परत्रझ परमेखरको लक्ष्य कराकर 
उसे प्राप्त करा देना है । समी जगह प्रकारमेदसे उस परमात्माका ही चिन्तन 
करनेके लिये कहा गया है, अतः विधि ओर साध्यकी एकताके कारण साधनरूप 
बिद्याओमें वास्तविक भेद नहीं है, अधिकारीके भेदसे प्रकारमेद है । 

इसके सिवा, जो भिन्न शाखावालोके द्वारा वर्णित एक ही प्रकारको वैश्वानर 
आदि विद्याओमें आंशिक भेद दिखळायी देता है, उससे भी त्रिद्याओमे भेद नहीं 
समझना चाहिये; क्योंकि उनमें सर्वत्र विधिवाक्य और फलकी एकता है, इसलिये 
उनमें कोई वास्तबिक भेद नहीं है । 

सम्बन्ध-वर्णन-शैलीमें कुछ भेद होनेपर भी बिद्यामें भेद नहीं मानना 
चाहिये, इसका प्रतिपादन करते हैं--- 

भेदान्नेति चन्नेकस्यामपि ॥ ३ । २। २ ॥ 

चेत्‌=यदि ऐसा कहो कि; भेदात्‌=उन स्थलमै ब्णनका भेद है, इसलिये; 
न-एकता सिद्ध नहीं होती; इति नसतो यह कहना ठीक नहीं है, क्योंकि; 
एकस्याम्‌=एक विद्यामे; अपि=भी ( इस प्रकारः वर्णनका भेद होना अनुचित 
नहीं है ) | 

व्याख्या-जगतूके कारणको ब्रह्म कहा गया है और वही उपास्यं होना चाहिये; 
किंतु कहीं तो 'जगतूकी उत्पत्तिके पूर्व एक सत्‌ ही था, उसने इच्छा की कि मैं बहुत 
होऊँ,उसने तेजको उत्पन्न किया |! (छा० 3० ६ | | १, ३ ) । इस प्रकार जगत्‌- 
की उत्पति सतूसे बतायी है | कहीं “पहले यह एक आत्मा ही था, दूसरा कोई भी 
चेष्टाशीळ नहीं था, उसने इच्छा की कि मैं छोकोंको रचू ।? ( ऐ० उ० १। १ )। 
इस प्रकार जगतूकी उत्पत्ति आत्मासे वतायी है, कहीं 'आनन्दमय'का वर्णन करनेके | 
अनन्तर उसीसे सब जगतूकी उतत्ति वतायी है, वहाँ किसी प्रकारके क्रमका वर्णन नहीं 
कियाह्रै (तै० 3० २ | ६-७) | कहीं आत्मासे आकाशादिके क्रमसे जगतकी उत्पत्ति. 
बतायीहै (तै० 3० २ | १), कहीं रयिं और प्राण-इन दोनोंके द्वारा जगतूकी उत्पत्तिका | 
वर्णन किया है ( प्रर उ० १ | 9 ) तथा कहीं ध्यह उस समय अप्रकट था, फिर 
प्रकट हुआ |? ( बृह० उ० १।४। ७) ऐसा कहकर अव्यक्तसे जगतुकी 
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उत्पत्ति वतायी है । इस तरह भिन्न-भिन्न कारणोंसे और मिन्न-मिन्न क्रमसे जगतूकी 
| उत्पत्तिका वर्णन किया गया है । इन सव वेदवाक्योंकी एकता नहीं हो 
' सकती । इसी प्रकार दूसरे विषयमें भी समझना चाहिये । ऐसा यदि कोई कहे 
तो यह ठीक नहीं है, क्योंकि यहाँ समी श्रुतियोंका अभिप्राय जगतूकी उत्पत्तिके 
पहले उसके कारणरूप एक परमेश्वरको बताना है, उसीको “सत्‌? नामसे कहा 
गया है तथा उसीका 'आत्मा', “आनन्दमय”, “प्रजापति? और “अब्याकृत? नामसे 
भी वर्णन किया गया है | इस प्रकार एक ही तत्तका प्रतिपादन करनेवाली एक 
विद्यामें वणनका भेद होना अनुचित नहीं है, उद्देश्य और फळ एक होनेके कारण 
उन सबकी एकता ही है । 
सम्बन्ध-““मुण्डकोपनिषद्मे कहा है कि “जिन्होंने शिरोव्रतका अर्थात्‌ सिरपर 
जटा-धारणपूर्वंक बह्मचर्य्रतका विधिपूर्वक पालन किया हो, उन्हीकी इस ब्रहम- 
विद्याका उपदेश देना चाहिये |! । ( रे । २ । ?० ) किंतु दूसरी ग्राखावालोने 
ऐसा नहीं कहा है; जतः इस आथवणश्ाखामें बतायी हुई बल्माविद्याका अन्य 
शाखामें कही हुईं बह्मबिद्यासे अवश्य भेद होना चाहिये |” ऐसी अङ्का होनेपर 
कहते हैं-- 


स्वाध्यायस्य तथात्वेन हि समाचारेऽधिकाराच्च 


सववच्च तन्नियमः ॥ ३। ३ । ३ ॥ 
` खाध्यायखस्यह रिरोव्रतका पाठन अध्ययनका अङ्ग है; हिन्क्योकि; 
समाचारेमआधथर्वणशाखावालोंके परम्परागत शिष्टचारमें; तथात्वेन-अध्ययनके 
अङ्गरूपसे ही उसका विधान है; चतथा; अघिकारात्‌=उस्र ब्रतका पालन 
करनेवालेका ही ब्रह्मविद्या-अध्ययनमें अधिकार होनेके कारण; च-भी; सबबत्‌=*सव? 
होमकी माति; तन्नियम वह शिरोत्रतवाला नियम आथर्वेणशाखावालोंके लिये ही है। 
व्याख्या-आधर्वण-शाखाके उपनिषद्‌ ( सु० उ० ३ | २ । १० ) में कहा 
. गया है कि 'तेषामेवैतां ब्रह्मविया वदेत शिरोव्रतं विधिवदू यैस्तु चीर्णम्‌ |?- 'उन्दी- 
को इस ब्रह्मविद्याका उपदेश करना चाहिये, जिन्होंने विधिपूर्वक शिरोत्रतका 
पालन किया है ।? उक्त शाखावालोंके लिये जो शिरोव्रतके पालनका नियम किया 
गया है, वह विद्याके भेदके कारण नहीं; अपितु उन झाखावाछोके अध्ययन 
बिषयक परम्परागत आचारमें ही यह नियम चछा आता है कि जो शिरोन्रतकां । 
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पालन करता हो, उसीको उक्त ब्रह्मविद्याका उपदेश करना चाहिये । उसीका 
उसमें अधिकार है । जिसने रिरोब्रतका पालन नहीं किया, उसका उस त्रहम- 
विद्याके अध्ययनमें अधिकार नहीं है । जिस प्रकार “सव! होमका नियम उन्हींकी 
शाखाबाळेंके लिये है, वैसे ही इस शिरोत्रतके पालनका नियम भी उन्हींके लिये है | 
इस प्रकार यह नियम केवल अध्ययनाध्यापनके विषयमें ही होनेके कारण इससे 
्रह्मविद्याकी एकतामें किसी प्रकारका विरोध नहीं है । 


सम्बन्ध-सब उपनिषदोंमें एक परमात्माके स्वरूपको बतानेके लिये ही प्रकार- 
भेदसे वह्मविद्याका वर्णन हुँ, यह बात वेदम्रमाणसे भी सिद्ध करते हँ 


दशयति च॥ ३। ३। ४ ॥ 
दर्शयति च=श्रुति भी यही बात दिखाती है । 
व्याख्या-कठोपनिषद्‌में कहा है कि “सर्वे वेदा यत्पदमामनन्तिः--“समस्त वेद 
जिस परम प्राप्य परमेश्वरका प्रतिपादन करते हैं |? इत्यादि (क० उ० १।२। १५) 
इसी प्रकारका वर्णन अन्यान्य श्रुतियोमें भी है । तथा श्रीमद्भगवद्गीतामें भगवानूने 
भी कहा है कि 'वेदैश्च संवैरहमेत्र वेद्यः? ( १५ । १५) 'सब वेदोके द्वारा 
जाननेयोग्य मैं ही हूँ ।? इस प्रकार श्रुति-स्मृतियोंके सभी वचनोंका एक ही उद्देश्य 
देखनेमें आता है | इसलिये यही सिद्ध होता है कि ब्रह्मविद्या मिन्न-मिन्न नहीं है । 
: सम्बन्ध-यदि यही वात है तो एक जगहके वर्णनमें दूसरी जगहकी अपेक्षा 
कुछ वार्ते अधिक वतायी गयी हैं और कहीं कुछ बातें कम हैं ऐसी 
परिस्थितिमें विभित्र प्रकरणोंके वर्णनकी एकता केसे होगी । इस जिज्ञासापर 
कहते हैं-- | 
उपसंहारोऽथोमेदाद्विधिरेषवत्समाने च ॥ ३। ३। ५॥ . 
समाने-एक प्रकारकी विद्यामें; चऱही; अ्थीभेदात्‌=ग्रयोजनमें भेद न 
होनेके कारण; उपसंहार$=एक जगह कहे हुए गुणोंका दूसरी जगह उपसंहार 
कर लेना; विधिशेषवत्‌-विधिशेषकी भाँति ( उचित है ) । 
व्याख्या-जिस प्रकार कर्मकाण्डमे प्रयोजनका भेद न होनेपर एक शाखामें बताये 
हुए यज्ञादिके विधिशेषरूप अग्निहोत्र आदि धर्मोका दूसरी जगह भी उपसंहार (अध्याहार) 
कर लिया जाता है, उसी प्रकार विभिन्न प्रकरणोंमें आयी हुई ब्रह्मविद्याके वर्णनमें 
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भी प्रयोजन-मेद न होनेके कारण एक जगह कही हुई अधिक बातोंका दूसरी 
| जगह उपसंहार ( अध्याहार ) कर लेना चाहिये | 
सम्बन्ध-श्रुतिमें वर्णित जो बह्मविधाएँ हें, उनमें कहीं शब्दभेदत्ते, कहीं 
नामभेद्से और कही ग्रकरणके मेदसे भिंवता प्रतीत होती है, अतः उनकी 
एकताका प्रतिपादन करनेके लिये सूत्रकार स्वयं ङ्गा उठाकर उसका समाधान 
करते हे-- 
अन्यथात्वं शब्दादिति चेन्नाविरेषात्‌॥ ३ । ३ । ६ ॥ 
चेत्‌=्यदि ऐसा कहो कि;शब्दात्‌-कहे हुए शब्दसे;अन्यथात्वमू-दोनोंकी 
भिन्नता प्रतीत होती है, अतः एकता सिद्ध नहीं होती; इति न=तो ऐसी बात नहीं 
है; अविशेषात्‌=त्रिषि और फल आदिमें भेद न होनेके कारण ( दोनों विद्याओंमें 
समानता है ) । | 
व्याख्या-छान्दोग्योपनिषद्के आठवें अध्यायमें दहरविद्या और प्राजापत्य- 
बिद्या- इस प्रकार दो ब्रह्मतरि्ाओंका वर्णन है । वे दोनों विद्या परब्रह्म परमात्मा-' 
की प्राप्तिका मार्ग बतानेवाळी हैं, इसलिये उनकी समानता मानी जाती है | 
इसपर पूर्वपक्षकी ओरसे शङ्का उठायी जाती है कि दोनों विद्याओंमें शब्दका 
अन्तर है अर्थात्‌ दहरब्रिद्याके प्रकरणमें तो यह कहा गया है कि 'मनुष्य-शरीररूप 
ब्रह्मपुरमे हृदयरूप घरके भीतर जो आन्तरिक आकाश है और उसके भीतर जो 
वस्तु है, उसका अनुसंधान करना चाहिये |! ( छा० उ० ८ । १ | १ ) तथा 
प्राजापत्पबिद्यामे “अपहृतपाप्मा आदि विशेषणोंसे युक्त आत्माको जाननेके योग्य 
बताया गया है (८। ७ । १ ) । इस प्रकार दोनों विद्याओंके वर्णनमें शब्दका . 
|; भेद है, इसलिये वे दोनों एक नहीं हो सकतीं । इसके उत्तरमें सूत्रकार कहते हैं 
| कि ऐसी बात नहीं है, क्योंकि दहरविद्यामे उस अन्तराकाशको ब्रह्मलोक, आत्मा 
और सबको धारण करनेवाला कहा गया है तथा उसे सब पापों और सब विकारोसे 
रहित तथा सत्यसंकल्प आदि समस्त दिव्य गुणोंसे सम्पन्न बताकर ( छा० उ० ८।. 
१ । ५) उसी जाननेयोग्य त्को ( छा० 3० ८ | $ | ६ ) परब्रह्म निश्चित 
किया गया है, उसी प्रकार प्राजापत्य-विदयामे भी उस जाननेयोग्य तत्नको आत्मा 
नामसे कहकर उसे समस्त पापों और विकारोसे रहित तथा सत्यसंकल्पत्व, स्पकामल 
आदि दिव्य गुणोंसे युक्त परह निश्चित" किया गया है । दहर-विद्यामें दहर 
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आकाशको ही उपास्य बताया गया है, न कि उसके अन्तवेती छोकोंको । वहाँ 
प्रकारान्तरसे उस ब्रह्मको सबका आधार बतानेके लिये पहले उसके भीतरकी 
' बस्तुओंको खोजनेके लिये कहा गया है । इस प्रकार वास्तवमें कोई भेद न 
होनेके कारण दोनों विद्याओंकी एकता है । इसी प्रकार दूसरी विद्याओंमें भी 
समानता समझ लेनी चाहिये | 

सम्बन्ध-पूर्वोक्त विद्याकी एकता तिद्ध करनेके लिये दूसरी असमान 
विद्याओंसे उनकी विश्येषताका प्रतिपादन करते हैं-- ः 

न वा प्रकरणमेदात्परो;वरीयस्त्रादिवत्‌ ॥ २ । ३ । ७॥ 


चा=अयवा; परोऽवरीयस्त्वादिवत्‌=परम उत्कृष्टता-अपकृष्टता आदि गुणोंसे 
युक्त दूसरी विद्याओकी मॉति;प्रकरणमेदात्‌=ग्रकरणके मेदसे उक्त दोनों विद्याएँ 
भिन्न; न्‌=सिद्ध नहीं हो सकतीं । | | 
व्याख्या-छान्दोग्य और ब्रृहदारण्यकोपनिषद्में उद्रीथ-विद्याका प्रकरण आता 
है, किंतु छान्दोग्यमें जो उद्गीय-विद्या है वह अत्यन्त श्रेष्ठ है; क्योंकि वहाँ 
उद्बीधकी 'अशकारः अक्षरके साथ एकता करके उसका महत्त्व बढ़ाया गया है 
( छा० उ० १ । १ पूरा खण्ड ), इसलिये उसका फल भी अत्यन्त श्रेष्ठ बताया गया 
है (छा० 3० १।९ | १ से ४ तक ); किंतु बृह्दारण्यककी उद्गीथविद्या केवल 
- ग्राणोंका श्रेष्ठत्व सम्पादन करनेके लिये तथा यज्ञादिमें उद्गीयगानके समय खरकी 
विशेषता दिखानेके लिये है ( ब्रृह० उ० १.| ३ | १ से २७ तक ) । इसलिये 
उसका फल भी वैसा नहीं बताया गया है । दोनों प्रकरणोंमें केवल देवासुर-संवाद- 
विषयक समानता है, पर उसमें भी उपासनाके प्रकारका भेद है; अत: किश्चिन्मात्र 
समानताके कारण दोनोंकी समानता नहीं हो सकती । समानताके लिये उद्देश्य, 
विघेय और फलकी एकता चाहिये, वह उन प्रकरणोंमें नहीं है | इसलिये 
. उनमें भेद होना उचित है; किंतु ऊपर कही हुई दहरविद्या और प्राजापत्य- 
विद्यामे ऐसी बात नहीं है, केवळ वर्णनका भेद है । अतः वर्णनमात्रका भेद 
| होनेके कारण उत्तम और मध्यम आदिके भेदसे युक्त उद्गीयविद्याकी भाँति 
ओ उपर कही हुई दहरविद्या और प्राजापत्यविद्यामे भेद सिद्ध नहीं हो सकता; 
| क्योंकि दोनोंके उद्देश्य, विधेय और फलमें भेद नहीं है । 


सम्बन्ध-अब दूसरे प्रकारकी शक्ञाका उत्तर देकर दोनों विद्याओंकी एकता 
सिदध करते हैं--- | 
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| संज्ञातरचेत्तदुक्तमस्त तु तदपि ॥ ३ । ३ । ८ ॥ 
| चेतू-यदि कहो कि; संज्ञातः=संज्ञासे परस्पर-भेद होनेके कारण ( एकता 
| सिद्ध नहीं हो सकती ) तो; तहुक्तम्‌=उसका उत्तर ( सूत्र ३। ३ | १ में ) दे चुके 
हैं; तु=तथा; तदपिः-त्रह ( संज्ञामेदके कारण होनेवाली विद्याविषयक विषमता ) 
भी; अस्ति=अन्यत्र है । म 
व्याख्या-यदि कहो कि उसमें संज्ञाका अर्थात नामका भेद है; उस विद्या- 
का नाम दहरविद्या है और दूसरीका नाम प्राजापत्य-विद्या है; इसलिये दोनोंकी 
| एकता नहीं हो सकती तो इसका उत्तर हम पहले सूत्र ( ३।३। १ ) में 
ही दे चुके हैं । वहाँ बता आये हैं कि समस्त उपनिषर्दोमे मिन्न-मिन्न नामोंसे जिन 
ब्रह्मविद्याओका वर्णन है, उन सबमें विधिवाक्य, फल और उद्देश्य विधेय आदिकी 
एकता होनेसे सब ब्रह्मविद्याओंकी एकता है । इसलिये यहाँ संज्ञा-भेदसे कोई 
विरोध नहीं है । इसके सिवा, जिनमें उद्देश्य, विधेय और फल आदिकी समानता नहीं 
है, उन विद्याओमें संज्ञा आदिके कारण भेद होता है और वैसी विद्याओंका 
वर्णन भी उपनिषदोमे है ही (छा० उ०३। १८। १ तथा ३। १९। १ )। 
सम्बन्ध-नामका भेद होनेपर मी विद्यार्मे एकता हो सकती है, इस बातको 
सिद्ध करनेके लिये दूसरा कारण बतलाते हैं-- 
व्याप्तेश्र समञ्जसम्‌ ॥ ३।३ । ९॥ 
व्याप्ते:-अह्म सर्वत्र व्याप्त है, इस कारण; च=भी; समझसमस्‌-ऊजह्मविद्याओं- 
में समानता है । 
| व्याख्या-परत्रह्म परमात्मा सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान्‌ और सर्वज्ञ है, इसल्यि 
| ब्रह्मविषयक विद्याके मिन्न-मिन्न नाम और प्रकरण होनेपर भी उनकी एकता होना 
' उचित है, क्योंकि उन त्रह्मविषयक सभी विद्याओंका उद्देश्य एकमात्र पत्रह्म 
परमात्माके ही खरूपका नाना प्रकारसे प्रतिपादन करना है । 
सम्बन्ध-अब यह जिज्ञासा होती है कि विद्याऑकी एकता ओर भिचता- 
| | का निर्णय करनेके लिये प्रकरण, संज्ञा और वर्णनकी एकता और भेदकी अपेक्षा 
, है या नही? इसपर कहते है- 
सवोभेदादन्यत्रेमे ॥ ३ । २ । १० ॥ 
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सर्वामेदात्‌=सर्वलरूप परत्रझसम््रन्धी विद्यासे; अन्यत्र-दूसरी विद्याके 
सम्बन्धमें; इमे-इन पूर्व सूत्रोंमें कहे हुए सभी हेतुओका उपयोग है । 

- व्याख्या-परत्रह्म परमात्मा सबसे अभिन्न सर्वेखरूप हैं | अतः उनके तत्त्व- 
का प्रतिपादन करनेवाली विद्याओंमें भी मेद नहीं है | अतः संज्ञा, प्रकरण और 
शब्दसे इनकी भिन्नता सिद्ध नहीं की जा सकती; क्योंकि ब्रह्मकी 
सभी संज्ञाएँ हो सकती हैं । प्रत्येक प्रकरणमें उसकी बात आ सकती 
है तथा उसका वर्णन मी भिन्न-भिन्न सभी शब्दोंद्वारा. किया जा सकता है । 
किंतु त्रह्मविद्याके अतिरिक्त जो दूसरी विद्या हैं, जिनका उद्देश्य ब्रह्मका प्रतिपादन 
करना नहीं है; उनकी एक-दूसरीसे मिन्नता या अभिन्नताको समझनेके छिये 
'पहले कहे इए प्रकरण, संज्ञा और शब्द--इन तीनों हेतुओंका उपयोग किया: 
जा सकता है । | 

सम्बन्ध-'श्रुतिमें एक जगह बह्मविद्याके प्रकरणमें बह्यके जो आनन्द, सर्वज्ञता» 
न्सर्वकामता, सत्यसंकत्पत्व, सर्वेश्वरत्व तथा पवंग्चाकिमचा आदि घर्म बताये गये 
हे, उनका उपसंहार ( संग्रह ) दूसरी जगह बह्नके वर्णनमें किया जा सकता है |. 

-यह बात पहले सूत्र रे । रे । ५ में कही गयी, अतः यह जिज्ञासा होती है कि 
तैत्तिरीयोपनिषदमें आनन्द मय पुरुषके वर्णनमें पक्षीके रूपकमें जिन शब्दोंका वर्णन 

| आता है क्या उनका भी सर्वत्र उपसंहार किया जा सकता है ? इसपर कहते हैं-- 


आनन्दादयः प्रधानस्य ॥ ३ । ३। ११ ॥ 
आनन्दादयः=आनन्द आदि; प्रधानस्य-सवश्रेष्ठ परब्रह्म परमात्माके 
“धर्म हैं ( उन सबका अन्यत्र भी ब्रह्मके वर्णनमें अध्याहार किया जा सकता है ) । 
' व्याख्या-आनन्द, सर्वगतत्व, सर्वात्मत्र तथा सर्वज्ञता आदि जितने भी 
प्रश्र परमात्माके धर्म हैं, वे यदि श्रुतिमें एक जगह ब्रह्मके वर्णनमें आये हैं 
तो दूसरी जगह भी ब्रह्मके वर्णनमें उनका उपसंहार किया जा सकता है अर्थात्‌. 
'एक जगहके वर्णनमें जो धर्म या दिव्य गुण-सूचक विशेषण छूट गये हैं, उनकी 
'पूति अन्यत्रके वर्णनसे कर लेनी चाहिये | 
सम्बन्ध- यदि ऐसी बात है, तब तो तैत्तिरीयोपनिषद्में जो आनन्दमय 
आत्माका प्रकरण ग्रारम्म करके कहा गया है कि “प्रिय ही उसका तिर है, मोद 
दाहिना पंख है, प्रमोद वायां पंख है, आनन्द आत्मा है और बह्म ही पुच्छ 
एवं प्रतिष्ठा है |? इसके असार "प्रियाशिरस्त्व” आदि घमोंक्षा भी सर्वत्र बह्म 
बदाम संग्रह हो सकता है /?” ऐसी आश्रङ्का होनेपर कहते हैं-- 
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प्रियशिरस्त्वाद्यप्रापिर्पषचयापचयो हि भेदे ॥ ३ । ३ । १२ ॥ 
` प्रियशिरस्त्वाद्यप्रापिः=प्रियशिरस्त्वः--“प्रियरूप सिरका होना? आदि 

धर्मोंकी प्राप्ति अन्यत्र ब्रह्मविद्याके प्रकरणमें नहीं होती है; हिन्क्योंकि; भेदे-इस 
प्रकार सिर आदि अङ्गका भेद मान लेनेपर; उपचयापचयो-ग्रहमें बढ़ने-घटने- 
का दोष उपस्थित होगा | 

व्याख्या-प्रिय उसका सिर है, मोद और प्रमोद पाँख हैं, इस प्रकार पक्षी- 
का रूपक देकर जो अङ्गोंकी कल्पना की गयी है, यह त्रह्मका खरूपगत धर्म नहीं 
है; अतः इसका संग्रह दूसरी जगह ब्रह्मविद्याके प्रसङ्गमें करना उचित नहीं है; 
क्योंकि इस प्रकार अङ्ग-म्त्यङ्गके भेदसे ब्रह्ममें भेद मान लेनेपर उसमें वढने-घटने- 
के दोषकी आशङ्का होगी; इसलिये जो ब्रह्मके खाभाविक लक्षण न हों, किसी 
रूपकके उद्देश्यसे कहे गये हों, उनको दूसरी जगह नहीं लेना चाहिये | 

सम्बन्ध-उसमें जो आनन्द और बह शब्द आये हैं, उनको दूसरी जगह 
लेना चाहिये या नहीं ? इस जिज्ञासापर कहते है- 

, इतरे त्वथसामान्यात ॥ ३ । ३ । १३ ॥ 

तु=किंतु; इतरे-दूसरे जो आनन्द आदि धर्म हैं, वे ( ब्रह्मके खरूपका 
प्रतिपादन करनेके लिये श्रुतिमें कहे गये हैं, इसलिये अन्यत्र त्रहझविदयाके प्रसङ्गमे 
उनका ग्रहण किया जा सकता है); अथंसामान्यात्‌-क्ष्योकि उन सनम 
अर्थकी समानता है |. 
` व्याख्या-रूपकके लिये अवयवकी कल्पनासे युक्त जो प्रियरिरस् आदि 
धर्म हैं, उनको छोड़कर दूसरेदूसरे जो आनन्द आदि खरूपगत धमे हैं, उनका 
संग्रह प्रत्येक ब्रहमविद्याके प्रसङ्गे किया जा सकता है; क्योंकि उनमें अर्थकी 
समानता है अर्थात्‌ उन सबके द्वारा प्रतिपाद्य ब्रह्म एक ही है | 

सम्बन्ध -कठोप्रतिषदमें जो रथक्रे रूपककी कत्पना करके इन्द्रिय 
आदिका घोड़े आदिके रूपमें वर्णन किया है, वहाँ तो इन्द्रिय आदि- 
के संयमकी बात समझानेके लिये वैसा कहना सार्थक माठूम होता है, परंतु 
यहाँ तो पक्षीके रूपकका कोई विशेष प्रयोजन नहीं दाता । अतः यहाँ इस 
रूपककी कल्पना किप्तलिये की गयी ? इस जिज्ञाप्तापर कहते हैं--- 
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आध्यानाय प्रयोजनाभावात्‌ ॥ २ । २ । १४ ॥ 


प्रयोजनाभाबात्‌=अन्य किसी प्रकारका प्रयोजन न होनेके कारण ( यंह्दी | 


माळूम होता है कि); आध्यानाय=उस परमेश्वरका भळीमाँति चिन्तन 
करनेके लिये ( उसका तत्त रूपकद्रारा समझाया गया है ) । 

व्याख्या-इस रूपकका दूसरा कोई प्रयोजन दिखलायी नहीं देता, इसलिये 
यही समझना चाहिये कि पहले जिस परब्रह्म परमेश्वरका सत्य, ज्ञान और अनन्तके. 
नामसे वर्णन करके उसको सबके हृदयमें स्थित बतलाया है और उसकी 


प्राप्तिके महत्त्वका बर्णन किया है (तै० उ० २ । १ ) । उसको प्राप्त करनेका ` 


एकमात्र उपाय बारम्बार चिन्तन करना है, पर उसके खरूपकी कुछ जानकारी हुए 
बिना चिन्तन नहीं हो सकता; अतः वह किस प्रकार सबके हृदयमें व्याप्त है, 
यह बात समंझानेके लिये यहाँ अन्नमय आदि कोशवाचक राब्दोंके द्वारा प्रकरण 
उठाया गया; क्‍योंकि किसी पेटीमें बंद करके गुप्त रक्खे हुए रत्नकी भाँति वह 
परमेश्वर भी सबके हृदयमें बुद्धिरूप गुफाके भीतर छिपा है; यह तत्त्व समझाना 


हे | वहाँ सबसे पहले जो यह अन्नमय स्थूल शरीर है, इसको पुरुषके नामसे 


कहकर उसके अङ्गौकी पक्षीके अङ्गोसे तुलना करके आगेका प्रकरण चलाया गया 
तथा क्रमशः एकका दूसरेको अन्तरात्मा बताते हुए प्राणमय; मनोमय, विज्ञानमय 
और आनन्दमय पुरुषका वर्णन किया गया । साथ ही प्रत्येकका 
आत्मा एक ही तत्को निश्चित किया गया । इससे यह माळम होता है कि 
उत्तरोत्तर सूक्ष्म तत्तके भीतर दृष्टि ले जाकर उस एक ही अन्तरात्माको लक्ष्य 


कराया गया है | वहाँ विज्ञानमय जीवात्माका वर्णन करके उसका भी अन्तरात्मा 


आनन्दमयको बतलाया । अन्तमें सबका अन्तरात्मा आनन्दमयको बतलाकर तथा 
उसका अन्तरात्मा भी उसीको बतलाकर इस रूपककी परम्पराको समाप्त कर दिया 
गया । इससे यही सिद्ध होता है कि परन्रझ परमेश्वरका भळीमाँति चिन्तन 
करनेके लिये उसके सूक्ष्म तत्को समझाना ही इस रूपकका प्रयोजन है । 


सम्बन्ध-यहाँ आनन्दमय नामसे परमात्माको ही लक्ष्य कराया गया दै; 
अन्य किसी तत्वको नहीं, यह निश्चय केसे हो सकता है ? इसपर कहते हैं-- 


आत्मराव्दाच्च ॥ ३। ३। १५ ॥ 
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आत्मशब्दात्‌=आत्मराब्दका प्रयोग होनेके कारण; चस्मी ( यह सिद्ध 
हो जाता है ) । 
व्याख्या-ऊपर कहे हुए कारणके सिवा, इस प्रकरणमें बारम्बार सबका 
अन्तरात्मा बताते हुए अन्तमें विज्ञानमयका अन्तरात्मा आनन्दमयको 
बतळाया है; उसके बाद उसका अन्तरात्मा दूसरे किंसीको नहीं बतळाया । 
. इससे यह सिद्ध हो जाता है कि यहाँ आनन्दमय शब्द त्रह्मका ही वाचक है । 
सम्बन्ध-“आत्मा” शब्दका प्रयोग तो अधिकतर प्रत्यगात्मा ( जीवात्मा ) 
का ही वाचक होता है | फिर यह निश्चय केसे हुआ कि यहाँ “आत्मा” शब्द 
नझका वाचक है ? इसपर कहते हैं-- े 


आत्मग्रहीतिरितरवदुत्तरात्‌ ॥ २ । रे । १६ ॥ 

आत्मग्रहीति;-आत्म-शब्दसे परमात्माका ग्रहण; श्तरव॒त्‌--दूसरी श्रुतिकी 
भाँति; उत्तरात-उसके बादके वर्णनसे ( सिद्ध होता है ) । 

व्यास्या-जिस प्रकार “आत्मा वा इदमेकमेवाम्र आसीन्नान्यत्‌ किञ्चन 
मिषत्‌ स ईक्षत लोकान्नु सुजैः, ( ऐ० उ० १। १) (पहले यह एक आत्मा 
ही था, उसने इच्छा की कि मैं लोकोंकी रचना करूँ |? ( ऐ० उ० १। १।१ ) 
इस श्रुतिमें प्रजाकी सृष्टिके प्रकरणको लेकर “आत्मा? शब्दका प्रयोग हुआ है, 
इसलिये यहाँ “आत्मा? शब्दको त्रझका वाचक माना गया । उसी प्रकार तैत्तिरीय- 
श्रुतिमें भी आनन्दमयका वर्णन करनेके बाद तत्काल ही 'सोऽकामयत बहु स्याम्‌-- 
“उसने इच्छा की कि-मैं बहुत हो जाऊँ |? इत्यादि वार्क्योद्वारा उस आनन्दमय 
आत्मासे समस्त जगतकी उत्पत्तिका वर्णन किया गया है । अतः बादमें आये 
हुए इस वर्णनसे ही यह सिद्ध हो जाता है कि यहाँ “आत्मा? शब्द परमात्माका 
ही वाचक है और 'आनन्दमय' नाम भी यहाँ उस पखह्यका ही है । 

सम्बन्ध-ऊपर कही हुई वातमें पुनः शङ्का उपस्थित करके उसका उत्तर 
देते हुए पूर्गोक्त तिद्धान्तको इद करते हैँ- 


अन्वयादिति चेत्स्यादबधारणात्‌ ॥ २ । ३े | १७॥ 
चेत्‌=सदि कहो कि; अन्वयात्‌=अध्येक वाक्यमें आत्मशब्दका अन्वय होनेके 
कारण यह सिद्ध नहीं होता कि आनन्दमय ब्रह्म है; इति-तो इसका उत्तर यह है कि; 
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अवधारणात्‌-निर्घारित किये जानेके कारण; स्यात्‌-( आनन्दमय ही ब्रह्म है ) 

यह बात सिद्ध हो सकती है । 

व्याख्या-यदि कहो कि “'तैत्तिरीयोपनिषद्की ब्रह्मवल्लीमें आत्मा? शब्दका 
प्रयोग तो सभी वाक्योंके अन्तमें आया है, फिर केवल “आत्मा? शब्दके 
प्रयोगसे “आनन्दमय” को ही ब्रह्म कैसे मान लिया जाय ?” तो इसके 
उत्तरमें कहते हैं कि जिस “आत्मा? शब्दकी सभी वाक्योंमें व्याप्ति है, वह ब्रह्मका 
वाचक नहीं है; अपितु अन्तमें जिसको निर्धारित कर दिया गया है, वह ब्रह्मका 
वाचक है | अन्नमय, प्राणमय आदि आत्माओंको ब्रह्मका शरीर और ब्रह्मको उनका 
अन्तरात्मा बतलानेके उद्देश्य्से वहाँ सबके साथ “आत्म? शब्दका प्रयोग 
किया गया है । इसीलिये अन्नमयका अन्तरात्मा उससे मिन्न प्राणमयको बतलाया; 
फिर प्राणमयका अन्तरात्मा उससे भिन्न मनोमयको बतलाया और मनोमयका 
अन्तरात्मा विज्ञानमयको तथा बिज्ञानमयका भी अन्तरात्मा आनन्दमयको बतलाया | 
उसके बाद आनन्दमयका अन्तरात्मा अन्य किसीको नहीं वतछाया और अन्तमें 
यह निर्धारित कर दिया कि इसका झरीरसम्बन्धी आत्मा यह खयं ही है, जो कि 
पहले कहे हुए अन्य सब पुरुषोंका भी आत्मा है । यह कहकर उसीसे जगतकी 
उत्पत्तिका वर्णन किया | इस प्रकार यहाँ आनन्दमयो पूर्णरूपसे परमात्मा 
निश्चित कर दिया गया है। इसीसे यह सिद्ध होता है कि आनन्दमय शब्द 
परमात्माका वाचक है | 

सम्बन्ध- इस प्रकरणें आत्मासे आकाद्याद भूतोंकी उत्पत्तिका वर्णन करने- 
के वाद पर्थिवीसे ओषधि, ओषधिसे अच और अन्ते पुरुषकी उत्पत्ति बतलायी, 
फिर कहा किं “निश्चयपूर्वक वही यह पुरुष अन्नरसतमय है |? इस वर्णने अनुसार 
सत्यं ज्ञानमनन्तं बरह्म’ इस वाक्यद्वारा वतलाया हुआ बह्म ही यहाँ अचरसमय 
पुरुष है या उससे मित्र । इस जिज्ञासापर कहते हैं-- 


| कायोख्यानादपूवेम्‌ ॥ ३ । ३ । १८ ॥ 
| कार्योर्यानात्‌-अह्मका कार्य बतछाया जानेके कारण यह पुरुष; अपूर्व घर 
| वह पूर्वोक्त ब्रह्म नहीं हो सकता । 
व्याख्या-इस प्रकरणमें जिस अन्नरसमय पुरुषका वर्णन है, वह पूर्वोक्त परजह्म 
नहीं हो सकता, किंतु अन्नका परिणामभूत यह सजीव मनुष्य-शरीर ही यहाँ 
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अन्नरसमय पुरुषके नामसे कहा गया है; क्योंकि इस पुरुषको उस पूर्वोक्त 
ब्रह्मका आकाशादिके क्रमसे कार्य बतलाया गया है और इसका अन्तरात्मा प्राण- 
मय आदिके क्रमसे विज्ञानमय जीवात्माको बतलाया है तथा विज्ञानमयका आत्मा' 
ब्रह्मको बतलाकर अन्तमें आनन्दके.साथ उसकी एकता की गयी है । इसलिये 
जिसके “सत्य”, “ज्ञान” और “अनन्त? ये लक्षण बताये गये हैं तथा जो “आत्मा” 
और “आनन्दमय” नामसे जगतका कारण बतलाया गया है, वह ब्रह्म इसः 
अन्नरसमय पुरुषसे भिन्न सबका अन्तरात्मा है । | 


9 सम्बन्ध-ग्यारहृवें सूत्रसे आनन्द” के प्रकरणका विचार आरम्भ करके 
अठारहवें तूजतक उस प्रकरणको समाव कर रिया गया | अव पहले आरम्भ किये 
| हुए प्रकरणपर दूसरी श्रुतियोंके विषयमे विचार आरम्भ किया जाता है 


| समान एवं चाभेदात्‌ ॥ ३। २ | १९ ॥ 
| समाने-एक शाखामें; च-भी; एवमू=इसी प्रकार विद्याकी एकता समझनी' 
चाहिये; अभेदात्‌=्क्योकि दोनों जगह उपास्यमें कोई भेद नहीं है | 
व्याख्या-वाजसनेयी शाखाके रातपथ-ब्राह्मणमे “सत्य ही ब्रह्म है, इस प्रकार 
उपासना करनी चाहिये, निस्संदेह यह पुरुष संकल्पमय है । वह जितने संकर्ल्पो- 
| से युक्त. होकर इस छोकसे प्रयाण करता है, परछोकमें जानेपर वैसे ही संकल्प- 
| बाळा होकर उत्पन्न होता है, वह मनोमय प्राण-शरीखाले आकाशस्वरूप आत्माको 
| उपासना करे |? इस प्रकार शाण्डिल्यविद्याका वर्णन किया गया है ( श० 
ब्रा० १० | ६। ३। २ )# । उसी शाखाके ब्रहदारण्यकमें भी कहा है कि. 
(प्रकाश ही जिसका सत्य स्वरूप है वह पुरुष मनोमय हैं, वह धान और जौ आदिके 
सदृशा सूक्ष्म परिमाणवाळा है, वह उस हृदयाकारामे स्थित है, वह सबका स्वामी, 
और सबका अधिपति है तथा यह जो कुछ है, सभीका उत्तम शासन करता; 
है ।' ( बृह उ० ५। ६ । १ )† इन दोनों ग्रन्येमि कही हुई इन विद्याओमे 
& 'सस्यं ब्रह्मेत्युपासीत । अथ खलु "ण प्हसयससा जय सळ कठमयोज्ये पुरुषः स यावत्मतुरयमस्माल्लोर 
कास्प्रैति पुवंक्रतुसूतवासुं लोक ्रेत्यासिसम्भवति स आरमानमुपासीत मनोमयं. 
प्राणशरीरं भारूपं सत्यसंकल्पमाकादास्मानस्‌ ।' 
+ “मनोमयोऽयं पुरुषो भाः पत्यस्तस्मिन्नन्तहेंद ये यथा ब्रीदिवाँ यवो वा स एफ 
सर्वस्येशानः सर्वस्याधिपतिः सर्वभिदं प्रशास्ति यदिदं किञ्च ।' ( इह> उ० ५ ६ (२). 
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भेद है या अभेद ? यह संशय उपस्थित होनेपर सूत्रकार कहते हैं--जैसे भिन्न 
शाखाओंमें विद्याकी एकता और गुणोका. उपसंहार उचित माना गया है, उसी . 
ग्रकार एक शाखामें कही हुई विद्याओमें भी एकता माननी चाहिये; क्योंकि 
चहाँ उपास्यमें भेद नहीं है । दोनों जगह एक ही ब्रह्म उपास्य बताया गया है | 


सम्बन्ध-उपास्यके सम्बन्धको लेकर किंस जगह विद्याकी एकता माननी 
चाहिये और किंस जगह नहीं ? इसका निर्णय करनेके लिये पूर्वपक्ष उपस्थित 
किया जाता है-- 


सम्बन्धादेवमन्यत्रापि ॥ ३ । ३ । २० ॥ 


एवसू=इस प्रकार; सम्बन्धात्‌=उपास्यके सम्बन्धसे; अन्यत्र=दूसरी जगह; 
अपि=भी ( क्या विद्याकी एकता मान लेनी चाहिये १ ) । 
व्यास्या-इसी प्रकार एक ही उपास्यका सम्बन्ध ब्रृहददारण्यकमें देखा जाता 
है | वहाँ पहले कहा गया है कि सत्य ही ब्रह्म है, इत्यादि ( बृह० उ० ५। 
५ | १ ), फिर इसी सत्यकी सूर्यमण्डलमें स्थित पुरुषके साथ और आँखमें 
'स्थित पुरुषके साथ एकता की गयी है (बृह उ० ५। ५। २ ) । उसके बाद 
दोनोंका रहस्यमय नाम क्रमशः “अहर्‌? और “अहम्‌? बतलाया है । इस प्रकरण- 
| में एक ही उपास्यका सम्बन्ध होनेपर भी स्थान-मेदसे परथक-परथक दो 
'उपासनाए बतायी गयी हैं, अत; इनमें भेद मानना चाहिये या अभेद १ 
सम्वन्ध-युवतूत्रमें उठायी हुईं शज्लाका उत्तर अगले सूत्रमें देते हैं-- 
न वा विशेषात्‌ ॥ ३। ३। २१॥ 
न वा-इन दोनोंकी एकता नहीं माननी चाहिये; विशेषातस्क्योंकि इन 
दोनों पुरुषेके रहस्यमय नाम और स्थानमें भेद किया गया है । 
व्याख्या-इन दोनों उपासनाओंके वर्णनमें स्थान और नाम भिन्न-भिन्न बताये 
“गये हैं | सूर्यमण्डळ्में स्थित सत्यपुरुषका तो रहस्यमय नाम 'अहर! कहा है और 
'ऑलमे स्थित पुरुषका रहस्यमय नाम “अहम? बतलाया है | इस प्रकार नाम और 
स्थानका भेद होनेके कारण इन उपासनाओंकी एकता नहीं मानी जा सकती; 
अतएव एकके नाम और गुणका उपसंहार दूसरे पुरुषमें नहीं करना चाहिये । 
सम्बन्ध-इस वातको श्रुतिप्रमाणसे स्पष्ट करते हैं-- 
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Ee दर्शयति च ॥ ३ । ३ । २२ ॥ 
| दशयति च-श्रुति यही बात दिखलाती भी है | 
व्याख्या-जहाँ इस प्रकार स्थान और नामका भेद हो, वहाँ एक जगह 

। केह इए गुण दूसरी जगह नहीं छिये जाते; यह बात श्रुतिद्वारां इस प्रकार “ 
. दिखलायी गयी है । छान्दोग्योपनिषद्में आधिदैविक सामके प्रसङ्गमें सूर्यस्थ 
। पुरुषका वर्णन करके फिर आध्यात्मिक सामके प्रसङ्गमें आँखमें स्थित पुरुषका 
। वर्णन किया गया है और वहाँ सूर्यस्थ पुरुषके नाम-रूप आदिका आँखमें स्थित 
| पुरुषमें भी श्रुतिने खयं विधान करके दोनोंकी एकता की है. (छा० उ० १ । ७। 
५. ७ ) | इससे यह सूचित होता है कि ऐसे स्थलोमें विद्याकी एकता मानकर एकके 
| गुणोंका अन्यत्र उपसंहार साधारण नियम नहीं है; जहाँ विद्याकी एकता मानकर 
| गुणोंका उपसंहार करना अमीष्ट होता है उस प्रसङ्गमें श्रुति खयं उसका विधान 
कर देती है जैसे कि उपयुक्त प्रसङ्गमें सूर्यम स्थित पुरुषके गुणोंका नेत्रवर्ती पुरुषमें 
विधान किया है । 

सम्वन्ध-नेत्रवती तथा सूर्यमण्डलवती आदि पुरुषोंमें बह्मके किन-किन 
गुणोंका उपसंहार ( अध्याहार ) नहीं किया जा सकता ? इसका निर्णय ग्रन्थकार 
दो सूत्राद्वारा करते हैं-- | 

सस्भृतिद्युव्याप्त्यपि चातः ॥ रे । ३ । २३॥ 

चच=तथा;अतः=इसीलिये अर्थात्‌ विद्याकी एकता न होनेके कारण ही; 
सम्भृतिद्युव्याप्ती-समस्त लोकोंको धारण करना तथा युढोक आदि अखिल 
ब्रझाण्डको व्याप्त करके स्थित होना-ये दोनों ब्रह्मसम्बन्धी गुण; अपि-भी 
अन्यत्र ( नेत्रान्तर्वर्ती आदि पुरुषोंमें ) नहीं लेने चाहिये । 

व्याख्या-ब्रहदारण्यकोपनिषद्‌ (३ । ८ । ३ ) में गार्गी और याज्ञवल्क्य- 
के संवादका वर्णन आता है । वहाँ गार्गीने याज्ञवल्क्यसे पूछा है-'जो दुलोक- 
से ऊपर है, जो पृथ्वीसे नीचे है और जो दुलोक एवं प्रथिवीके मध्यमें है तथा 
खयं भी जो ये युळोक और प्रयित्री हैं; इनके सित्रा जिसे भूत, वर्तमान और 
भविष्य कहते हैं; वह सत्र किसमें ओतप्रोत है ?” इसके उत्तरमें याज्ञवल्क्यने 
कहा- “युढोकसे ऊपर और प्रथिवीसे नीचेतक यह सब कुछ आकाशमें ओत- 
परोत है! (३॥ ८ | ४ ) गार्गने पूछा-'आकाश किसमें ओतप्रोत है १? 
(३ | ८ | ७ ) । याइवल्क्य बोले-“गार्गि | उस तत्त्वको तो ब्रह्मवेत्ता पुरुष 
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अक्षर कहते हैं, वह न मोटा है, न पतला है, न छोटा है, न बड़ा है, न लाळ 
है, न चिकना है, न-छाया है, न तम है, न वायु है, न आकाश है, न सङ्ग है, 
न रस है, न गन्ध है, न नेत्र है, न कान है, न वाणी है, न मन है, न तेज है 
न ग्राण है, न मुख है, न माप है, न भीतर है, न बाहर है, वह कुछ भी नहीं 
खाता, उसे कोई भी नहीं खाता ! (३ । ८। ८ ) इस प्रकार अक्षखह्के 
खरूपका वर्णन करके याज्ञवल्क्यने यह भी बताया कि धये सूर्य, चन्द्रमा, युलोक 
और प्रथिवी आदि इसीके शासनमें हैं, इसीने इन सबको धारण कर ख्खा है | 
(३ । ८ । ९) । इस प्रसङ्गमे अक्षत्रझके खरूपका प्रतिपादन करते 
हुए दो बातें मुख्यरूपसे बतायी गयी हैं, एक तो -वह्‌ युल्लेकसे ऊपर | 
और पृथिवीके नीचेतक समस्त [न्रह्माण्डमें व्याप्त है और दूसरी बात 
यह है कि वही सबको धारण करनेवाला है । इन दोनों गुणोंका नेत्रान्त- 
वैती और सूर्यमण्डल्वर्ती पुरुषोंमें अध्याहार नहीं किया जा सकता; क्योंकि 
प्रतीक उपासनाके लिये सीमित स्थानोंमें स्थित कहे हुए पुरुष न तो सत्रव्यापक 
हो सकते हैं और न सबको धारण ही कर सकते हैं । इसी प्रकार अन्यत्र भी 
जहाँ पूर्ण ब्रह्मका वर्णन नहीं है, उन प्रतीकोमें इन गुणोंका उपसंहार नहीं हो 
सकता; यह मलीमाँति समझ लेना चाहिये । 


सम्बन्ध-“उक्त पुरुषोंमें बह्ने गुणोंका उपसंहार न हो, यह तो ठीक है? 
परंतु पुरुषक्दामें जो पुरुषक्रे गुण बताये गये हे, उनका उपसंहार तो अन्यत्र 
जहाँ-जहां पुरुषोंका वर्णन हो, उन सगै होना ही चाहिये ।” ऐसी आशङ्कां 
होनेपर कहते है | 


पुरुषविद्यायामिव चेतरेषामनाम्नानात्‌॥ ३ । ३) २४ ॥ 
पुरुषविद्यायाम्‌ इव=पुरुषविद्यामें जो गुण बताये गये. हैं; वैसे गुण; 
च=भी; इतरेषाम्‌=अन्य पुरुषोके नहीं हो सकते; अनाञ्नानात्‌=क्योकिं 
श्रुतिमं उनके ऐसे गुण कहीं नहीं बताये गये हैं । 
ब्याख्या- मुण्डकोपनिषद्मे (२ | १ | २ से १० तक ) अक्षखह्मका 
पुरुषके नामसे वर्णन किया गया है । वहाँ पहले अक्षरत्रहासे सबकी उत्पत्ति 


और उन्हींमें सबका लय (२। १ । १ ) बताकर उसे दिव्य अमूर्त पुरुष. 
कहां गया है (२।१।२)।फ्रि २।१।३सेल्कर२।१।० 
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तक उसीसे समस्त प्राण, इन्द्रिय, पश्चमूत, सूर्य; चन्द्रमा, वेद, अग्नि, देवता; 

मनुष्य, अन्न, समुद्र तथा पर्वत आदिकी सृष्टि बतायी गयी है | तदनन्तर 

२ ॥ १ । १० वें मन्त्रमे उस पुरुषकी महिमाका इस प्रकार वर्णन किया गया 

है- "पुरुष एवेदं विश्वं कर्म तपो ब्रह्म परामृतम्‌ । एतदू यो वेद निहित. 

गुहायां सो&विद्याप्रन्थि विकिरतीह सोम्य ।? अर्थात्‌ “पुरुष ही यह सब कुछ है 

वही तप, कर्म और परम अमृतखरूप ब्रह्म है । हे सोम्य ! हृदयरूप गुफामें 

स्थित इस अन्तर्यामी परम पुरुषको जो जानता है, वह यहीं इस मनुष्य 
| शरीरमें ही अविद्याजनित गॉठको छिन्न-भिन्न कर देता है |? इस प्रकार इस 
>,  पुरुषविद्याके ग्रकरणमें जो पुरुषके सर्वोत्पादकत्व, परात्परत्व, सवव्यापकत्व तथा 
| अत्रिद्यानिवारकत्व आदि दिव्य गुण बताये गये हैं, उनका भी नेत्रान्तर्वर्ती और 

सूर्यमण्डलवर्ता आदि पुरुषोमे तथा जहाँ-जहाँ स्थूळ, सूक्ष्म या कारणशरीरका 
वर्णन पुरुषके नामसे किया गया है, उन पुरुषोमें ( छा० उ० ५।९। १ ) 
( तै० उ० २ | १ से ७तक ) .अध्याहार नहीं किया जा सकता; क्योंकि 
श्रुतिमें कहीं भी उनके लिये वैसे गुणोंका प्रतिपादन नहीं किया गया है । उन 
प्रकरणोंमें उन पुरुषोंके अन्तरात्मा परमपुरुषको लक्ष्य करानेके लिये उनको 
पुरुष नाम दिया गया है | ह 

सम्बन्ध-इसी प्रकार 
` वेघायथंमेदात्‌॥ ३े ३ । २५ ॥ 

वेधादिस्त्रीधने आदिका वर्णन करके जो ब्रह्मको वेधका लक्ष्य बताया गया 
है, इन सबका अध्याहार भी अन्य विद्याओमि नहीं करना चाहिये; अथमेदात्र- 
क्योकि वहाँ प्रयोजनमें भेद है । 

व्याख्या-सुण्डकोपनिषद्‌ ( २। २ । ३ ) में कहा है कि-- 

धनुरगदीत्रपनिप्रदं मद्रं शरं ह्युपासानिशितं सन्धयीत । 

आयम्य तद्भावगतेन चेतसा छक्ष्मं तदेवाक्षरं सोम्य विद्धि ॥ 

“हे सोम्य ! उपनिषदूमें वर्णित प्रणवरूप महान्‌ धनुषको लेकर उसपर 
उपासनाद्वारा तीक्ष्ण किया हुआ बाण चढ़ाना चाहिये । फिर भावपूर्ण चित्तके 
द्वारा उस बाणको खींचकर तुम परम अक्षर परमेश्वरको ही लक्ष्य बनाकर उसे बींघो ।' 
इस वर्णनके पश्चात्‌ दूसरे मन्त्रमें आत्माको ही बाणका रूप दिया गया है। इस 
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प्रकार यहाँ जो ब्रह्मको आत्मरूप बाणके द्वारा बींधनेयोग्य बताया गया है; उसके 
इस वेष्यत्र आदि गुणोंका तया ॐकारे धुर्भाव और आत्माके वाणत्वका भी 
जहाँ ओकारके द्वारा परमात्माकी उपासना करनेका प्रकरण है, उन त्रह्मविद्याओमें 
उपसंहार नहीं करना चाहिये; क्योंकि यहाँ चिन्तनमें तन्मयताका खरूप वतानेके 
लिये वैसा रूपक लिया गया है | इस तरह रूपककी कल्पनाद्वारा जो विशेष . 
बात कही जाय, वे अन्य प्रकरणमें अनुपयुक्त होनेके कारण लेने योग्य नहीं हैं. । 


सम्बन्ध-बीसकें सूत्रसे पचीसवें सूत्रतक मिच-मिच श्वतियापर यह विचार 
किया गया कि उनमें कौन-कौन-सी वाते एक जगहसे दूसरी जगह अध्याहार करने योग्य 
नहीं हैं । अब परमगति अर्थात्‌ परमधाम और परमात्माकी ग्रातिविषयक श्वतियापर 
विचार करनेके लिये अगला प्रकरण आरम्म किया जाता है | श्र॒तियोंमें बह्म- 
विधाका फल कहीं तो केवल दुःख, शोक, बन्धन और शुभाशुभ कर्मोकी निव॒त्तिमात्र 
चतलांया है; कहीं उसके पश्चात्‌ परम समता, परमधाम और परबह परमात्मा- 
की ग्रातिका भी वर्णन हे । अतः त्रह्मविद्याके फ़लमें भेद हे या नही! इस 
जिज्ञासापर कहते हैं--- 

हानो तूपायनशब्द्शेषत्वात्कुशाच्छन्दस्तुत्युप- 
गानवत्तठुक्तम्‌ ॥ २। ३ । २६ ॥ 

हानी=जहाँ केवळ दुःख, शोक, पुण्य, "पाप आदिके नाराका ही वर्णन है 
ऐसी श्रृतिमें; तु=मी; उपायनशब्दशोषत्वात्‌=लाभरूप परमधामकी प्राप्ति 
आदि फलका भी अध्याहार कर लेना चाहिये; क्योंकि वह वाक्यका शेष भाग 
है; कुशाच्छन्दस्तुत्युपगानवत्‌ःऱ्यह बात कुशा, छन्द, स्तुति और उपगानकी 
भाँति समझनी चाहिये; तत्‌ उक्तम्‌=पऐसा पूवमीमांसामें कहा गया है | 

व्याख्या-उद्दालक आदि छः ऋत्रियोंको वैधानरत्रिद्याका उपदेश देकर 
राजा अश्वपति कहते हैँ कि जो इस विद्याको जानकर हवन करता है, उसके 
समस्त पाप उसी तरह भस्म हो जाते हैं, जिस प्रकार सींकका अग्रभाग अग्निमें डालनेसे 
हो जाता है | (छा० उ० ५। २४ | ३) इसी प्रकार कठमें परमात्मञ्चानका फल 
कहीं केवळ हर्ष-शोकका नाश (१। २। १२) और कहीं मृत्युमुखसे छूटना बताया 
गया है (१ | ३।१५) । सुण्डकमेंअत्रिद्याका नाश (२ | १ | १०) औरकहीं 
हृदयकी ग्रन्थि, समस्त संशय तथा कर्माका नाश कहा गया है (२। २।.८) 
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स्ेताश्वतरमें समस्त पाशोसे छूट जाना ( खे० उ० १ । ११; २ । १५; 
४ । १५, १६; ५ | १३; ६। १३ ) तथा शोकका नाश होना 
(३० ३० ४ । ७ ) आदि ब्रहमज्ञानका फल बताया गया है । इस प्रकार उपनिषदोंमें 
जगह-जगह व्रह्मतिद्याका फळ पुण्य, पाप ओर नाना प्रकारके विकारोंका नाश 
वतळाया गया है; उन मन्त्रोनें परमात्माकी या परमपदकी अथवा परमधामकी प्राप्ति 
नहीं वतळायी गयी | अतः सूत्रकार कहते हैं कि ऐसे स्थछोंमें जहाँ केवल दुःख, 
बन्धन एवं कर्मोके त्याग या नाश आदिकी बात वतायी गयी है, उसके वाक्य- 
शेषके रूपमें दूसरी जगह कहे हुए उपलब्धिरूप फलका भी अध्याहार 
कर लेना चाहिये । जैसे परमात्माका प्राक्त होना ( सु० उ० ३ । ९ । ८), 
ग्रह्मघामकी प्राप्ति (सु ० ३० ३।२। 9 ), ब्रझमें लीन होना ( मु० उ० ३।२।५), 
ब्रह्मलोकमें परम अमृतख रूप हो जाना (सु० उ० ३।२ | ६), अर्चि आदि मार्गसे 
ब्रझलोकमें जाकर वहाँसे न लौटना ( छा० उ० ४ | १५। ५ ) आदि ही फलका 
वर्णन है; भाव यह कि जडौँ-जढाँ केवळ हानि --पापनाश आदिका वर्णन है, वहाँतरहँ 
ब्रझलोक आदिकी प्राप्ति वाक्यशेष है और जहाँ केवळ उपायन ( ब्रह्मघामकी प्राप्ति 
आदि ) का ही वर्णन है, वहाँ पूर्वोक्त हानि ( दु:खनाश आदि ) ही वाक्य-रेष है | 
इसलिये प्रत्येक समान विद्यामे उत्ता अध्याहार कर लेना चाहिये; जिससे किसी 
प्रकारका त्रिकल्प या फलभेद न रहे । इस प्रकार वाक्यशेष ग्रहण करनेका 
दृष्टान्त सूत्रकार देते हैं-जैसे कौषीतकि शाखावार्लोने सामान्यतः बनस्पतिमात्रकी 
कुरा लेनेके लिये कहा है | परंतु शाम्थायन शाखावाले उसके स्थानमें गूलरके 
काठी बनी हुई कुशा लेनेके लिये कहते हैं; इसलिये उनका वह 

' विशेष वचन कौत्रीतक्िके सामान्य वचनका वाक््य-शेष माना जाता है और 
दोनों शाखावाले उसे खीकार करते हैं । इसी तरह एक शाखावाले 
“छन्दोभिः स्तुत्रीत' ( देव और असुरोके ) छन्दोद्वारा स्तुति करे, इस प्रकार समान 
भावसे कहते हैं । किंतु पैङ्गी शाखावाले “देवोंके छन्द पहले बोलने चाहिये! इस 
प्रकार विशेषरूपसे क्राम नियत कर देते हैं, तो उस क्रमको पूर्व कथनका वाक्य- 
शोष मानकर समी खीकार करते हैं । जैसे किसी शाखामें 'बोडशिनः स्तोत्रमुपा- 
करोति? ( षोडशीका स्तवन करे ) ऐसा सामान्य बचन मिलता है, परन्तु तैत्तिरीय 
शाखावाले इस कर्मको ऐसे समयमें कर्तब्य बतलाते हैं, जब ब्रह्वेळामें तारे 
छिप गये हों और सूर्योदय अभी नहीं हुआ हो । अतः यह कालविरोषका 


SN ००४. १ 
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नियम पूर्वकथित वाक्यका शेष होकर सत्रको मान्य होता है । तथा एक शाखावाले 
स्तुतिगानके विषय समानभावसे कहते हैं कि 'ऋत्विज उपगायन्ति--“ऋत्विज 
लोग स्तोत्रका गान करें? किंतु दूसरी शाखावाले यह विधान करते हैं कि “नाध्वर्यु- 
रुपगायति'---'अध्वर्युको स्तोत्र-गान नहीं करना चाहिये ।? अतः इसको भी 
बाक्य शेष मानकर सत्र यह खीकार करते है. कि (अध्वर्युको छोड़कर अन्य 
ऋलिजोंद्वारा स्तोत्रोंका, गान होना चाहिये ।? उसी प्रकार जहाँ केबल पाप 
आदिके नाशकी ही बात कडी है, त्रहान्ेकादिकी प्रापि नहीं बतळायी गयी है, 
वहाँ प्रापतिहप फलको भी वाक्यशेषके रूपमे ग्रहण कर लेना चाहिये । 


सम्बन्ध-यहाँ यह जिज्ञासा होती है कि दें क्यानमार्गसे त्रझलोकपें जानेवाले 
महापुरुषके पापकर्म नष्ट हो जाते हैं; परंतु पुण्य कर्म तो शेष रहते ही होंगे, 
. अन्यथा उसका बह्मलोकमें गमन केसे सम्भव होगा ? क्योंकि ऊपरके लोकांम 
जाना शुभ कर्मोका ही फल है |! इसपर कहते है— ' 


साम्पराये ततेव्याभावात्तथा ह्यन्ये॥ ३ । ३ । २७) 


साम्पराये-ज्ञानीके लिये परलोक; ततेव्यामावात-भोगके द्वारा पार 
करने योग्य कोई कर्मफळ शेष नहीं रहता, इस कारण-( उसके पुण्यकर्म भी यहाँ 
. समाप्त हो जाते हैं ); हि-क्योंकि; तथा-यही वात; अन्ये=अन्य शाखावलि 
कहते हैं । 


व्याख्या-्रहदारण्यकोपनिषद्‌में यह बात स्पष्ट राब्दोमें बतायी गयी है कि 

उभे उ हैवैष एते तरति ।? ( ४ । ४ । २२ ) अर्थात्‌ यह ज्ञानी निश्चय ही 

` पुण्य और पाप दोनोंको यहीँ पार कर जाता है ।? इससे यह सिद्ध होता है कि ज्ञानी 
be पुरुषका शरीर त्याग देनेके बाद शुभाशुभ कमसे कोई सम्बन्ध नहीं रहता । 
। उसे जो ब्रह्मलोक ( नित्य धाम ) प्राप्त होता है. वह किसी कर्मके फलरूपमें 
नहीं, अपितु ब्ह्मज्ञानके बलसे प्राप्त होता है | अत; उसके लिये परळोकमें जाकर 
भोगद्वारा पार करने योग्य कोई कर्मफल शेष नहीं रहता; इसलिये उसके 
पुण्यकर्म भी यहीं समाप्त हो जाते हैं | ज्ञानीके संचित आदि समस्त 
कर्मोका सवेथा नाश हो जाता है, इस बातका समर्थन मुण्डकोपनिषद्‌्मं भी इस 
प्रकार किया गया है---“तदा विद्वान पुण्यपापे विधूय निरञ्जन; परमं साम्य 
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मुपैति |! ( सु० उ० ३। १ । ३ )--“उस सरमय ज्ञानी पुरुष पुण्य और 
पाप दोनोंको हटाकर निर्मळ हो सर्वोत्तम साम्यरूप परत्रह्मको प्राप्त कर लेता है ।? 
सम्बन्ध-यहाँ यह जिज्ञासा होती है कि “समस्त कमाका नाग्च और बह्मकी 
प्रा्िरूप फल तो बह्य-ज्ञानसे यहीं तत्काल ग्राप्त हो जाता है । फिर देवयान- 
मार्गसे बह्मलोकमें जाकर परमात्माको आप्त करनेकी बात क्यों कही गयी है १? 
इसपर कहते हैं--- र) 
छन्दत उभयथाविरोधात्‌॥ ३ । २ । २८ ॥ 

 . छन्दतः-त्ञानी पुरुषके संकल्पके अनुसार; उमयथारदोनों प्रकारकी स्थिति 
होनेमें; अविरोघात्‌=कोई विरोध नहीं है ( इसलिये ब्रहळोकमें जानेका विधान है )। 

` व्याख्या-छान्दोग्योपनिषद्‌ (३ । १४ । १ ) में कहा है कि 'अथ 

खळु क्रतुमयः पुरुषो यथाक्रतुरस्मिछ्लोके पुरुषों भवति तथेतः प्रेत्य 
भवति ।' अर्थात्‌ “यह पुरुष निश्चय ही संकल्पमय है । इस छोकमें 
पुरुष जैसे संकल्पवाळा होता है, वैसा ही देहत्यागके पश्चात्‌ यहाँसे परळोकमें 
जानेपर मी होता है ।? इससे यह सिद्ध होता है कि जो ज्ञानी पुरुष किसी 
लोकप जानेकी इच्छा न करके यहीं सुक्त होनेका संकल्प रखता है, ब्रहज्ञानके 
लिये साधनमें प्रवृत्त होते समय मी जिसकी ऐसी ही भावना रही है, वह तो तत्काळ 
यहीं त्रह्म-सायुज्यको प्राप्त हो जाता है; परंतु जो ब्रहमलोकदरानकी इच्छा रखकर 
साधनं प्रवृत्त हुआ था तथा जिसका वहाँ जानेका संकल्प है, वह देवयानमार्गसे वहाँ 

' जाकर ही मरको प्रात होता है । इस प्रकार साधकके संकल्पानुसार दोनों 

' अकारकी गति मान लेनेने कोई विरोध नहीं है। 


,..._ सम्बन्ध--नरि हस प्रकार बह्मलोकमें गये विना यहाँ ही परमात्माको प्रात 

ह्ये जाना मान जिया जाय तो क्या आपति है £ इसपर कहते हैं--- 
गतेरथवत्त्वमुभयथान्यथा हि विरोध: ॥ ३। ३। २९ ॥ 
गतेः-गतित्रोधक श्रुति; अर्थवत्त्वमूऱसार्थकता; उमयथाज्दोनो प्रकारसे 


ब्रह्मकी प्राप्ति माननेपर ही होगी; हिस्क्योकि; अन्यथाज्यदि अन्य प्रकारसे 
माने तो; विरोध४-श्रुतिमें परस्पर विरोध आयेगा । 


्याख्या-्रुतियेमे कहीं तो तत्काळ ही ब्रह्मको प्राप्ति बतजायो है 
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.( क० उ० २।३। १४, १५), कहीं ब्रह्मलेकमें जानेपर बतायी है ( मु० उ० 
३ । २ । ६ ) । अतः यदि उपयुक्त दोनों प्रकारसे उसकी व्यवस्था नहीं मानी 
जायगी तो दोनों प्रकारका वर्णन करनेवाली श्रुतियोंमें विरोध आयेगा | इसलिये यही 
मानना ठीक है कि साधकके संकल्पानुसार दोनों प्रकारसे ही परमात्माको प्राप्ति हो. | 
सकती है । ऐसा माननेपर ही देवयान-मार्गसे गतिका वर्णन करनेवाली श्रुतिकी | 
सार्थकता होगी और श्रुतियोंका परस्पर विरोध भी दूर हो जायगा । 


सम्बन्ध-पुनः उसी वातको पिद्ध करते हैं-- 


उपपन्नस्तह्लक्षणार्थोपलब्धेलॉकवत्‌ ॥ ३ । ३े । ३० ॥ 
ततलक्षणार्थोपलब्धे!-उस देवयानमार्गद्वारा ब्रह्मलोकमें जानेके उपयुक्त 
सूक्ष्म शरीरादि उपकरणोंकी प्राप्तिका कथन होनेसे; उपपन्न;--उनके लिये ब्रह्मलेकमें 

` जानेका कथन युक्तिसङ्गत है; लोकवतू-छोकमें भी ऐसा देखा जाता है | 


| व्याख्या-श्रुतिमें जहाँ साधकके लिये देवयानमार्गके द्वारा ब्रह्मलेकमें जानेकी 
| बात कही है, उस प्रकरणे उसके उपयोगी उपकरणोंका वर्णन भी पाया जाता है । 
श्रुतिमें कहा है कि यह जीवात्मा जिस संकल्पवाला होता है, उस संकल्पद्वारा 
मुख्य प्राणमें स्थित हो जाता है | मुख्य प्राण उदान वायुमें स्थित हो मन-इन्द्रियोंसे 
युक्त जीवात्माको उसके संकल्पानुसार लोकमें ले जाता है। (प्र उ० ३ | १०) 
इसी तरह दूसरी जगह अचि-अभिमानी देवतादिको प्राप्त होना कहा 
है| (छा० उ० ५। १०। १, २ ) इस प्रकार समस्त कमॉका अत्यन्त 
_ अभाव हो जानेपर भी उसका दिव्य-शरीरसे सम्पन्न होना बतलाया गया है; 
किंतु जिन साधकोंकी शरीर रहते इए परब्रह्म परमेश्वर प्रत्यक्ष हो जाते हैं, 
', ` उनके लिये वैसा वर्णन नहीं आता ( क० उ० २। ३ | १४); अपितु उनके 
र विषयमै श्रतिने इस प्रकार कहा है कि---'योञ्कामो निष्काम- आप्तकाम आत्म | 
| कामो न तस्य प्राणा उत्क्रामन्ति ब्रहैव सन्‌ ब्रह्माप्येति |! ( बृह० उ० ४। 
४ | ६ ) अर्थात्‌ “जो कामनारहिंत, निष्काम, पूणकाम तथा केवळ परमात्मा | 
को ही चाहनेवाला है, उसके प्राण ऊपरके लोकोमें नहीं जाते | वह ब्रह्म होकर 
ही (यहीं ) ब्रह्मको प्राप्त हो जाता है |? इसलिये यह्वी मानना सुसङ्गत है कि 
साधकके संकल्पानुसार दोनों प्रकारसे ही ब्रह्मकी प्राप्ति होती है | लोकमें भी 

` देखा जाता है कि जिसको अपने स्थानसे कहीं अन्यत्र जाना होता है, उसके 
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साथ यात्रोपयोगी आवश्यक सामग्री रहती है; उसी प्रकार उपर्युक्त अधिकारी 
पुरुषके लिये दिव्य शरीर आदि उपकरणोंका वर्णन किया गया है, इसलिये 
उसका इस लोकसे ब्रह्मलोकन जानेका कथन उचित ही है | 

सम्वन्ध-“बह्मविधाका फल वताते हुए श्रुतिन बहुत जगह बह्मलोकमें जाने- 
की वात तो कही है, परंह देक्यानमार्गसे जानेकी वात सवत्र नहीं कही 
हे । इसलिये यह जिज्ञासा होती है कि बह्मलोकमें जानेवाले सभी बह्मवेत्ता देवयान- 
' सारसे ही जाते हैं, या जिन-जिन वियाओंके ्रकरणमें देवयानमार्यका वर्णन 
, है, उन्हींके अउसार उपासना करनेवाले पुरुष उस मार्गसे जाते हैं ?? इसपर 
कहते हैं--- 
अनियमः सर्वेषामबिरोधः  शब्दानुसाना- 


भ्यास्‌ ॥ रे । २। २१ ॥ 

अनियमः-ऐसा नियम नहीं है कि उन्हीं विद्याओंके अनुसार उपासना 
करनेवाले देवयानमार्गद्वारा जाते हैं; सर्वेषाम्‌=अपितु ब्रह्मलोकमें जानेवाले समी 
साधकोंकी गति उसी मार्गसे होती है ( यही वात ); शब्दानुमानाभ्याग्र-श्रुति 
और स्मृतियोसे सिद्ध होता है ( इसलिये ) अविरोध+-कोई विरोध नहीं है । 
व्याख्य्रा-श्रुतिमें कई जगह साधकको ब्रह्मलोक और परमधामकी प्राप्ति 
। बतलायी गयी है, परंतु सत्र जगह देवयानमार्गका वर्णन नहीं है । उसी प्रकार 
। श्रीमद्भगवद्गीता आदि स्मृतियोमें भी सब जगह मार्गका वर्णन नहीं है । अत; जहाँ 
| ब्रह्मढोककी प्राप्ति बतलायी गयी है, वहाँ यदि मार्गका वर्णन न हो तो भी अन्य 
' अंतियोंके वर्णनसे वह बात समझ लेनी चाहिये; क्योंकि ब्रह्मलोकमें गमन होगा 
* तो किसी-न-किसी मार्गसे ही होगा । अतः यह नियम नहीं है कि जिन 
. प्रकरणाने देवयानमार्गका वर्णन है, उसके अनुसार उपासना करनेवाले ही उस 
. मार्गसे जाते हैं, दूसरे नहीं | अपितु जिनका ब्रह्मलोकमें गमन कहा गया है, वे 
' समी देवयानमार्गसे जाते हैं, ऐसा माननेसे श्रुतिके कथनमें किसी प्रकारका विशेध 
' नहीं आयेगा | यहाँ यह भी समझ लेना चाहिये कि जो यहीं परमात्माको प्राप्त 

हो जाते हैं, वे ब्रह्मलोकमें नहीं जाते । 

यम्बन्ध-वसिष्ठ और व्यास आदि जो अधिकारग्राप्त ऋषिगण हैँ; उनकी 
आर्दिमार्गसे गाति होती है या वे इसी शरीरसे बह्मलोकतक जा सकते हें £ इसपर 
कहते है 
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यावदधिकारमवस्थितिराधिकारिकाणाम्‌ ॥ ३ । ३ । ३२.॥ | 


आधिकारिकाणाम्‌=जो अधिकार-प्रात्त कारक पुरुष हैं, उनकी; | 
यावद धिका रसू--जबतक अधिकारवी समाप्ति नहीं होती तबतक; अत्र खिति;-- 
अपने इच्छानुसार स्थिति रहती है । | 
व्याख्या-जो वसिष्ठ तथा व्यास आदि महापुरुष अधिकार लेकर 
परमेश्वरकी आक्षासे यहाँ जगतका कल्याण करनेके लिये आते हैं, उन कारक _ 
पुरुषोंका न तो साधारण जीबोंकी भोति जाना-आना होता है और न जन्मना- 
मरना ही होता है । उनकी सभी क्रियाएँ साधारण जीवोंसे विलक्षण एवं 
दिव्य होती हैं। वे अपने इच्छानुसार शरीर धारण करनेने समर्थ होते हैं, | 
अत! उनके लिये अधि आरि देवताओंकी सहायता आत्रश्यक नहीं है । 
जबतक उनका अधिकार रहता है, तबतक वे इस जगतमे आवश्यकतानुसार | 
सभी लेकोंमें खतन्त्रतापूर्वक जा सकते हैं, अन्तमें परमात्मामें त्रिकीन हो जाते 
हैं। इसलिये अन्य साधक या मुक्त पुरुष उनके समान नहीं हो सकते । 
सावन्ध-बत्तीसवें सूत्रतक बह्मलोक और परमात्माकी ग्रार्पिके विषयमे आयी 
हुई श्वातियोपर विचार किया गया | अत्र बह आओर॒जीवक्रे स्वरूपका वर्णन 
करनेवाली श्रुतियोंपर विचार करनेके लिये प्रकरण आरम्भ किया जाता हो 


अक्षरधियां त्ववरोधः सामान्यतद्वावाभ्यामोपसदव- 


न्तदरुक्तम्‌ ॥ २ । ३। २२ ॥ 

| अक्ष्रधियाम्‌=अक्षर अर्थात्‌ परमात्माके निर्गुण निराकार-विषयक ` 
। रुक्षणोंका; तु=भी; अवरोधः-्सत्र जगह अध्याहार करना ( उचित है) 
सामान्यतद्धावाभ्यामऱ्क्योकि त्रह्मके सभी विशेषण समान हैं. तथा उसीके | 
खहूपको लक्ष्य करानेत्राछे भात्र हैं; ओपमद्वत्‌=भतः “उपसत्‌? कर्मसम्बन्वी 
न्त्रोंकी भाँति; तदुक्तम-उनका अध्याहार कर लेना उचित है; यह बात | 
' कही गयी है । | | 

व्याख्या--ब्रुहदारण्यकमें याज्ञवल्क्यने कहा है कि (हे गार्गि | जिसको तुम 
चूळ रही हो, उस तत्तको ब्रह्मवेत्ताळोग अक्षर कहते हैं अर्थात्‌ निर्गुण-निराकारा | 
अविनाशी ब्रह्म बतलाते हैं । वह न मोटा है, न पतला है, न छोटा है, न बढ़ा 
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सूत्र ३२-३४ ] अध्याय ३ २९९ 
है? इत्यादि ( ब्रृह० उ० ३ । ८ । ८) | इस प्रकार वहाँ ब्रह्मको इन सुत्र 
पदार्योसे, इन्द्रियोंसे और शरीरधारी जीवोसे अत्यन्त विलक्षण बतळाया गया 
है । तया मुण्डकोपनिषद्मे अंगिरा ऋषिने शौनकसे कहा है कि “बह परा 
विद्या है, जिससे उस अक्षर ( परब्रह्म परमात्मा ) की प्राप्ति होती है, जो जानने 
और पकड़नेमें आनेत्राला नहीं है, जो गोत्र, वर्ण, आँख, कान, हाथ, पैर आदिसे 
रहित है, किंतु सर्वव्यापी, अतिसूक्ष्म, त्रिनाशरहित और समस्त प्राणियोंका 
कारण है, उसको ज्ञानीपुरुष सत्र ओरसे देखते हैँ( मु० उ० १ । १। ५, ६) । 
, इस प्रकार वेदमें उस अश्षारब्नह्मके जो विशेषण बतलाये गये हैं, उनको ब्रह्मके 
वर्णनमें सभी जगह ग्रहण कर लेना चाहिये; क्योंकि ब्रह्मके सविशेष और 
निर्विशेष समी लक्षण समान हैं. तथा सभी उसीके भाव हैं. अर्थातू उस ब्रह्मके 
खरूपका लक्ष्य करानेके लिये ही कहे हुए भाव हैं, इसलिये “उपसत्‌? कर्म- 
सम्बन्धी मन्त्रोंकी भाँति उनका अध्याहार कर लेना उचित है | यह वात कही गयी है | 
सम्बन्ध- मुण्डक ( २॥१ । ? ) और ख्वेताखतर (४। $ ) में तो 
यक्षीके हशन्तसे जीव और इश्वरको मदुष्यक्रे हृदयमें स्थित वतलाया है और 
कठोपर्निषदर्मे छाया तथा धूपकी माति ईश्वर और जीवको मध्यक हृदयमें स्थित 
बतलाया है; इन श्रुतियोंगें जिस विद्या अथवा विज्ञानका वर्णन है, वह एक 
| दृसरेसे मिच है या अभिच ?” इस अिज्ञातापर कहते हैं-- 
[ इयदामननात्‌ ॥ रे । ३। ३४ ॥ क्‍ 
( उक्त तीनों मन्त्रीमि एक ही ब्रह्मवरिद्याका वर्णन है ) इयदामननात-क्योंकि 
' समी जगह इयत्ता ( इतनापन ) का वर्णन समान है । 
| व्याख्या- मुण्डक और रतेताश्वतरमें तो कहा है कि "एक साथ रहकर 
| परस्पर सखाभाव रखनेत्राले दो पक्षी ( जीवात्मा और परमात्मा ) एक ही 
शरीररूप बृक्षक्रा आश्रय लेकर रहते हैं, उन दोनोंमेंसे एक तो कमफलरूप सुख- 
दुःखोंको भोगता है और दूसरा न खाता हुआ केवळ देखता रहता है | % इस 
अकार यह जीव शरीरकी आसक्तिमे निमग्न होकर असमर्थताके कारण मोहित 
हो चिन्ता करता रहता है । . यदि यह भक्तोद्वारा सेवित अपने पास रहनेवाले 
सखा परपेधरको और उसकी त्रिचित्र महिमाको देख ले तो तत्काळ ही शोकरहित 
हो लंय रो तया नि कदा य्य 


छ यह मन्त्र सूत्र १। ३। ७ की व्याख्यामें आया है। 
| यह मन्त्र सूत्र १। २। २२ की व्याख्यां आया है! 
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निवासस्थान हृदयगुहामें छिपे इए और अपने सत्यखरूपका अनुभव करनेवाले 


| 


( जीव और ईश्वर ) दोनों हैं, जो कि छाया और धूपकी भाँति भिन्न खभाववाले | 
हैं । ऐसा ब्रह्मतेत्ता कहते हैं।! ( क० उ० १ | ३। १) * इन समी सोम 
द्विवचनान्त शब्दोंका प्रयोग करके जीव और ईश्वरको परिच्छिन्न स्थछ--हृदयमें 


स्थित बताया गया है । इससे सिद्ध होता है कि तीनों जगह कही हुई विद्या एक 


है | इसी प्रकार जहाँ-जहाँ उस परब्रह्म परमेश्वरको प्राणियोके हृदयमें स्थित | 


बताया गया है, उन सत्र स्थळोमें वर्णित विद्याकी मी एकता समझ लेनी चाहिये | 
सम्बन्ध-अत्र परमात्माको सर्वान्तर्यामी वतलानेवाली श्रुतियोंपर विचार 
आरम्भ करते हैं-- 
अन्तरा भूतग्रामवत््वात्मनः ॥ ३ । ३ । ३५ ॥ 
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भूतग्रामव॒त्-आकाशादि भूतसमुदायकी भाँति (वह परमात्मा); खात्मन$- ` 


साधकके अपने आत्माका भी; अन्तरा=अन्तरात्मा (अन्तर्यामी है ); (आमननात्‌)- 
क्योंकि यही बात अन्य श्रुतिमें कही गयी है । 

व्याख्या-राजा जनकक्री सभामें याज्ञत्लक्यसे चक्रायणके पुत्र 
उषस्तने काइ। कि “जो अपरोक्ष ब्रह्म है, जो सबका अन्तरात्मा है, उसको मुझे 
समझाइये ।? तत्र याज्ञवल्क्यने कहा--“जो तेरा अन्तरात्मा है, वही 
सबका है ।? उसके पुनः जिज्ञासा करनेपर याज्ञवल्क्यने विस्तारसे समझाया कि “जो 
ग्राणके द्वारा सत्रको प्राणक्रियासम्पन्न करता है । आदि । उसके वाद 


उपस्तके पुन; पूछनेपर बताया कि 'दृष्टिके दर्टाको देखा नहीं जा सकता, श्रुतिके | 
श्रोताको सुना नहीं जा सकता, मतिके मन्ताको मनन नहीं किया जा सकता; | 


विज्ञातिके विज्ञाताको जाना नहीं जा सकता, यह तेरा अन्तरात्मा ही सत्रका | 


अन्तरात्मा है! ( बृह उ० ३ | ४ १, २ )। फिर कहोल ऋष्निने भी 
वही बात पूछी कि “जो साक्षात्‌ अपरोक्ष ब्रह्म है, जो सत्रका अन्तरात्मा. है, 
उसको मुझे समझावें ।? याज्ञवल्क्यने उत्तरमें कहा कि “जो तेरा अन्तरात्मा है, वही 
सबका अन्तरात्मा है । जो भूख, प्यास, शोक, मोह, बुढ़ापा और मृत्यु सबसे 
अतीत है? इत्यादि ( ब्रृह० उ० ३ | ५। १) | इन दोनों प्रकरणोंको डिम 
` रखकर इस तरहके समी प्रकरणोंका एक साथ निर्णय करते हैं | 

यहां यह प्रश्न उठता है कि (इसमें जो अन्तरात्मा बतढाया गया है; _ पर्दा यह प्रश्न उठता हे कि “इसमें जो अन्तरात्मा बतछाया गया है, बढ, 
# यह मन्त्र सूज १ । २। ११ की व्याख्यामें आया है । 
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जीवात्मा है या परमात्मा ? यदि परमात्मा है तो किस प्रकार ?? इसका उत्तर देते 
हुए सूत्रकार कहते हैं-जिस प्रकार भूतसमुदायमें प्रथिबीका अन्तरात्मा जळ 
है, जळका तेज है, तेजका वायु है और वायुका भी आकाश है । अतः सबका 
अन्तरात्मा आकाश है | उसी प्रकार समस्त जड तत्त्वोका अन्तरात्मा जीवात्मा है 
और जो अपने आपका अर्थात्‌ जीवात्माका भी अन्तरात्मा है, वह सबका अन्तरात्मा 
हे; क्‍योंकि अन्य श्रुतिमें यही बात कही गयी है | अर्थात्‌ उसी प्रकरणके सातवे ब्राह्मणमे 
उद्दालकके प्रश्नका उत्तर देते हुए याज्ञवल्क्यने उस पर्रझ परमात्माको पृथित्री आदि 
समस्त भूतसमुदायका अन्तर्यामी बतळाते हुए अन्तमे ज्ञानात्मा अर्थात्‌ जीवात्मा- 
, का भी अन्तर्यामी उसीको बतलाया है. तथा प्रत्येक वाक्यके अन्तमें कहा है कि 
वयही तेरा अन्तर्यामी अम्रतखरूप आत्मा है ।!% रवेताश्वतरमें भी कहा गया है 
कि 'सत्र प्राणियोंमें छिपा हुआ वह एक देव सर्वव्यापी और समस्त प्राणियोंका 
अन्तरात्मा है, वह सवके कर्मोका अधिष्ठाता, सबका निवासस्थान, सत्रका साक्षी, 
सर्वथा विशुद्ध और गुणातीत है |” (स्वेता० उ० ६। ११ ) इसलिये यही सिद्ध 
होता है कि सत्रका अन्तरात्मा वह पर्रह्म पुरुषोत्तम ही है । जीवात्मा सवका 
अन्तरात्मा नहीं हो सकता । 
सम्बन्ध-अब कही हुई वातमें सङ्का उठाकर उसका उत्तर देते हैं-- 
` अन्यथाभेदानुपपत्तिरिति चेन्नोपदेशान्तरबत्‌ ॥ ३ । रे । ३ ९ ॥ 
| चेत्‌=दि कहो कि; अन्यथा-दूसरे प्रकारसे; अभेदानुपपत्तिःनअमेदकी 
। सिद्धि नहीं होगी, इसलिये (उक्त प्रकरणमें जीवात्मा और परमात्माका अभेद मानना 
ही उचित है ); इति न-तो यह ठीक नहीं; उपदेशान्तरवत्‌=्योकिं दूसरे 
उपदेशकी भाति अमेदकी सिद्धि हो जायगी | 
व्याख्या--यदि कहो कि उक्त वर्णनके अनुसार जीवात्मा और परमात्माके भेदको 
उपाधिक्कत न मानकर वास्तविक मान लेनेपर अभेदकी सिद्धि नहीं होगी, तो ऐसी बात 
नहीं है | दूसरी जगहके उपदेशकी भाँति यहाँ भी अभेंदकी सिद्धि हो जायगी | 
अर्थात्‌ जिस प्रकार दूसरी जगह कार्यकारणमावके अभिप्रायसे परब्र परमेश्वरकी 
जड-प्रपञ्च और जीवात्माके साथ एकता करके उपदेश दिया गया है, उसी 
प्रकार प्रत्येक स्थानमें अभेदकी सिद्धि हो जायगी । भाव यह कि सेतकेतुको 
छ यह मन्त्र सूत्र १ । २। २० की टिप्पणीमें आया है तथा इसका विस्तार सूच 


१। २ । १८ और १९ की व्याख्यामे भी देखना चाहिये । 
न. यह मन्त्र सूज्ञ १ | १। २ की टिप्पणीमें आया है। 
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I हड जाडा म्हाडा डा SHC का डड काड आड डय CIO UO UO I डत माड UI आड CS POR 
उसके पिताने मिट्टी, लोहा और सोनेके अंशद्वारा कार्य-कारणकी एकता समझायी 
उसके बाद (छा० उ० ६।८।१ से ६।१६।३ तक) नौ वार प्रथक्‌- | 
पृथक्‌ दृष्टान्त देकर प्रत्येकके अन्तमें यह बात कही है कि 'स य एषोऽणिमेतदात्म्यमिद 

| सर्वे तत्सत्य« स आत्मा तत्तमसि खेतकेतो 'यह जो अणिमा अर्थात्‌ 

| अत्यन्त सूक्ष्म परमात्मा है, इसीका खरूप यह समस्त जगत्‌ है, वही सत्य है, 

| वह आत्मा है और वह तू है अर्थात्‌ कार्य और कारणकी भाँति तेरी और 
उसकी एकता है |? उसी प्रकार सब्र जगह समझ लेना चाहिये | 


| 
सम्बन्ध-यादि परमात्मा और जीवात्माका उपार्विकत मेद और वास्तविक | 
अभेद मान लिया जाय तो वया हानि है ? इसत जिज्ञासापर कहते हैं-- | 


व्यतिहारो विरिषन्ति हीतरवत्‌ ॥ ३।२।३७॥ 


 य्यतिद्दारः-्सरस्मर व्यत्यय करके अमेदका वर्णन है, इसलिये उपाधिकृत 
मेद सिद्ध नहीं होता; हिन्क्योंकि; इतरवत्‌=सभी श्रुतियाँ दूसरेकी भाँति; 
विशिपषन्ति-विशेषण देकर वर्णन करती हैं । 


| . व्याख्या-परमात्माके साथ जीवात्माकी एकताका प्रतिपादन करते हुए 
i श्रुतिने कहा है कि “तदू योऽहं सोऽसो योऽसौ सोऽइम्‌ । अर्थात्‌ “जो मैं हूँ सो 
वह है और जो वह है सो मैं हूँ? ( ऐ० आ० २] ४। ३ ) तथा “लवं वा 
अहमस्मि भगवो देवते अहं वै त्वमसि’ (वराह्वोपनिषद्‌ २। ३४ ) अर्थात्‌ “हे भगवन्‌! 
हे देव ! निश्चय ही 'तुमः मैं हुँ और “मैं” तुम हो ।? इस प्रकार व्यतिहारपूर्वक 
अर्थात्‌ एकमें दूसरेके धमाका त्रिनिमय करते हुए एकताका प्रतिपादन क्रिया गया 
है । ऐसा वर्णन उन्हीं स्थछोपर किया जाता है, जहाँ इतर वस्तुकी माँति 
वास्तवमे भेद होते हुए भी प्रकारान्तरसे अभेद बतलाना अभीष्ट हो । जैसा कि 
, दूसरी जगह श्रुतिमें देखा जाता है- “अथ खलु य उद्गीथः स प्रणत्रो यः प्रणव 
उद्गीथः  ( छा उ० १ | ५। १ ) अर्थात्‌ “निश्चय ही जो उद्गीथ दै | 
वह प्रणव है और जो प्रणव है, वह उद्गीथ है |? उद्गीथ और प्रणवमें मेद 
होते इए भी यहाँ उपासनाके ल्यि श्रुतिने ब्यतिहारवाक्यद्वारा दोनोंकी एकताका 
प्रतिपादन किया है । इसी प्रकार यहाँ भी उपासनाके लिये परमात्माके सथ | 
जीतात्माकी एकता बतायी गयी है, ऐसा समझना चाहिये | जहाँ उपाधिक्रत मेद | 





सूत्र ३७--२९ ] अध्याय ३ ३०४ 


७४9७०००७८७ voles वक्त ०की कान BY SE EO SER IE SOE FO UO ER ST रि नकम?” कक RR HE NS NOP SOT nd 
होता है, वहाँ ऐसा कथन सङ्गत नहीं होता । यहाँ इस एकताके प्रतिपादनका 
प्रयोजन यही जान पड़ता है कि उपासक यदि उपासना-काळमे अपनेको 
परमात्माकी भाँति देह और उसके व्यत्रहारसे सर्वथा असङ्ग तथा नित्य-शद्-बुद्धः ` 
मुक्त समझकर तद्रूप हो ध्यान करे तो वह शीघ्र ही सच्चिदानन्दघन परर 
परमात्माको प्राप्त हो जाता है । 

सम्बन्ध-पुनः प्रकारान्तरे औपाधिक मेदकी मान्यताका निराकरण 
करते हैं--- 
सेव हि सत्यादयः ॥ ३ । २ । ३८ ॥ 

सा एव परमात्मा और जीत्रका औपाधिक भेद तथा वास्तवर्मे अत्यन्त 
अभेद माननेपर ) वही अनुपपत्ति है; हिन्क्योकि; सत्यादयः परमात्माके ) 

सत्यसंकल्पत्व आदि धर्म ( जीवात्माके नहीं माने जा सकते ) । 
व्याख्या-जैसे पूर्वसूत्रमें यह अनुपपत्ति दिखा आये हैं कि जीवात्मा और 
परमात्मामें अत्यन्त अभेद होनेपर श्रुतिके व्यतिहार-वाक्‍्यद्वारा दोनोंकी एकताका 
स्थापन सङ्गत नहीं हो सकता, वैसे ही अनुपपत्ति इस सूत्रमें भी प्रकारान्तरसे 
दिखायी जाती है । कहना यह है कि परमात्माके खरूपका जहाँ वर्णन किया गया 
हे, बहाँ उसे सत्यक्राम, सत्यसंकल्प, अपहतपाप्मा, अजर, अमर, सर्वेज्ञ, सर्वे- 

। झक्तिमान्‌, सबका परम कारण तथा सर्तराधार बताया गया है । ये सत्यकामत्र आदि 

धर्म जीवात्माक्रे धर्मोंसे सथा ब्रिलक्षण हैं । जीवात्मामे इनका पूर्णरूपसे होना 

सम्भव नहीं है | जब दोनोंमें धर्मकी समानता नहीं है, तत्र उनका अत्यन्त अभेद 
कैसे सिद्ध हो सकता है । इसलिये परमात्मा और जीवात्माका मेद उपाधिकृत 
| . है-यह मान्यता असङ्घत है । 

| सम्बन्ध-यदि कहा जाय कि 'परवह्म परमेथरमें जो सत्यकांमत्व आदि 

धर्म श्रुतिद्वारा बताये गये है, वे स्वामाविक नहीं, किंतु उपाधिके सम्बन्धसे हैं, 

वास्तवर्मे वञ्चका स्वरूप तो निर्विशेष है । अतः इन घर्मोको लेकर जीवसे उसकी 
मित्रता नहीं बतायी जा सकती है? तो यह कथन ठीक नहीं है; क्योंकि 


कामादीतरत्र तत्र चायतनादिभ्यः ॥ ३ । रे ।३६॥ 


(उस परखह्मके ) इतरत्र-दूसरी जगह ( बताये हुए ); कामादि= 
सत्यकामत्वादि धर्म; तत्र च=जहाँ निर्विशेष खरूपका वर्णन है, वहाँ भी हैं; 





३०४ वेदान्त-द्शेन [पाद्‌३ 
आयतनादिस्य।_्क्योंकि वहाँ उसके सर्वाधारत्व आदि धर्मोका वर्णन पाया 
जाता है | 

व्याख्या-उस परब्रह्म परमेरवरके जो सत्यसंक्रल्पत्व, सर्वेज्ञत्व तथा 

'सर्वेश्‍वरत्वादि धर्म त्रिभिन्न श्रुतियोंमें बतलाये गये हैं, वे सब जहाँ निर्विशेष 
ब्रह्मका वर्णन है, वहाँ भी हैं, क्योंकि निर्तिशेष खरूपका प्रतिपादन करने- 
वाळी श्रुतियोमें भी ब्रह्मके सर्वाधारत्व आदि सत्रिशेषधर्मोका वर्णन है । इसलिये 
वैसे दूसरे धमॉका भी वहाँ अध्याहार कर लेना उचित है । ब्रृहददारण्यकमे 
गार्गीके प्रश्नका उत्तर देते हुए याज्ञत्रल्क्यने उस परम अक्षर परमात्माके खरूपका 
वर्णन किया है | वहाँ पहले “अस्यूलमनणु' (न स्थूल है, न सूक्ष्म है ) इत्यादि 

। प्रकारसे निर्विशेष खरूपके लक्षणांका वर्णन करके अन्तमें कहा है कि “इस अक्षर- 
| के ही प्रशासनमें सूर्य और चन्द्रमा धारण किये हुए हैं, उस अक्षरके ही 
प्रशासनमं युळोक और पृथिवी धारण किये हुए हैं ।? इस प्रकार याज्ञवल्क्यने 
यहाँ उस अक्षत्रझको समस्त जगत्‌का आधार बतलाया है ( बृह उ० ३ | 
८ । ८-९ ) | इसी तरह मुण्डकोपनिषद्‌में “जाननेमें न आनेवाला, पकडूनेमे 
न आनेवाला? इत्यादि प्रकारसे निर्तविशेष खरूपके धमाका वर्णन करनेके पश्चात्‌ 
उस ब्रह्मको नित्य, विभु, सर्वगत, अत्यन्त सूक्ष्म और समस्त ग्राणियोंका कारण 
बताकर उसे विशेष धर्मोसे युक्त भी कहा गया है (मु० उ० १। १। ६) ॥ 
इससे यह सिद्ध होता है कि “वह परमात्मा दोनों प्रकारके धर्मोंवाल्ा है | 
इसलिये दूसरी जगह कहे हुए सत्यसंकल्पत्व, सत्रज्ञ आदि जितने भी परमेश्‍वर 
के दिव्य गुण हैं, वे उनमें खाभाविक हैं, उपाधिकृत नहीं हैं | अत: जहाँ जिन 
लक्षणोंका वर्णन नहीं है, वहाँ उनका अध्याहार कर लेना चाहिये । इस प्रकार 

परमात्मा और जीवात्मामें समानधर्मता न होनेके कारण उनमें सर्वथा अमेद नहीं 
माना जा सकता है। ः 


सम्बन्ध-याद जीव और ईश्वरका भेद उपाधिकृत नहीं माना जायगा, तव 
तो अनेक द्रष्टाओंकी सत्ता सिद्ध हो जायगी । इस परिस्थितिमें श्रुतिद्वारा जो 
बह कहा है कि “इससे अन्य कोई द्रष्टा नहीं है? इत्यादि, उसकी व्यवस्था केप. 
होगी ? इसपर कहते हैं-- 
आदरादलोपः ॥ ३ । ३) ४० | 


क यह मन्त्र सूज १। ३। १० और ११ की व्याख्यामें आया है । 
| यह मन्त्र सूच १ । २ । २१ की व्याख्यामें आया है । 


| ] 





सूत्र ४०-४१ १ अध्याय दै ३०५ 


आद्रातृस्त्रह कथन परमेश्वरके प्रति आदरका प्रदर्शक होनेके कारण; 
अलोप!=उसमें अन्य द्रष्टाका लोप अर्थात्‌ निषेध नहीं है । 
व्याख्या-उस पर्रझ परमेश्वरको सर्वश्रेष्ठ बतलानेके लिये वहाँ आदरकी 
दृष्टिसे अन्य द्रशका निषेध किया गया है, वास्तवमें नहीं | भाव यह है कि वह 
परत्र परमेश्वर ऐसा द्रष्टा, ऐसा सत्रेश्रेष्ठ ज्ञाता है कि उसकी अपेक्षा अन्य सब 
जीव द्रश होते हुए भी नहीँके समान हैं; क्योंकि उनमें पूर्ण द्रष्टापन नहीं है । 
प्रछ्यकालमें जड तत्त्वोकी भाँति जीवोंको भी किसी प्रकारका विशेष ज्ञान नहीं 
रहता तथा वर्तमानकालमें भी जो जीवोंका जानना, देखना, सुनना आदि है, 
वह सीमित है और उस अन्तर्यामी परमेश्‍वरके ही सकाशसे है। (ऐ० उ० १।३। ११) 
तथा ( प्र० 3० ४ । ९ ) वही इसका प्रेरक है, अतः यह सर्वथा खतन्त्र नहीं है | 
इससे यही सिद्ध होता है कि श्रुतिका वह कहना भगवानकी श्रेष्ठता दिखलानेके 
लिये है, वास्तवमें अन्य द्रशका निषेध करनेके लिये नहीं है | 
| सम्बन्ध-उपर्युक्त कथन परमेश्वरके प्रति आदर सूचित करनेके लिये हे, इस 
वातको प्रकारान्तरसे सिद कराते हँ-/ 
| उपस्थितेऽतरतद्ठचनात्‌ ॥ ३ । ३ । ४ १ ॥ 
| उपस्थिते-उक्त वचनोंसे किसी प्रकार अन्य चेतनका निषेध प्राप्त होनेपर 
भी; अतः८इस ब्रह्मकी अपेक्षा अन्य द्राका निषेध वतानेके कारण ( वह कथन 
आदरार्थक ही है ); तद्वचनात्‌=्क्योंकि उन वाक्योंके साथ बार-बार अतः शब्द- 
का प्रयोग किया गया है । 
व्याख्या-जहाँ उस परमात्मासे अन्य द्रष्टा, श्रोता आदिका निषेध है 
(बृह० उ० ३। ७|२३ ), वहाँ उस वर्णनमें बार-बार “अतः” शब्दका प्रयोग किया 
गया है, इसलिये यही सिद्ध होता है कि इसकी अपेक्षा या इससे अधिक कोई 
द्रष्टा, श्रोता आदि नहीं है । यदि सत्रेथा अन्य द्रष्टाका निषेध करना अभीष्ट होता 
तो अतः? शब्दकी कोई आवश्यकता नहीं होती । जैसे यह कहा जाय कि इससे 
अन्य कोई धार्मिक नहीं है तो इस कथनद्वारा अन्य धार्मिकोसे उसकी श्रेष्ठता बताना 
ही अभीष्ट है,न कि अन्य सत्र धार्मिकोंका अमात्र बतलाना | उसी प्रकार वहाँ जो यह 
कहा गया है कि “इस परमात्मासे अन्य कोई द्रष्टा आदि नहीं है? उस कथनका भी 
यही अर्थ है कि इससे अधिक कोई द्रष्टापन आदि गुर्णोसे युक्त पुरुष नहीं है; यह 
परमात्मा ही सर्वश्रेष्ठ द्र्रा आदि है; क्योंकि उसी वर्णनके प्रसङ्गमे ( ब्रृह० उ० ३ । 


वे० द० २०--- 
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0... यता या चाळा चाळा आळा aan NO SOIC SOTO SPY CS 
७ २२ # ) पसत्रह्म परमात्माको जीवास्माका अन्तर्यामी और जीवात्माको उसका 
शरीर बताकर दोनोंके भेदका प्रतिपादन किया है । यदि “नान्योऽतो द्रष्टा? इत्यादि 
बाक्योंसे अन्य द्रष्टा अर्थात्‌ जीबात्माका निषेध बताना माना जाय तो पूर्व वर्णनसे 
विरोध आयेगा, इसलिये वहाँ अन्य द्रष्टके निषेधका तात्पर्य परमात्माको सर्वेश्रेष्ठ द्रा 
बताकर उसके प्रति आदर प्रदर्शित करना ही समझना चाहिये | 
सम्तरन्ध-यहाँतक यह निर्णय किया गया कि जीवात्मा और परमात्माका 
मेद उपापिकत नहीं है तथा उस परनझ परमेश्वरमें जो सर्वज्ञत्व, सर्वशफिमत्ता, 
सर्वाधारता तथा सर्वसुद्दद होना आदि रिव्य गुण शाखोरसें बताये गये हैं, वे 
| भी उपािङृत नहीं हैं; किंतु खमावत्तिद और नित्य हैं | जहाँ बहक स्वरूपका 
प्रतिपादन करते समय उनका वर्णन न हो, वहाँ भी उन सवका अध्याहार कर 
लेना चाहिये | अब फ़लविषयक श्रुतियोंका विरोधाभास दूर करके पिद्धान्त-नर्णय 
करनेके लिये अगला प्रकरण आरम्म किया जाता है | दहरविद्याें तथा ग्रजापति- 
इन्द्रके संवादमें जो वह्मविद्याका वर्णन है, उसके फलमें इच्छाचुसार नाना प्रकारः 
के मोगोको मोगनेकी बात कही गयी है (छा०उ०८।२।१ से १० तक ); किंतुः 
| दूसरी जगह वेसी बात नहीं कही गयी हे | अतः यह जिज्ञासा होती है कि 
।! ब्रह्मलोकको प्राप्त होनेवाले सभी साधकोंक्रे लिये यह नियम है या इसमें विकल 
है ? इसपर कहते हैं-- 
_ तन्निघोरणानियमस्तद्दृष्ट; एथग्ध्यप्रतिबन्धः 


फलम्‌ ॥ रे । २ । ४२ ॥ 

तननिर्घारणानियसः=भोगोके भोगनेका निश्चित नियम नहीं है; 
तद्रष्टे;-क्योंकि यह बात उस प्रकरणों बार-बार “यदि? शब्दके प्रयोगसे देखी 
गयी है; ह्वि-इसके सित्रा, दूसरा कारण यह भी है कि; परथक्कामोपभोग- 
से भिन्न संकल्पत्रालेके लिये; अप्रतिबन्ध+-जन्म-मरणके बन्धनसे छूट जाना 
ही; फलमूस्फल बताया गया है । 

व्याख्या-जह्मळोकमें जानेवाले सभी साधकोंको उस ळोकके दिव्य मौका 
उपभोग करना पड़े, यह नियम नहीं है; क्योंकि जहाँ-जहाँ ब्रह्मलोककी प्राप्तिका 
वर्णन किया गया है, वहाँ सत्र जगह भोगेके उपभोगकी बात नहीं कही है 
तथा जहाँ कही है, वहाँ भी “यदि? शब्दका प्रयोग करके साधकके इच्छानुसार 


र यह मन्त्र सूत्र १ | २। २० की टिप्पणीमे आया है । 





सूत्र ४२-४४ ] अध्याय ३ , ३०७ 
उसका विकल्प दिखा दिया है | (छा० उ० ८। २ | १ से १० तक) । इससे यह स्पष्ट हो 
जाता है कि जो साधक ब्रह्मलोकके या अन्य किसी भी देवलोकके मोर्गोको भोगनेकी | 
इच्छा रखता है उसीको वे भोग मिलते हैं, ब्रह्मविद्याकी स्तुतिके लिये यह आनुषरद्रिक 
वर्णन है, उस विद्याका मुख्य फल नहीं है । परमात्माके साक्षात्कारमे तो ये मोग 
बिलम्ब करनेवाले विन्न हैं, अतः साधकको इन भोगोंकी भी उपेक्षा ही करनी 
चाहिये | इसलिये जिनके मनमें भोग भोगनेका संकल्प नहीं है, उनके लिये जन्म- 
मरणके बन्धनसे छूउकर तत्काल परत्रह्म परमात्माको प्राप्त हो जाना ही उसका मुख्य 
फल बताया गया है |# ( बृह० उ० 9 | 9 ६) तथा (क०उ०२।३।१४ ) 

सम्बन्ध-यादि बह्मलोकके भोग भी उस परबह परमेश्वरके साक्षात्वारमें 
विलम्ब करनेवाले हे, तव श्रुतिने ऐसे फलोंका वर्णन किसलिये किया ?? 
इस जिज्ञासापर कहते हे--- 

प्रदानवदेव तदुक्तम्‌ ॥ ३॥३ | ४३ ॥ 

तदु्तम्‌-्र कथन; ग्रदानवत्‌-चरदानकी भाँति; एवऱ्ही है । 

व्यास्या-जिस प्रकार भगवान्‌ या कोई शक्तिशाली महापुरुष किसी श्रद्धालु 
व्यक्तिको उसकी श्रद्धा और रुचि बढ़ानेके लिये वरदान दे दिया करते हैं, उसी 
प्रकार खर्गके भोगोंमें आसक्ति रखनेवाले सकामकर्मी श्रद्धालु मनुष्योंकी ब्रह्मविद्यामें 
श्रद्धा बढ़ाकर उसमें उन्हें प्रवृत्त करनेके लिये एवं कर्मोक्रे फलरूप स्वर्गीय 
भोगोंकी तुच्छता दिखलानेके लिये भी श्रुतिका वह कथन है | 

सम्बन्ध-उक्त सिडान्तको पुष्ट करनेके लिग्रे दूसरी युफि देते है 


लिड़भूयरत्वात्तडि बलीयस्तदपि॥ ३ । ३ । ४४ ॥ 

लिड्डमूयस्त्वात्‌ू-जन्ममरणरूप संसारसे सदाके छिये मुक्त होकर 
उस परह्मको प्राप्त हो जानारूप फळ बतानेवाले ळक्षणोंकी अधिकता होनेके 
कारण; तद्वलीय।-्त्रही फल बलवान्‌ ( मुख्य ) है; हि-क्योंकि; तदपि-वह दूसरे 
फ्लोका वर्णन भी मुख्य फलका महत्त्व प्रकट करनेके लिये ही है । 

व्याख्या-वेदान्तशात्रमें जहाँ-जहाँ ब्रझज्ञानके फलका वर्णन किया गया 
है, वहाँ इस जन्म-मृत्युखुप संसारसे सदाके लिये छूटकर उस परब्रह्म पर- 
मात्माको प्राप्त हो जानारूप फलका ही अधिकतासे वर्णन मिलता है, इसलिये 
वही प्रबळ अर्थात्‌ प्रधान फल है, ऐसा मानना चाहिये; क्योंकि उसके 


# यह मन्त्र सूत्र ३ | ३। ३० की व्याख्यामें तथा ३ | ४। ५२ की टिप्पणीमें आया है। 
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साथ-साथ जो किसी-किसी प्रकरणमें ब्रह्मलेकके भोगोंकी प्रातिरूप दूसरे फलका 
वर्णन आता है, वह भी मुख्य फलकी प्रधानता सिद्ध करनेके लिये ही है । 
इसीळ्यि उसका सब प्रकरणोमें वर्णन नहीं किया गया है; किंतु उपयुक्त मुख्य 
फल्का वर्णन तो सभी प्रकरणोमें आता है । 

सम्बन्ध-तह्मज्ञान ही इस जन्म-मृत्युर्य संमारसे छूटनेका निश्चित उपाय है, 
यह बात सिद्ध करनेके लिये पूवपक्षकी उत्थापना कौ जाती है-- 


पूर्वविकल्पः प्रकरणात्स्यात क्रियामानसवत्‌ ॥ ३ । ३ । ४५ ॥ 
क्रियामानसवत्‌=शारीरिक और मानसिक क्रियाओंमें खीकृत त्रिकल्पकी 
मति; पूर्व विकर्पः=पहले कही हुई अभिबिद्या भी त्रिकल्पसे मुक्तिकी हेतु; खात्‌- 
हो सकती है; प्रकरणात्‌-यह बात प्रकरणसे सिद्ध होती है । 
व्याख्या-नचिकेताके प्रश्‍न और यमराजके उत्तरविबयक प्रकरणकी 
आलोचना करनेसे यही सिद्ध होता है कि जिस प्रकार उपासनासम्बन्धी 
शारीरिक क्रियाकी भाँति मानसिक क्रिया भी फल देनेमें समर्थ है, अत: अधिकारि- 
भेदसे जो फल शारीरिक क्रिया करनेवालेको मिलता है, वही मानसिक क्रिया 


` करनेवालेको भी मिल जाता है; उसी प्रकार अग्निहोत्ररूप कर्म भी ब्रह्मविद्याकी 


वा त क डा साका चावडा व्यक आयक )७-०७९३७५००१७-४९३७५७५ ७५ DPR NO OE VOD SOR VO FOO SEL YOR YO SO 


ही भाँति मुक्तिका हेतु हो सकता है । उक्त प्रकरणमें नचिकेताने प्रश्न करते. 


समय यमराजसे यह बात कही है कि 'खर्गलोकमें किंश्चिन्मात्र भय नहीं है, 
वहाँ न तो आपका डर है और न बुढ़ापेका ही, भूख और प्यास-इनसे पार 
होकर यह जीव शोकसे रहित हुआ खर्गमे प्रसन्न होता है, उस खर्गके देनेवाले 
अग्निहोत्ररूप कर्मके रहस्यको आप जानते हैं, वह मुझे बताइये? इत्यादि ( क० उ० 


१ | १। १२-१३ ) । इसपर यमराजने वह अंग्निहोत्र-क्रियासम्बन्धी सव. 


रहस्य नचिकेताको समझा दिया ( १ । १ । १५ ) । फिर उस अग्निहोत्ररूप 


कर्मकी स्तुति करते हुए यमराजने कहा है कि “इस अग्निहोत्रका तीन बार 
अनुष्ठान करनेवाला जन्म-मृत्युसे तर जाता है और अत्यन्त शान्तिको प्राप्त हो _ 


जाता है |? इत्यादि ( १ | १ । १७-१८ ) | इस प्रकरणको देखते इए इस 


अन्निहोत्ररूप कर्मको मुक्तिका कारण माननेमें कोई आपत्ति माम नहीं होती । 
जिस प्रकार इसके पीछे कही इई त्रह्मविद्या मुक्तिमें हेतु है, वैसे ही उसके पहले 
कहा हुआ यह अग्निहोत्ररूप कर्म भी मुक्तिमें हेतु माना जा सकता है । 
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सम्वन्ध-उसी वातको इढ़ करते हैं--- 


अतिदेशाच्च ॥ ३ । ३ । ४६॥ 
अतिदेशात्‌=अतिंदेशसे अर्थात्‌ विद्याके समान कमॉको मुक्तिमें हेतु बताया 

जानेके कारण; च-भी ( ऊपर कही हुई बात सिद्ध होती है ) | 
व्याख्या-केवळ प्रकरणके वलपर ही कमे मुक्तिमें हेतु सिद्ध होता है, ऐसी 

बात नहीं है । श्रुतिने विद्याके समान ही कर्मका भी फळ बताया है । यथा-- 

'त्रिकर्मकत्तरति जन्ममृत्यू |? ( क० उ० १ | १ । १७ ) अर्थात्‌ “यज्ञ, दान 

और तपरूप तीन कर्मोंको करनेवाला मनुष्य जन्म-मृत्युसे तर जाता है |? इससे 

भी कमॉका मुक्तिमें हेतु होना सिद्ध होता है । का 
सम्बन्ध-पहले दो सूत्रोमें उठाये हुए पूरवपक्षका सूत्रकार उत्तर देते हैं-- 

विद्यैव तु निधोरणात्‌ ॥ ३ । ३ । ४७ ॥ 

तु-किंत; निर्धारणात्‌ऱ्शुतियोंद्वार निश्चितरूपमें कह दिया जानेके 
कारण; विद्या एव"-केवलमात्र ब्रह्मविद्या ही मुक्तिम कारण है ( कमे नहीं )। 

ब्याख्या- श्रृतिमै कहा है कि 'तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पन्था 
बिद्यतेञ्यनाय॥' अर्थात्‌ “उस परब्रह्म परमात्माको जानकर ही मनुष्य जन्म-मरणको 
लाँघ जाता है । परमपद (मोक्ष ) की प्राप्तेकि लिये दूसरा कोई मार्ग 
( उपाय ) नहीं है (इवेता० 3० ३ | ८) । इस प्रकार यहाँ निश्चितरूपसे एकमात्र 
ब्रह्मज्ञानको ही मुक्तिका कारण बताया गया हैं; इसलिये ब्रह्मविद्या ही मुक्तिका 
हेतु है, कर्म नहीं । ब्रह्मविद्याका उपदेश देते समय नचिकेतासे खयं यमराजने 
ही कहा है कि 

एको बशी सर्वभूतान्तरात्मा एकं रूपं बहुधा यः करोति । 

तमात्मस्थं येऽनुपश्यन्ति धीरास्तेषा सुखं शाश्चतं नेतरेषाम्‌, ॥ 

“जो सत्र प्राणियोंका अन्तयोमी, एक, अद्वितीय तथा सबको अपने वश में 
रखनेवाळा है, जो अपने एक ही रूपको बहुत प्रकारसे बना लेता है, उस 
अपने ही हृदयमें स्थित परमेश्वरको जो ज्ञानी देखते है, उन्ढींको सदा रहनेवाळा 
आनन्द प्राप्त होता है, दूसरोंको नहीं |! ( क० उ०२। २ । १२ ) । अतः 
पहले अग्निविधाके प्रकरणमें जो जन्म-मृत्युसे छूटना और अत्यन्त शान्तिकी 





| 
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प्रापिहप फल बताया है, वह कथन स्वर्गलोककी स्तुति करनेके लिये गोणरूपसे 
है, ऐसा समझना चाहिये | 

सम्बन्ध-उसी बातको हृढ़ करते हैं-- 

दृशेनाच्च ॥ ३ । ३। ४८ ॥ 

दशेनातृन्शुतिपे जगह-जगह वैसा वर्णन देखा जानेसे; चू-भी ( यही दृढ़ 
होता है ) । 

व्याख्या-श्रुतिमें यज्ञादि कर्मोका फल स्त्रगंछोकमें जाकर वापस आना 
( सु० उ० १॥ २ | ९, १० ) और ब्रह्मज्ञानका फल जन्म-मरणसे छूठकर 
परमात्माओ प्राप्त हो जाना (सु० उ० ३ | २। ५, ६) बताया गया है, इससे भी 
यही सिद्ध होता है कि एकमात्र ब्रह्मविद्या ही मुक्तिमें हेतु है, यज्ञादि कम नहीं । 

सम्वन्थ-प्रकारान्तरसे पूर्वपक्षका उत्तर देते हुए इस प्रकरणको समाप्त 
करते हैं-- 

श्रुत्यादिबलीयस्त्वाच्य न बाधः ॥ ३ । ३। ४६ ॥ 


शरुत्या दिचिली यस्त्वात्‌=प्रकरणकी अपेक्षा श्रुतिप्रमाण और लक्षण आदि 
बलवान्‌ होनेके कारण; चस्मी; बाघ१=प्रकरणके द्वारा सिद्धान्तका बाध; न= 
नहीं हो सकता । 

व्याख्या-वेदके अर्थ और भावका निर्णय करनेमें प्रकरणकी अपेक्षा श्रुतिका 
वचन और लक्षण आदि अधिक बल्वान्‌ माने जाते हैं, इसलिये प्रकरणसे सिद्ध 
होनेवाळी बातका निराकरण करनेवाले बहुत-से श्रुतिप्रमाण हों तया उसके विरुद्ध 
लक्षण भी पायें जायँ तो केवळ प्रकरणकी यह सामर्थ्य नहीं है कि वह सिद्धान्तमें 
बाधा उपस्थित कर सके | इससे यही सिद्ध होता है कि परमात्माका साक्षात्‌ 
करनेके लिये बताये हुए उपासनादि उपाय अर्थात्‌ ब्रह्मत्रिया ही परमात्माकी प्रापि 
और जन्म-मरणसे छ्टनेका साधन है, सक्राम यज्ञ आदि क नहीं | 


सम्बन्ध-अब श्रुतिमें वताये हुए बह्मविथाके फलमेदका निर्णय करगेके 
लिये अगला प्रकरण आरम्भ किया जाता है | 


सभी बह्मवियाओंका उद्देश्य एकमात्र परबह परमात्माका साक्षात्कार करा देना. 


ओर इस जीवातमाको सदाके लिये सब प्रकारके दुःखोंसे सक्त कर देना है, फिर. 
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| सूच ४८-५०] अध्याय ३ ३११ 
किसी वियाका फल बह्मलोकार्दिकी प्राप्ति है और किसीका फल इस शरीरमें रहते 
हुए ही बह्मको ग्राप्त हो जाना है--इस प्रकार फलमें भेद क्यों किया गया है £ 
इस जिज्ञासापर कहते हैं-- 
अनुबन्धादिश्यः प्रज्ञान्तरपृथकत्ववद्‌ दृष्टश्च तदुक्तम्‌ २।३।५ ०॥ 
अचुत्रन्धादिभ्य!=मावविषयक अनुबन्ध आदिके भेदसे; भ्रज्ञान्तरपृथक्‌- 
| स्ववत्‌-उद्देश्यमेदसे की जानेवाढी दूसरी उपासनाओंके पार्थक्य ( भेद ) की माति; 
| च-इसकी भी पृथकता है, ऐसा कथन; इृष्ट+-उन-उन प्रकरणोमें देखा गया 
» है; तदुक्तम-तथा यह पहले भी बताया जा चुका है । 
' व्याख्या-जिस प्रकार उद्देश्यमेदसे की हुई भिन्नमिन्न देवताओंसे सम्बन्ध 
रखनेवाली उपासनाओंकी भिन्नता तथा उनका फलमेद होता है, उसी प्रकार इस एक 
उद्देश्यसे की जानेवाली ब्रह्मविद्यामें भी साधकोंकी भावना भिन्न-मित्न होनेके कारण 
उपासनाके प्रकारमे और उसके फलमें आंशिक मेद होना स्वाभाविक है । अभिप्राय यह 
कि सभी साधक एक ही प्रकारका भाव लेकर ब्रह्मप्राप्तिक साधनोमें नहीं लगते, 
प्रत्येक साधककी भावनामें मेद रहता है । कोई साधक तो ऐसा होता है जो 
स्त्रभावसे ही समस्त भोगोंको दुःखप्रद और परिवर्तनशील समझकर उनसे विरक्त 
हो जाता है तया परब्रह्म परमेखरके साक्षात्कार होनेमें थोडा भी विलम्ब उसके 
लिये असञझ होता है । कोई साधक ऐसा होता है जो बुद्धिके विचारसे 
तो मोर्गोको दुःखरूप समझता है, इसीळिये साधनमें भी लगा है, परंतु 
ब्ह्मलोकमें प्रात होनेत्राळे भोग दुःखसे मिळे हुए नहीं है, वहाँ केवळ 
सुख-ही-सुख है तथा वहाँ जानेके बाद पुनराइत्ति नहीं होती, सदाके लिये 
जन्ममरणे मुक्ति हो जाती है, इस भावनासे भावित है, परमात्माकी प्राप्ति 
तत्काळ ही हो, ऐसी तीत्र डाळसावाळा नहीं है । इसी प्रकार साधकोकी भावना 
अनेकं प्रकारकी हो सकती है तथा उन भावनाओंके और योग्यताके भेदसे उनके 
अधिकारमें भी भेद होना खामाविक है । इसलिये उन्हें बीचमें प्राप्त होनेवाळे 
फोम भेद होना सम्भव है । जन्म-मरणरूप संसार-बन्धनसे सदाके लिये मुक्ति 
एवं परत्रह्म पुरुषोत्तमकी प्रातिरूप जो चरम फळ है, वह तो उन सबको यथा- 
समय प्राप्त होता ही है । साधकके भावानुबन्धसे फलमें भेद होनेको बात 
उन-उन प्रकरणोंमें स्पष्टरूपसे उपलब्ध होती है । जैसे इन्द्र और विरोचन 
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्रह्माजीसे ब्रह्मविद्या सीखनेके लिये गये | उनकी जो त्रझविद्याके साधनमें प्रवृत्ति 
हुई, उसमें मुख्य कारण यह था जो उन्होंने ब्रह्माजीके मुखसे यह सुना कि उस 
| परमात्माको जान लेनेवाळा समस्त लोकोंको और समस्त भोगोंको प्राप्त हो जाता 
| है | इस फल्श्रुतिपर ही उनका मुख्य लक्ष्य था, इसीलिये त्रिरोचन तो उस 
विद्याका अधिकारी न होनेके कारण उसमें टिक ही नहीं सका; परतु इन्द्रने उस 
| विद्याको ग्रहण किया । फिर भी उसके मनमें प्रधानता उन लोको और भोगोंकी 
ही थी, यह वहाँके प्रकरणमें स्पष्ट है ( छा? उ० ८।७। ३ ) | दहरविदयामें भी 
| उसी प्रकारसे त्रह्मलोकके दिव्य भोगोंकी प्रशंसा है ( छा? उ० ८ | १ । ६ )। अतः 
| जिनके भीतर इन फलश्रुतियोके आधारपर ब्रह्मलेकके भोग प्रात करनेका 
| संकल्प है, उनको तत्काल ब्रह्मका साक्षात्कार कैसे हो सकता है : किंतु जो 
॥ भोगोंसे सर्वथा विरक्त होकर उस परत्रह्म परमात्माको साक्षात्‌ करनेके लिये तत्पर हैं, 
उन्हें परमात्माकी प्राप्ति होनेमें विळम्ब नहीं हो सकता । शारीरके रहते-रहते यहाँ 
परमात्माका साक्षात्कार हो जाता है | अतः भावनाके भेदसे भिन्न-भिन्न 
अधिकारियोंको प्राप्त दोनेवाळे फलमें भेद होना उचित ही है । 
। सम्वन्ध-प्रकारान्तरसे उसी तिद्वान्तको हृढ़ करते हे-- 
न सामान्यादप्युपलब्धेमत्युवन्न हि लोकापत्तिः ॥ ३।३। ५१॥ 
सामान्यात-यथ्रप्रि सभी ब्रह्मविद्या समानभावसे मोक्षमें हेतु है; अपि 
तथापि; न-बीचमें होनेवाले फलभेदका निषेध नहीं है; हि-क्योंकि; उपलब्घे!- 
परत्रह्म परमेश्वरका साक्षात्कार हो जानेपर; मृत्युबतू-जिस प्रकार मृत्यु होनेपर 
जीवात्माका स्थूळ शरीरसे सम्बन्ध नहीं रहता, उसी प्रकार उसका सूक्ष्म या 
कारण किसी भी शरीरसे सम्बन्ध नहीं रहता, इसलिये; लोकापत्ति।-किसी भी | 
लोककी प्राप्ति; न-नहीं हो सकती । 
व्याख्या-सभी ब्रह्मविद्या अन्तमें मुक्ति देनेवाली हैं, इस विषयमें सबकी 
समानता है तो भी किसीका ब्रह्मलोकमें जाना और किसीका ब्रह्मलोकमें न जाकर 
यहाँ ब्रह्मको प्राप्त हो जाना तथा वहाँ जाकर भी किसीका प्रल्यकालतक भोगोंके 
उपभोगक्रा सुख अनुभव करना और किसीका तत्काल ब्रह्ममें लीन हो जाना-- 
इत्यादिरूपसे जो फल-मेद हैं, वे उन साधकोंके भावसे सम्बन्ध रखते हैं; इसल्यि | 
इस भेदका निषेध नहीं हो सकता । | क 
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अतएव जिस साधकको मृत्युके पहले कमी भी परमात्माका साक्षात्कार हो 
जाता है, जो उस परमेश्वरके तन्त्रको मढीभाँति जान लेता है, जिसकी त्रह्मलेक- 
पर्यन्त किसी भी लोकके सुख-भोगमें किश्चिन्मात्र भी वासना नहीं रही है, वह 
किसी भी लोकत्रिशेषमें नहीं जाता, वह तो तत्काळ ही उस पर््रह्म परमात्माको 
प्राप्त हो जाता है| (ब्रृह्‌० उ० ४ ।४ | ६ तथा क० उ० २ | ३। १४)# प्रारब्ध- 
भोगके अन्तर्मे उसके स्थूल, सूम ओर कारण-शरीरोंके तत्त्व उसी प्रकार अपने-अपने 
कारण-तक्तोंमें विलीन हो जाते हैं, जिस प्रकार मृत्युके बाद प्रत्येक मनुष्यके स्थूल 
शरीरके-तच्व पाँचों भूतोंनें बिलीन हो जाते हैं (मु० उ० ३ | २) ७) ॥ 

सम्बन्ध-ऐसा होनेमे क्या प्रमाण है ? इस जिज्ञाप्तापर कहते होस 

परेण च शब्दस्य ताहिध्यं भूयरत्वात््तनु- 
बन्धः ॥ २ | २। ५२ ॥ 

प्रेण-बादवाले मन्त्रोसे ( यह सिद्ध होता है ); चस्तथा; शब्दस्य- 
उसमें कहे हुए शब्दसतुदायका; तादिध्यमूऱउसी प्रकारका भाव है; तु= 
किंतु अन्य साधकोंके; भूयस्त्वातञ्दूसरे भावोंकी अधिकतासे; अनुबन्ध;-5 
सूक्ष्म और कारणशरीरसे सम्बन्ध रहता है ( इस कारण वे त्रह्मलोकमें जाते है. ) । 

व्याख्या-सुण्डकोपनिषदूर्मे पहले तो यह बात कही है कि-- 

वेदान्तविज्ञानसुनिश्चितार्थाः संन्यासयोगाद्यतय: शुद्वसत्ताः । 

ते ब्रह्मलोके परान्तकाले परामृताः परिमुच्यन्ति सर्वे ॥ 

'वेंदान्तशात्रके ज्ञानद्वारा जिन्होंने वेदान्तके अर्थभूत परत्रझ परमात्माके 
खरूपका निश्चय कर लिया है, कर्मफलरूप समस्त भोगोके त्यागरूप योगसे 
'जिनका अन्तःकरण शुद्ध हो गया है, वे सब साधक मरणकालमें ब्रह्म- 
लोकॉमे जाकर परम अमृतखरूप होकर सर्वथा सुक्त हो जाते हैं ।* 
(३।२।६)। इसके वाद अगले मन्त्रमें, जिनको इस शरीरका नाश 
होनेसे पहले ब्रह्मकी प्राप्ति हो जाती है, उनके विषयमै इस प्रकार कहा है-- 

गताः कलाः पञ्चदश प्रतिष्ठा देवाश्च सर्वे प्रतिदेवतासु | 

कर्माणि त्रिज्ञानमयश्च आत्मा परेळ्यये सर्वे एकीभवन्ति || 


% यह मन्त्र सूत्र ३ । ३। ३० की व्याख्यामे उस्र दर ३ ३० ही ब्याख्याम आया है। 
+ यह मन्त्र अगले मन्त्रकी व्याख्यामें है | 
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(उनकी पंद्रह कछाएँ अर्थात्‌ प्रागोंके सहित सत्र इन्द्रियों अपने-अपने 
देवताओमें विळीन हो जाती हैं, जीवात्मा और उसके समस्त कर्मसंस्कार- ये 
सब-के-सब परम अविनाशी परमात्मामें एक हो जाते हैं |! ( ३। २। ७ )। 
फिर नदी और समुद्रका दृष्टान्त देकर बताया है कि “तथा विद्वान्नामरूपादिसुक्त: 
परात्परं पुरुषमुपैति दिव्यम्‌।? “वह्‌ ब्रह्मको जाननेवाला विद्वान्‌ नाम-रूपको यहाँ 
छोडकर परात्पर ब्रह्ममें विलीन हो जाता है |! (३ । २। ८ ) । इस प्रकार 
शुद्ध अन्त;करणत्राले अविकारियोके लिये ब्रह्मछोककी प्राप्ति बतानेके बाद साक्षात्‌ 
ब्रह्मको जान लेनेत्राले विद्वान्‌का यहीँ नाम-रूपसे मुक्त होकर परत्रह्ममे बिडीन हो 

| जाना सूचित करनेवाले शब्दसपुदाय पूर्वसूत्रमें कही हुईं वातको स्पष्ट करते हैं | 
| इसलिये यह सिद्ध होता है कि जिनके अन्तःकरणमें ब्रह्मलोकके महत्त्वका भाव 
है, वहाँ जानेके संकल्पसे जिनका सूक्ष्म और कारण-शरीरसे सम्बन्ध-विच्छेद 
नहीं हुआ, ऐसे ही साधक ब्रह्मलेकोमें जाते हैं। जिनको यहीं त्रह्मसाक्षात्कार 
हो जाता है, वे नहीं जाते । यह अवान्तर फल-भेद होना उचित ही है । 
सम्बन्ध-यहाँतक म॒क्तिविषयक फलमेदके प्रकरणको समाप्त करके अव 
शरीरपातके बाद आत्माकी सत्ता और कर्मफलका भोग न माननेवाले नास्तिकोके 
मतका खण्डन करनेकै लिये अगला प्रकरण आरम्भ करते हैँ-- 
एक आत्मनः शारीरे भावात ॥ २ । ३ । ५३ ॥ 
एके-कई एक कहते हैं कि; आरमन१=आत्माका; शरीरे-शरीर होनेपर 
ही; भावात-भाव होनेके कारण ( शरीरसे भिन्न आत्माक्री सत्ता नहीं है ) । 
व्यार्या-कई एक नास्तिकोंका कहना है कि जबतक्र शरीर है, तमीतक 
इसमें चेतन आत्माकी प्रतीति होती है, शरीरके भभावनें आत्मा प्रत्यक्ष नहीं है | 
इससे यही सिद्ध होता है कि शरीरसे भिन्न आत्मा नहीं है, अतएव मरनेके 
| बाद आत्मा परलोक जाकर कमॉका फल भोगता है या ब्रह्मलोकमें जाकर 
| | मुक्त हो जाता है, ये सभी बातें असङ्गत हैं | 
| सम्बन्ध-इसके उत्तरमें सूत्रकार कहते है 
व्यतिरेकस्तद्भावाभावित्वान्न तूपलब्धिवत्‌ ३ । ३ । ५४ ॥ 
व्यतिरेक;-रारीरसे आत्मा मित्र है; तद्भावामावित्वात--त्योंकि शरीर 
रहते हुए भी उसमें आत्मा नहीं रहता, इसलिये; न-आत्मा शरीर नहीं हैं 


हि 


B 
हं 
| | 
त 
DD’ 
. । | 
। | ॥ | 
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तु=किन्तु; उपलब्धिवत्‌=ज्ञातापनकी उपलब्धिके सदश ( आत्माका शरीरसे 
मिन्न होना सिद्ध होता है ) | 

व्याख्या-शरीर ही आत्मा है, यह बात ठीक नहीं है, किंतु शरीरसे मित्र, 
शरीर आदि समस्त भूतो. और उनके कार्योको जाननेबाळा आत्मा अवश्य है; 
क्योंकि मृत्युकालमें शरीर हमारे सामने पड़ा रहता है तो भी उसमें सत्र 
पदार्थोंको जाननेवाळा चेतन आत्मा नहीं रहता | अतः जिस प्रकार यह प्रत्यक्ष 
| है कि शरीरके रहते हुए भी उसमें जीवात्मा नहीं रहता, उसी प्रकार यह भी 
' मान ही लेना चाहिये कि शरीरके न रहनेपर भी आत्मा रहता है, वह इस स्थूळ 
शरीरमें नहीं तो अन्य ( सूक्ष्म ) शरीरमें रहता है; परंतु आत्माका अभाव नही 
होता | अतः यह कहना सत्रा युक्तिविरुद्ध है कि इस स्थूल शरीरसे भिन्न 
आत्मा नहीं है । यदि इस शरीरसे भिन्न चेतन आत्मा नहीं होता तो वह अपने 
और दूसरोंके शरीरोंको नहीं जान सकता; क्योंकि घटादि जड पदार्थोभें एक- 
दूसरेको या अपने-आपको जाननेकी शक्ति नहीं है । जिस प्रकार सत्रका ज्ञाता 
होनेके कारण ज्ञातारूपमें आत्माकी उपलब्धि प्रत्यक्ष है, उसी प्रकार शरीरका 
ज्ञाता होनेके कारण इस जेय शरीरसे उसका मित्र होना भी प्रत्यक्ष है । 
सम्बन्ध-प्रसज्ञवश ग्राप्त हुए नास्तिकगरका संक्षेप्में खण्डन करके, अज 
पुनः मिच-मित्र श्रुतियोंपर विचार करनेके लिये जगला प्रकरण आर्म किया 
जाता है | जिज्ञासा यह है कि भित्र-भित्र ञाखाओंमें यज्ञोंके उद्गीथ आदि 
अज्ञोंमे मेद है; अतः यज्ञादिके अज्ञोंसे सम्बन्ध रखनेवाली उपासना एक शाखा- 
में कहे हुए प्रकारसे दूसरी शाखावालोको करनी चाहिये या नहीं, इसपर 
> कहते हैं--- 
अङ्गावबद्धास्लु न शाखासु हि प्रतिवेदम्‌ ॥ २ । ३। ५५ ॥ 
अड्भावबद्धा;-यज्ञके उद्गीथ आदि अज्ञोंसे सम्बद्ध उपासनाएं। शाखासु 
हि-जिस शाखामें कही गयी हों, उसीमें करनेयोग्य हैं; ननएऐसी बात नहीं है; 
तु=कितु; प्रतिवेदमू्मत्येक वेदकी शाखाबाले उसका अनुष्ठान कर सकते हैँ। _ 
व्याख्या- 'भोमित्येतदक्षरमुह्ीथमुपासीत “०० इस एक अक्षरकी उत्गीथके 
रूपों उपासना करनी चाहिये? (छा० उ० १ । १ । १) “लोकेषु पञ्चविधं 
'सामोपासीत'--'पाँच प्रकारके सामकी लोकोके साथ सम्बन्ध जोड़कर उपासना 
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करनी चाहिये |! (छा० उ० | २। १ ) । इत्यादि प्रकारसे यज्ञादिके अङ्गरूप 
उद्दीथ आदिसे सम्बन्ध रखनेवाढी जो प्रतीकोपासना बतायी गयी है, उसका 
जिस झाखामें वर्णन है, उसी शाखावाळोंको उसका अनुष्ठान करना चाहिये, 
| अन्य शाखात्रालोंको नहीं करना चाहिये, ऐसी बात नहीं है; अपि तु प्रत्येक 
वेदकी शाखाके अनुयायी उसका अनुष्टान कर सकते हैं । 
| सम्बन्ध-इसी वातको उदाहरणसे स्पष्ट करते हैं--- 
| 'मन्त्राद्वद्ठाविरोधः॥ ३ ।३ । ५६ ॥ 
| चा=अथवा यो समझो कि; मन्त्रादिवतूः्मन्त्र आदिकी भाँति; अविरोध! 
| इसमें कोई विरोध नहीं है । 
| व्याख्या-जिस प्रकार एक शाखामें बताये हुए मन्त्र और यज्ञोपयोगी अन्य 
पदार्थ, दूसरी शाखावाले भी आवश्यकतानुसार व्यवहारमें छा सकते हैं, उसमें 
किसी प्रकारका विरोध नहीं है; उसीं प्रकार पूत्रेसूत्रमे कही हुई यञ्चाङ्गोसे 
सम्बन्ध रखनेत्राळी उपासनाओंके अनुष्ठानमें भी कोई विरोध नहीं है । 

सम्बन्ध-जिप प्रकार वेश्वानरविद्यामें एक-एक अङ्गकी उपासनाका वर्णन 
आता है, उसी प्रकार और भी कई जगह आता है, ऐसी उपासनाओंमें उनके 
एक-एक अङ्गकी अलग-अलग उपासना करनी चाहिये या सब अज्ञोंका समुच्चय 
करके एक साथ सबकी उपासना करनी चाहिये | इस जिज्ञासापर कहते हैं-- 
भूम्नः क्रतुवड्ज्यायस्त्वं तथा हि दशयति ॥ ३ । ३ । ५७ ॥ 

क्रतुवत्‌=अङ्ग-उपाङ्गसे परिपूर्ण यज्ञकी भाँति; भूम्नःम्पूर्ण उपासनाकी; 
| र | ज्यायस्र वम--श्रेष्ठता है; हि=क्योकि; तथा-वैसा ही कथन; दशेयति-श्रति 
| | दिखलाती है | 
|, व्याख्या-जिस प्रकार यज्ञके किसी भंशका अनुष्ठान करना और किसीका 
| -न करना श्रेष्ठ नहीं है, किंतु सर्तान्नपूर्ण अनुष्ठान ही श्रेष्ठ है, उसी प्रकार 
वैश्वानरविद्या आदिमें बतायी हुई उपासनाका अनुष्ठान भी पूर्णरूपसे करना ही 
श्रेष्ठ है; उसके एक अङ्गका नहीं । वैश्नानर-विद्याकी भाँति सभी जगह यह बात 
समझ लेनी चाहिये; क्योंकि श्रुतिने वैसा ही भाव वैश्वानर-ब्रियाके वर्णतमें | 
दिखाया है । राजा अश्वपतिने प्राचीनशाळ आदि छहों ऋषियोंसे अळा- 
अलग पूछा कि “तुम वैश्वानरकी किस प्रकार उपासना करते हो १? उन्होंने अपनी- | 
अपनी बात कहीं । राजाने एक-एक करके सबको बताया--'तुम अछुक . 
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अङ्गकी उपासना करते हो ।? साथ ही उन्होंने उस एकाङ्ग उपासनाका 

साधारण फल बताया और उन सबको भय दिखाते इए कहा, “यदि 

तुम मेरे पास न आते तो तुम्हारा सिर गिर जाता, तुम भंघे हो जातेः--इत्यादि ' 

(छा० उ० ५। ११ से १७ तक ) । तदनन्तर ( अठारहवें खण्डमं ) यह बताया 

कि 'तुमलोग उस वैश्वानर परमात्माके एक-एक अङ्गकी उपासना करते हो, जो 

इस वातको समझकर आत्मारूपसे इसकी उपासना करता है, वह समस्त लोकमें, समस्त 
। प्राणियोम और समस्त आत्माओंमें अन्न भक्षण करनेवाला हो जाता है ।? ( छा० उ० 
५ | १८ | १ ) इस प्रकार वहाँ पूर्ण उपासनाका अधिक फल बताया गया 
है | इसलिये यही सिद्ध होता है कि एक-एक अङ्गकी उपासनाकी अपेक्षा पूर्ण 
उपासना श्रेष्ठ है | अतः पूर्ण उपासनाका ही अनुष्ठान करना चाहिये । 

सम्वन्ध-नाना प्रकारसे वतायी हुई बह्माविधा मिच-मिच है कि एक ही हे: 
इस जिन्नासापर कहते हैं--- 

नाना शब्दादिभेदात्‌ ॥ ३ । ३ । ५८ ॥ 

शब्दादिभेदात्‌=्शब्द आदिका भेद होनेके कारण; नाना=सबर विद्यार 
अलग-अलग हैं | - 

व्याख्या-सद्‌-विद्या, भूमविद्या, दहरविधा, उपकोसळविद्या, शाण्डिल्यविद्या; 
वैश्वानरविद्या, आनन्दमयविद्या, अक्षरविद्या इत्यादि भिन्न-भिन्न नाम और विधि- 
विधानवाली इन विद्याओमें नाम और प्रकार आदिका भेद है । किसी अधिकारीके 
लिये एक विद्या उपयुक्त होती है, तो अन्यके लिये दूसरी ही उपयुक्त होती है; इसलिये 
सबका फल एक ब्रह्मकी प्राप्ति होनेपर भी एक नहीं है, भिन्न-भिन्न हैं | 

सम्बन्ध-इन सवके ससुचयका विधान है या विकलका अर्थात्‌ इन सबको 
मिलाकर अनुष्ठान करना चाहिये या एक-एकका अलग-अलग ? इस जिज्नात्तापर 
कहते हैं--- 

विकव्पो(विशिष्टफलत्वात्‌॥ ३ । ३ । ५९ ॥ 
अविशिष्टफलत्वात्‌न्सब विद्याओंका एक ही फल है, फलमें भेद नहीं 

हे, इसलिये; विकरपः=अळग-अळग अनुष्ठान करना ही उचित है । 

ब्याख्या-जिस प्रकार खर्गादिकी ग्रापिके साधनभूत जो मिन्नःमिन्न यज्ञ-याग 
आदि बताये गये हैं, उनमेंसे जिन-जिनका फळ एक है, उसका समुच्चय नहीं होता । 
यजमान अपने इच्छानुसार उनमेंसे किसी भी एक यञ्चका अनुष्ठान कर सकता है | 


> 
| 
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इसी प्रकार उपर्युक्त विद्याओंका ब्रह्मसाक्षात्काररूप एक ही फल होनेके कारण 
उनके समुचयकी आवश्यकता नहीं है । साधक अपनी रुचिके अनुकूल किसी 

` एक विद्याके अनुसार ही साधन कर सकता है | 

सम्बन्ध-जो सकाम उपासनाएँ अलग-अलग फलके लिये बतायी गयी हे, 
उनका अनुष्ठान किस प्रकार करना चाहिये ? इस जिज्ञासपर कहते हैं--- 
काम्यास्तु यथाकामं समुच्चीयेरन्न वा पूवेहेत्वभावात्‌॥ ३।३।६ ०॥ 
काम्या+=सकाम उपासनाओंका अनुष्ठान; तु=तो; यथाकाममू=भपनी- 
अपनी कामनाके अनुसार; सञ्चु्चीयेरन्‌=समुचय करके किया करे; वा= 
अथवा; न=समुचय न करके अळग-अळग करे; पूर्वहेखभावात्‌-्क्योकि इनमें 
| पूर्वोक्त हेतु ( फलकी समानता ) का अभाव है | 

| व्याख्या-सकाम उपासनाओमें सबका एक फळ नहीं बताया गया है, भिन्न- 

| भिन्न उपासनाका भिन्न-भिन्न फल कहा गया है, इस प्रकार पूर्वोक्त हेतु न होनेके 

|: कारण सकाम उपासनाका अनुष्ठान अधिकारी अपनी कामनाके अनुसार जिस 
| प्रकार आवश्यक समझे, कर सकता है । जिन:जिन भोगोंकी कामना हो, उन- 
उनके लिये बतायी हुई सव उपासनाओंका समुच्चय करके भी कर सकता है 
और अलग-अलग भी कर सकता है, इसमें कोई अइचन नहीं है । 

सम्बन्ध-अब उद्गीथ आदि अङ्गामे की जानेवाली उपासनाके विषयमे 

विचार करनेके लिये अराला प्रकरण आरम्भ किया जाता है । पहले चार पूत्रोंद्वारा . 

यूर्वपक्षकी उत्थापना की जाती है-- 


अङ्गेषु यथाश्रयभावः ॥ ३ । ३ । ६१ ॥ 

अङ्गषु=मिन्न-भिन्न अङ्गोमें (की जानेवाळी उपासनाओंका);, यथाश्रयभावः= 
यथाश्रय भाव है अर्थात्‌ जो उपासना जिस अङ्गके आश्रित है, उस अङ्गके अनुसार 
ही उस उपासनाका भी भाव समझ लेना चाहिये | 

व्याख्या-यजञकर्मके अङ्गमूत उद्गीथ आदिमें की जानेत्राढी जो उपासनाएँ हैं; 
जिनका दिग्द्रान पचपनवें सूत्रमे किया गया है, उनमेंसे जो उपासना जिस अङ्गके. 
आश्रित है, उस आश्रयके अनुसार ही उसकी व्यवस्था करनी चाहिये | इसलिये 
यही सिद्ध होता है कि जिनःजिन कमोंके अङ्गोंका समुचय हो सकता है, उन-उन 
अज्ञोंमें की जानेवाढी उपासनाओंका भी उन कमोंके साथ समुचय हो सकता है । 








| 
| सूज्ञ ६०-६४ ] ` अध्याय ३ ३१९ 
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सम्बन्ध-इसके सिवा--- 


शिष्टेश्र॥ ३ । ३। ६२ ॥ 
| शिष्टे!-श्रुतिके शासन ( विधान ) से; चरभी ( यही सिद्ध होता है ) । 
| व्याख्या-जिस प्रकार उद्दीथ आदि स्तोत्रोंके समुच्चयका श्रृतिमें बिधान है, 
| उसी प्रकार उनके आश्रित उपासनाओंके समुचयका त्रिधान भी उनके साथ 
| ही हो जाता है | इससे भी यही सिद्ध होता है कि कमॉके अङ्गोंके अनुसार 
| उनके आश्रित रहनेत्राली उपासनाओंका समुच्चय हो सकता है। 
| सम्बन्ध-प्रकारान्तरसे उसी वातको हृढ़ करते हैं-- 
| समाहारात्‌ ॥ रे । ३२ । ६३ ॥ 

समाहारात-कर्मोंका समाहार बताया गया है, इसलिये उनके आश्रित 
। उपासनाओंका भी समाहार ( समुचय ) उचित ही है । 
| व्याख्या--उद्गीथ उपासनामें कहा है कि 'स्तोत्रगान करनेवाल पुरुष 
| होताके कर्ममें जो स्तोत्रसम्बन्धी त्रुटि हो जाती है, उसका भी संशोधन कर 
। छेता है 7 (छा० उ० १।५।५)। इस प्रकार प्रणव और उदगीथकी 
। एकता समझकर उद्वान करनेका महत्त्व दिखाया है | इस समाहारसे भी अङ्गश्रित 

उपासनाका समुचय सूचित होता है । 

सम्बन्ध-पुनः उस्ती वातको हढ़ करते हैं-- 

| गुणसाधारण्यश्रतेश्च ॥ ३ । ३ । ६४ ॥ 
शुणसाधारण्यश्रुतेः-गुणोंकी साधारणता बतानेवाळी श्रुतिसे; च-भी 
( यही बात सिद्ध होती है ) । 
व्याख्या-उपासनाका गुण जो “कार है, उसका प्रयोग समान भासे 

दिखाया है । जैसे कहा है क्रि 'उस (३०) अक्षरसे ही यह त्रयीविद्या ( तीनों 
दोसे सम्बन्ध रखनेत्राळी यज्ञादि कर्मसम्बन्धी विद्या ) प्रदृत्त होती है, ३४ ऐसा 
कहकर ही आश्रावण कर्म करता है, ॐ” ऐसा कहकर होता ( कथन ) करता 
है, ॐ ऐसा कहकर ही उद्गाता सतोत्रगान करता है ।' (छा० उ० १। १ | ९) 
इसी प्रकार कर्माइ-सम्बन्धी गुण जो कि उद्गीथ आदि हैं, उनका भी समान 
भावसे प्रयोग श्रुतिमें विहित है । इसलिये भी उपासनाओंका उनके आश्रयभूत 
कमोड़ोंके साथ समुचय होना उचित सिद्ध होता है | | 
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सस्बन्ध-इस प्रकार चार सूत्रोंद्वारा पूर्वपक्षकी उत्थापना करके अब दो 
सूत्रॉर्मे उसका उत्तर देकर इस पाइकी समाति की जाती है--- 


न वा तत्सहभावाश्रुतेः ॥ ३ । ३ । ६५ ॥ 

वा=किंतु; तत्सहभावाश्चुतेः=उन-उन उपासनाओंका समुच्चय बतानेवाली 
श्रुति नहीं है, इसलिये; न=उपासनाओंका समुच्चय सिद्ध नहीं हो सकता । 

व्याख्या-उन-उन उपासनाओंके आश्रयभूत जो उद्गीथ आदि अङ्ग हैं, उन 
अङ्गोके समाहारकी भोति उनके साथ उपासनाओंका समाहार बतानेवाली कोई श्रुति 
नहीं है, इसलिये यह सिद्ध नहीं हो सकता कि उन-उन आश्रयोंके समुच्चयकी 
भाँति ही उपासनाओंका भी समुच्चय होना चाहिये; क्योंकि उपासनाओंका उद्देश्य 
भिन्न है, जिस उद्दश्यसे जिस फलके लिये यज्ञादि कर्म किये जाते हैं, उनके 
अङ्गोमें की जानेत्राळी उपासना उनसे भिन्न उदे३यसे की जाती है, अतः अङ्गोके 
साथ उपासनाके समुच्चयका सम्बन्ध नहीं है । इसलिये यहा सिद्ध होता है 
कि उपासनाओंका समुचय नहीं वन सकता, उनका अनुष्ठान अळग-अळग ही 
करना चाहिये । 

सम्वन्ध-ग्रकारान्तरसे इसी पिद्धान्तको दृढ़ करते हूँ -- 


दशनाच्च ॥ ३ । ३ । ६६॥ 


दश्शनातूऱ्ुतिमें उपासनाओंका समाहार न करना दिखाया गया है, इसलिये; 
चज्मी ( उनका समाहार सिद्ध नहीं हो सकता ) । 
व्यास्या-श्रुतिमं कहा है कि पपूर्वक्त प्रकारसे रहस्यको जाननेवाला ब्रह्मा 
निःसंदेह यज्ञकी, यजमानकी और अन्य ऋत्रिजोंकी रक्षा करता है ।! 
( छा० 3० । १७ | १० ) इस प्रकार श्रुतिनें विद्याकी महिमाका वर्णन करते 
हुए यह दिखाया गया है कि इन उपासनाओंका कर्मके साथ समुच्चय नहीं होता 
है; क्योंकि यदि उपासनाओंका सर्चत्र समाहार होता तो दूसरे ऋत्विक्‌ भी 
उस तत्त्वके ज्ञाता होते और स्वयं ही अपनी रक्षा करते, ब्रह्माको उनकी रक्षा | 
करनेकी आवश्यकता नहीं पडती । इससे यही सिद्ध होता है कि उपासनाएँ | 
उनके आश्रयभूत कर्मसम्बन्धी अङ्गोके अधीन नहीं हैं, खतन्त्र हैं, अतएव समुचय | 
न करके उनका अनुष्ठान अळा ही करना चाहिये | 








तीसरा पाद सम्पूर्ण । 
I iE कि भि 








कोया पाद 


तीसरे पादमें परमात्माकी ग्राप्तिकि उपायभूत मिच-मिच विधाओंके विषयमें 
प्रतीत होनेवाले विरोधको दूर किया गया तथा उन विद्याओंगेंसे किंस क्दाके 
कौन-से गुण दूसरी विद्या्में गहण किये जा सकते हँ कौन-से नही किये जा. 
सकते १ इन विद्याओंका अलग-अलग अदुष्ठान करना उचित हे या इनमेंसे 
कुछका संछुचय भी किया जा सकता है ! इत्यादि विषयाँपर विचार करके 
तिद्वान्तका प्रतिपादन किया गया । 


अव बज्ञान परमात्माकी ग्राप्िका स्वतन्त्र साधन है या नहीं * उसके 
अन्तरङ्ग साधन कौन-से हैं और बहिरङ्ग कौन-से हैं? इन सव बातोंपर विचार 
करके सिद्धान्तका प्रतिपादन करनेके लिये चौथा पाद आरम्भ किया जाता है । 
यहाँ पहले परमात्माकी प्रातिरूप पुरुषार्थकी सिद्धि केवल ज्ञानसे ही होती है या 
कर्मादिके सठचयसे ? इसपर विचार आरम्म करनेके लिये वेदव्यातजी अपना 
निश्चित मत वतलाते हैं-- 
पुरुषार्थो;तरशब्दादिति बादरायणः ॥ ३ । ४। १॥ 
` पुरुपार्थःऱ्सखहप्राततिरूप पुरुषार्थकी सिद्धि; अतः-इससे अर्थात्‌ रासे 
होती है; शड्दातून्क्योंकि शब्द ( श्रुतिके वचन ) से यही सिद्ध होता है; 


_ इतिच्यह; बादरायण+-बादरायण कहते हैं. । 


व्याख्या-वेदन्यासजी महाराज सबसे पहले अपना मत बतळाते हैं कि 
“तरति शोकमात्मबित्‌ः--आत्मज्ञानी शोक-मोहसे तर जाता है ( छा० उ० 
७।१।३); “तथा विद्वान्‌ नामरूपादू विमुक्तः परात्पर पुरुषमुपैति 
दिव्यम ।- ज्ञानी महात्मा नामरूपसे सुक्त होनेपर परात्पर ब्रह्मको ग्राप्त हो जाता 
है (मु० ३० ३ । २ । ८), ह्विदाप्तोति परम?--'ब्रह्मवेत्ता परमात्माको प्राप्त 
हो जाता है? ( तै० उ० २ । १ ), “जञात्वा देवं मुच्यते सर्वेपारी; |?-- 
“परम देवको जानकर सब प्रकारके पाशों ( बन्धनों ) से मुक्त हो जाता हैः 
( इवेता उ० ५। १३ ) । इस प्रकार श्रुतिका कथन होनेसे यही सिद्ध होता है कि 
प्ररमात्माकी प्राप्तिह्प परमपुरुषार्थकी सिद्धि इस ब्रह्मज्ञानसे ही होती है । 


चे० द० २१--- 
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सम्बन्ध-उपर्थुक्त सिद्धान्ते जैमिनि ऋषिका मतभेद खावे हुए 
कहते हैं-- | 

शेषत्वात्पुरुषार्थवादो यथान्येष्विति जैमिनिः ॥ ३। ४ ।२॥ 

शेषत्वात्‌ कर्मका अङ्ग होनेके कारण; पुरुष (र्थवाद १ -त्र्वि्याको पुरुषार्थ- 


का हेतु बताना अर्थवादमात्र है; यथा-जिस प्रकार; अन्येषु-यज्ञके दूसरे अलम 


फलश्रुति अर्थवाद मानी जाती है; इतिन्यह; जैमिनिः-जैमिनि आचार्य 
कहते हैं | 

व्याख्या-आचार्य जैमिनि यह मानते हैं कि आत्मा कर्मका कर्ता होनेसे 
उसके खरूपका ज्ञान करानेवाली विद्या मी कर्मका अङ्ग है; इसलिये उसे पुरुषार्थ- 
का साधन बताना उसकी प्रशंसा करना है । पुरुषार्थका साधन तो वास्तवमें कमे 
ही हैं | जिस प्रकार कर्मके दूसरे अङ्गोंकी फलश्रुति उनकी प्ररांसामात्र समझी 
जाती है, वैसे ही इसे भी समझना चाहिये । 


सम्वन्ध-विद्या कर्मका अङ्ग है, इस वातको सिद्ध करनेके लिये कारण 


. बतलाते हे-- 


आचारद्रेनात्‌॥ ३ । ४ । ३ ॥ 


आचारदर्शनात्‌नशरेष्ठ पुरुषोका आचार देखनेसे भी यही सिद्ध होता है 
कि विद्या कर्मोका अङ्ग है | 


व्याख्या-ब्रृहदारण्यकोपनिषदूर्म यह प्रसङ्ग आया है कि “राजा जनकने एक . 


समय बहुत दक्षिणावाळा यज्ञ किया, उसमें कुरु तथा पाञ्चाळदेशके बहुत-से 
ब्राह्मण एकत्र हुए थे |? इत्यादि (बृह० उ० ३ | १।१ ) छान्दोग्यमें वर्णन आया है कि 
राजा अश्वपतिने अपने पास ब्रह्मविद्या सीखनेके लिये आये हुए ऋषियोंसे कहा-- 


“आपलोग सुनें, मेरे राज्यमें न तो कोई चोर है, न कंजूस है, न मध 


पीनेत्राला है, न अग्निहोत्र न करनेवाला है और न कोई विद्याहीन है । यहाँ कोई 
परखीगामी पुरुष ही नहीं है; फिर कुलटा खी कैसे रह सकती है ?# हे पूज्यगण ! 
में अभी यज्ञ करनेवाला हूँ । एक-एक ऋत्विजको जितना धन दूँगा, उतना दी 


कने स्तेनो जनपदे न कदयों न मद्यपः । ` 
'नानाहिताग्निनांविद्वान्न स्वैरी स्वैरिणी कुतः ॥ 
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।  आपलोगोंको भी दूँगा, आप यहीँ ठहरिये |! ( छ० उ० ५। ११। ५ ) 
महर्षि उद्दालक भी यज्ञकर्म करनेवाले थे, जिन्होंने अपने पुत्र सेतकेतुको ब्रह्म 
विद्याका उपदेश दिया था | ( छा० उ० छठा अध्याय पूरा ) याज्ञवल्क्य भी जो 
व्रह्मवादियोंमें सत्रेश्रेष्ठ माने गये हैं, गृहस्थ और कर्म करनेवाले थे | इस प्रकार 

-श्ृतिमें वर्णित श्रेष्ठ पुरुषोंका आचरण देखनेसे भी यही सिद्ध होता है कि ब्रह्मविद्या 
कर्मका ही अङ्ग है और कमोंके सहित ही वह पुरुषार्थका साधन है | 

| सम्वन्ध-इसी वातको श्रुतिप्रमाणसे हद करते हैं--- 

तच्छ्रुतेः ॥ ३ । ४ । ४ ॥ 
तच्छृते१=तद्विHरयक श्रुतिसे भी यही बात सिद्ध होती है । 
व्यार्या-श्रुतिका कथन है कि “जो *“काररूप अक्षरके तत्त्को जानता है 
और जो नहीं जानता, वे दोनों ही कर्म करते हैं; परंतु जो कर्म विद्या, श्रद्धा 
और योगसे युक्त होकर किया जाता है, बढी प्रबळतर होता है |? ( छा० उ० 

१ | १। १० ) इस प्रकार श्रृतिमें विद्याको कमका अङ्ग वतलाया है | इससे 

भी यही सिद्ध होता है क्रि केवल ज्ञान पुरुषार्थका हेतु नहीं है । 
सम्बन्ध-पुनः इसी वातको हृढ़ करनेके लिये प्रमाण देते हैं-- _ 

समन्वारम्भणात्‌ ॥ ३ । 8 । ५॥ 
समन्वारम्प्रणात्‌=्रिधा और कर्म दोनों जीवात्माके साथ जाते हैं, यह 
कथन होनेके कारण ( भी ) यही बात सिद्ध होती है । | 
व्याख्या-जव आला शरीरसे निकलकर जाता है, तत्र उसके साथ प्राण, 
अन्तःकरण और इन्द्रियाँ तो जाती ही हैं, त्रिया और कम भी जते हैं 
( बृह उ० 9 | ४ २ ) । इस प्रकार विद्या और कम दोर्नोके संस्कारोंको साथ 
लेकर जीवात्माका एक शारीरसे दूसरे शारीरम गमन बताया जानेके कारण यह 
सिद्ध होता है कि विद्या कमका अङ्ग ही है | 
सम्बन्ध-फिर दूसरे ग्रमाणते भी इसी बातको तिड करते हैं-- 
तद्वतो विधानात्‌ ॥ २ । ४ । ६ ॥ 
तद्ठतः=आपमज्ञानयुक्त अधिकारीके लिये; बिघानात्‌=्कर्मोका विधान होनेके 
कारण भी ( यही सिद्ध होता है ) | 
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व्याख्या-श्रुतिने ब्रह्मविद्याकी परम्पराका वर्णन करते हुए कहा है क्रि 'उस , 
ब्रह्मज्ञानका उपदेश ब्रह्माने प्रजापतिको दिया, प्रजापतिने मनुसे कहा; मनुने 
प्रजावर्गको सुनाया । ब्रह्मचारी नियमानुसार गुरुकी सेवा आदि कर्तव्य कर्मोंका 
भढीभाँति अनुष्ठान करते हुए वेदका अध्ययन समाप्त करे, फिर आचार्यकुळ्से 
समावर्तनसंस्कारपूर्वक स्नातक बनकर लौटे और कुठुम्बमें रहता हुआ पवित्र, 
स्थानमें स्वाध्याय करता रहे । पुत्र और शिष्यादिको धार्मिक बनाकर समस्त 
इन्द्रियोंकी अपने अन्तःकरणमें स्थापित करे ।? इन सत्र नियमोंको बताकर उनके 
फलका इस तरह वर्णन किया है---'इस प्रकार आचरण करनेत्राला मनुष्य अन्त 
ब्रह्मणेकको प्राप्त होता है ।' (छा० उ० ८ | १५ । १) इस तरह 
विद्यापूर्वक कर्म करनेके विधानसे यह बात सिद्ध होती है कि विद्या कमेका अङ्ग है । 
सम्बन्ध-इतना ही नहीं; अपितु--- 
नियमाच ॥ ३ । ४। ७ ॥ 
नियमात्‌=्रतिमें नियमित किया जानेके कारण; च=भी ( कर्मे अवश्य 
कतव्य है, अतः विद्या कर्मका अङ्ग है, यह सिद्ध होता है ) | 
व्यारूया-श्रुतिका आदेश है कि “मनुष्य शात्नविहित श्रेष्ठ कर्मोका अनुष्ठान 
करते इए ही इस जगतमें सौ वर्षोतक -जीत्रित रहनेकी इच्छा करे । इस प्रकार 
जीवनयात्राका निर्वाह करनेपर तुझ मनुष्यमें कर्म लिप्त नहीं होंगे । इसके सिवा 
दूसरे प्रकारका ऐसा कोई उपाय नहीं है, जिससे कर्म लिप्त न होवे !' 
( ईशा० २ ) इस प्रकार आजीवन कर्मानुष्ठानका नियम होनेसे भी यही सिद्ध होता 
है कि केवल ज्ञान पुरुपार्थका हेतु नहीं है । 
सम्वन्ध-इस प्रकार जेमिनिके मतका वर्णन करके सूत्रकार अपने पिद्धान्त- | 
को सिड करनेके लिये उत्तर देते हैं--- 


अधिकोपदेशात्तु बादरायणस्येवं तदशनात्‌॥ ३ । 8 । ८ ॥ | 
तु=किंतु; अधिकोपदेशात-श्रुतिमें कमॉकी अपेक्षा अधिक ब्रह्मविद्याके 
माहात्म्यका कथन होनेके कारण; बाद्रायणस्य=च्यासजीका मत; एघसूर्जैसा . 
प्रथम सूवमें कहा था वैसा ही है; तद्दशनातृस्क्योकि श्रुतिमें विद्याकी अधिकता 
वैसी दिखळायी गयी है | | | 
व्याख्या-जैमिनिने जो विद्याकों कर्मका अङ्ग बताया है, वह ठीक नहीं | 


७... 
7 | 
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है । उन्हाने अपने कथनकी सिद्विके लिये जो युक्तियाँ दी हैं, वे भी आमासमात्र 
ही हैं | अतः बादरायणने पूत्रसूत्रमें जो अपना मत प्रकट किया है, वह अब भी 
ज्यों-का-त्यों है । जैमिनिक्री युक्तियोंसे उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है । यद्यपि 
्रह्मज्ञानके साथ-साथ लोकसंग्रहके लिये या प्रारब्धानुसार शरीरस्थितिके निमित्त 
किये जानेत्राले कर्म रहें. तो उनसे कोई हानि नहीं है; तथापि परमात्माकी 
प्राप्तिरूप पुरुषार्थका कारण तो एकमात्र परमात्माका तत्त्वज्ञान ही है । इसके 
सिवा, न तो कर्म-ज्ञानका समुचय परमपुरुपार्थका साधन है और न केवल 

कर्म ही; क्योंकि श्रुतिमें कहा है--- 
इष्टापूते मन्यमाना वरिष्ठं नान्यच्छ्रेयो वेदयन्ते प्रमूढाः | 
नाकस्य पृष्ठे ते सुकृते5नुभूत्वेमं लोकं हीनतरं वा विशन्ति ॥ 

“इष्ट और पूर्त कमोंको ही श्रेष्ठ माननेत्राले मूर्खछोग उससे मिन्न वास्तविक 
श्रेयको नहीं जानते | वे झुम कर्मोके फलरूप खर्गलोकके उच्चतम स्थानमें वहाँके 
मोगोंका अनुभत्र करके इस मनुष्यलोकमें या इससे भी अत्यन्त नीचेके लोकमें 
गिरते हैँ ।? ( मु० उ० १। २-। १०) | 

परीक्ष्य लोकान्‌ कर्मचितान्‌ ब्राह्मणो निर्वेदमायानास्त्यकृत: कृतेन | 

तद्विज्ञानार्थं स॒ गुरुमेत्रामिगच्छेत्‌ समित्पाणिः श्रेत्रियं ब्रह्मनिष्ठम्‌ ॥ 

“इस प्रकार कर्मसे प्राप्त होनेबाले लोकोंकी परीक्षा करके अर्थात्‌ उनकी - 
अनित्यताको समझकर द्विजको उनसे सर्वथा विरक्त हो जाना चाहिये तथा 
यह निश्चय करना चाहिये कि वह अक्कत अर्थात्‌ खतःसिद्व परमात्मा कमाँके 
द्वारा नहीं मिल सकता | अतः जिज्ञासु पुरुष उस ब्रह्मज्ञानकी प्राप्तिके लिये 
वेदज्ञ, ब्रह्मनिष्ठ गुरुके समीप हाथमें समिधा लिये हुए जाय |? ( सु० उ० १ | 
२ । १२ ) 'इस तरह अपनी शरणमे आये इए रिष्यको ब्रह्मज्ञानी महात्मा 
्रह्मविद्याका उपदेश करे |!” ( सु० उ० १ | २। १३ ) यह सब कहकर 
श्रुतिने वहाँ ब्रह्मके खरूपका प्रतिपादन किया है और उसे ज्ञानके द्वारा प्राप्त 
होने योग्य बतळाक्र ( मु० उ> २।२।७ ) कहा है कि 'कार्य-कारणखरूप उस 
ब्रह्मको जान लेनेपर इस मनुष्पके हृदयकी चिजड-ग्रन्थिका भेदन हो जाता है, 
सब संशय नर हो जाते हैं और समस्त कमाँका क्षय हो जाता है |? (मु उ० २।२। 
८) ।% इस प्रकार श्रृतियोमें जगह-जगह कर्मोकी अपेक्षा ब्रहज्ञानका महत्त्व बहुत 
अधिक बताया गया है | इसलिये ब्रह्मविद्या कर्मोका अङ्ग नहीं है | 

& भिद्यते हृद्यग्रन्थिश्छियन्ते सर्वसंशयाः । 
क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्दृष्टे परावरे ॥ 
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सम्बन्ध-श्रेष्ठ पुरुषोका आचार देखनेसे जो विद्याको कर्मका अङ्ग बताया 
गया था, उसका उत्तर देते है | 
तुल्यं तु दशनम्‌॥ ३ । ४ । ९ ॥ 
दर्शनम्‌-आचारका दर्शन; तुऱतो; तुल्यम-समान है ( अतः उससे 
विद्या कर्मका अङ्ग है, यह नहीं सिद्ध होता ) । 
व्याख्या-आचारसे भी यह सिद्ध नहीं होता कि विद्या कर्मका अङ्ग है; 
क्योंकि श्रृतिमें दोनों प्रकारका आचार देखा जाता है । एक ओर ज्ञाननिष्ठ 
जनकादि गृहस्थ महापुरुष लोकसंग्रहके लिये यज्ञ-्यागादि कर्म करते 
देखे जाते हैं तो दूसरी ओर केवळ भिक्षासे निर्वाह करनेवाले विरक्त 
संन्यासी महात्मा ळोकसंप्रहके लिये ही समस्त कमका त्याग करके 
ज्ञाननिष्ठ हो केवळ ब्रह्मचिन्तनमें रत रहते हैं । इस प्रकार 
आचार तो दोनों ही तरहके उपलब्ध होते हैं | इससे कर्मकी प्रधानता नहीं 
सिद्ध होती है । जिनको वास्तवमें ज्ञान प्राप्त हो गया है, उनको न तो 
कर्म करनेसे कोई प्रयोजन है और न उसके त्यागसे ही ( गीता ३ | १७) | 
अतएव प्रारब्ध तथा इश्वरके विधानानुसार उनका आचरण दोनों प्रकारका ही 
होता है । इसके सित्रा श्रुतिमें यह भी कहा है कि 'इसीळिये पूर्वके विद्वानाने 
अम्निहोत्रादि कर्मोका अनुष्ठान नहीं किया? ( को० उ० २ । ५ ) (इस आत्माको 
जानकर हो ब्राह्मणलोग पुत्रादिकी इच्छाका त्याग करके विरक्त हो भिक्षासे 
नित्राह करते हुए विचरते हैं? ( वृह० उ० ३ | ५ । १ ) याज्ञवल्क्यने भी दूसरोंमें 
चेराग्यकी भावना उत्पन्न करनेके लिये अन्तनें संन्यास ग्रहण किया ( बह ० ३० 
४ | ५। १५) । इस प्रकार श्रुतियोमें कमत्यागके आचारका भी जगह-जगह 
वर्णन पाया जाता है | इसलिये यही सिद्ध होता है कि परमपुरुषार्थका हेत | 
केत्रठ ब्रह्मज्ञान ही है और वह कर्मका अङ्ग नहीं है | | 
सम्बन्ध-पूवपक्षकी ओरसे जो श्रातिका प्रमाण दिया गया या, उसका 
उत्तर देते हे-- | 
असावेत्रिकी ॥ ३ | ४ । १० ॥ 
असाव॑त्रिकी-( वह श्रुति ) सर्वत्र सम्बन्ध रखनेवाली नहीं है--- 
एकदेशीय है । 
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| व्याख्या-पूर्वपक्षीने जो 'यदेव विद्यया करोतिः (छा० उ० १। १। १०) 
। इत्यादि श्रुतिका प्रमाण दिया है, वह सब विद्याओंसे सम्बन्धित नहीं है--एकदेशीय 
| है | अतः उस प्रकरणमें आयी हुई उद्गीथ-विद्यासे ही उसका सम्बन्ध है, उसको 
ही वह कर्मका अङ्ग बताती है; अन्य सत्र प्रकरणोमें वर्णित समस्त विद्याओंसे 
उसका कोई सम्बन्ध नहीं है | अतः उस एकदेशीय श्रृतिसे यह सिद्ध नहीं हो 
सकता कि विद्यामात्र कर्मका अङ्ग है । 

सम्बन्ध-पाँचवें सूत्रम पूर्वपक्षीने जिस श्रुतिका प्रमाण दिया हे, उसके 
विषयमे उत्तर देते हैं-- 

विभागः शतवत्‌ ॥ ३ । 9 । ११ ॥ 

शतबत्‌=एक सौ मुद्राके विमागकी भाँति; विभागः=उस थुतिम कहे 
हुए विद्या-कर्मका विभाग अधिकारिमेदसे समझना चाहिये | 

व्याख्या-जिस प्रकार किसीको आज्ञा दी जाय कि 'एक सौ मुद्रा उपस्थित 
लोगोंको दे दो ।? तो सुननेत्राला पुरुष पानेवाळे छोगोंके अधिकारके अनुसार 
विभाग करके उन मुद्राओका बितरण करेगा | उसी प्रकार इस श्रुतिके कथनका 
भाव भी अधिकारीके अनुसार विभागपूर्वकक समझना चाहिये । जो ब्रह्मज्ञानी है, 
उसके कर्म तो यहीं नष्ट हो जाते हैं | अतः वह केवळ विद्याके बलसे ही 
त्रह्मलोकको जाता है । उसके साथ कर्म नहीं जाते (मु०उ० १।२। 
११ ) और जो सांसारिक मनुष्य हैं या साधनभ्र्ट हैं, उनके साथ विद्या और 
कर्म दोनोंके ही संस्कार जाते हैं. । वहाँ विद्याका अर्थ परमात्माका अपरोक्षज्ञान 
नहीं; किंतु केवळ श्रवण, मनन आदिका अभ्यास समझना चाहिये | भतः 
इससे भी त्रिद्या कर्मका अङ्ग है, यह सिद्ध नहीं होता । 

सम्बन्ध-पूर्वपक्षकी ओरसे जो छठे सूत्रमें प्रजापतिके वचनोंका प्रमाण दिया 
गया था, उसका उत्तर देते हँ-- 

अध्ययनमात्रवतः ॥ ३।४।२२॥ 
. अध्ययनमात्रवतः=जिसने वि्याका केवळ अध्ययनमात्र किया है, अनुष्ठान 

नहीं, ऐसे विद्वानके विषयमें यह कथन है । क 

व्याख्या-प्रजापतिके उपदेशमे जो त्रियासम्पन्न पुरुषके लिये डुम्रे जाने 
और कर्म करनेकी बात कही गयी हे, वह कथन गुरुकुलसे अध्ययनमात्र करके 
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निक्ल्नेवाले त्रह्मचारीके लिये है । अतः जिसने ब्रह्मविद्याका केवळ अध्ययन किया 
है, मनन और निदिध्यासनपूर्वक उसका अनुष्ठान नहीं किया, ऐसे अधिकारीके 
प्रति अन्तःकरणकी शुद्धिके लिये कर्मोका विधान है, जो कि सर्वथा उचित है; 
किंतु इससे यह सिद्ध नहीं होता कि त्रह्मविद्या कमॉका अङ्ग है. । 
सम्बन्ध-पूर्वपक्षकी ओरसे जो अन्तिम श्रुति-प्रमाण दिया गया है, उसका | 
उत्तर चार चूत्रोंमें अनेक प्रकारसे देते हैं-- 


नाविशेषात्‌॥ ३ ।४। १३॥ 

अविशेषात्‌ वह श्रुति विशेषरूपसे विद्वान॒के लिये नहीं कही गयी है, 
इसलिये; न=्ज्ञानके साथ उसका समुच्चय नहीं है । 

व्याख्या-वहाँ जो त्यागपूर्वक आजीवन कर्म करनेके लिये कहा है, वह 
कथन सभी साधकोंके लिये समानभावसे है; ज्ञानीके लिये विशेषरूपसे नहीं है । 
भतः उससे न तो यह सिद्ध होता है कि ब्रह्मविद्या कर्मका अङ्ग है और न 
यही सिद्ध होता है कि केवल ब्रह्मविद्यासे परम पुरुषाथ प्राप्त नहीं होता । 

सम्बन्ध-यादि उस श्रुतिकों समानभावसे सबके लिये मान लिया जाय तो 
फिर उसके द्वारा ज्ञानीके लिये भी तो कमका विधान हो ही जाता है, इसपर 
कहते हैं--- 


स्ठुतयेऽनुमतिवो ॥ ३। ४। १४ ॥ 
बा-अथवा यों समझो कि; स्तुतये=विद्याकी स्तुतिके लिये; अनुमतिः 
सम्मतिमात्र है । : 
व्याख्या-यदि इस श्रृतिको समानभावसे ज्ञानीके लिये मी माना जाय तो 
उसका यह भाव समझना चाहिये कि ज्ञानी लोकसंग्रहाथ आजीवन कर्म करता 
रहे तो मी ब्रह्मविद्याके प्रभावसे उसमें कर्म लिप्त नहीँ होते | वह उनसे सर्वथा 
सम्बन्धरहित रहता है । इस प्रकार ब्रह्मविद्याकी प्रशंसा करनेके लिये यह श्रुति 
कम करनेकी सम्मतिमात्र देती है, उसे कर्म करनेके लिये बाध्य नहीं करती; 
अतः यह श्रुति विद्याको कमॉका अङ्ग बतलानेके लिये नहीं है । 
सम्बन्ध-इसी वातको सिद्ध करनेकरे लिये दूसरी युक्ति देते हैं-- 
कामकारेण चेके ॥ ३ | ४ | १५॥ 
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च=इसके सिवा; एके-कई एक विद्वान्‌; कामकारेणस्स्वेच्छापूर्वक 
| ( कर्मोका त्याग कर देते हैं, इसलिये भी विद्या कर्मोका अङ्ग नहीं है ) | 
व्याख्या-श्रुति कहती है कि “कि प्रजया करिष्यामो येषां नोऽयमात्मायं 
| लोक: ।!---'हम प्रजासे क्या प्रयोजन सिद्ध करेंगे जिनका यह परब्रह्म परमेश्वर ही 
| लोक अर्थात्‌ निवासस्थान है |! ( ब्रह उ० ४ | ४ । २२ ) इत्यादि ्रतियों- 
| में कितने ही विद्वानोंका स्त्ेच्छपूर्वक गृहस्थ-आश्रम और कर्मोका त्याग करना 
। बतलाया गया है | यदि 'कुवन्नेवेहः इत्यादि श्रुति सभी विद्वानोंके लिये कर्मका 
विधान करनेत्राली मान ळी जाय तो इस श्रृतिसे विरोध आयेगा | अतः यही 
' समझना चाहिये कि बिद्वानोंमें कोई अपनी पूर्प्रकृतिके अनुसार आजीवन कर्म 








करता रहता है और कोई छोड़ देता है, इसमें उनकी ख़तन्त्रता है । इसलिये 
भी यह सिद्ध नहीं होता कि विद्या कर्मका अङ्ग है | 


सम्वन्ध-्रकारान्तरसे इसी वातको सिद्ध करते हैं--- 
| उपमई च ॥ ३ । ४। १६॥ 
| च=इसके सिवा; उपमदम्‌=्र्वि्यासे कमका सर्वथा नारा हो जाना 
कहा है ( इससे भी पूर्वोक्त बात सिद्ध होती है ) । 
` व्याख्या-“उस परमात्माका ज्ञान हो जानेपर इसके समस्त कर्म नष्ट हो 
जाते हैं, (सु० उ० २। २। ८) झ्यादि श्रुतिर्योमे तथा स्मृतिमें भी ज्ञानका फल 
समस्त कमोका मलीमाँति नाश बतलाया है ( गीता ४ | ३७ )# इसलिये ब्रह्मविद्या- 
को कर्मका अङ्ग नहीं माना जा सकता; तथा केवल ब्रह्मविद्यासे परमात्माकी 
` प्राप्तिरूप परमपुरुधार्थकी सिद्धि नहीं होती, यह कहना भी नहीं बन सकता । 
सम्वन्ध-यहाँतक जैमिनिद्वारा उपस्थित की हुई सब शक्लाओंका उत्तर देकर 
यह सिद्ध किया कि “विद्या कर्मका अङ्ग नहीं है, स्वतन्त्र सांधन है ।? अब उत्ती 
बातकी पुनः पुष्टि करते हँ-- 


ऊर्ध्वरेतस्सु च शब्दे हि ॥ २ । ४ । १७ ॥ 


& यथेधांसि समिद्धोऽिर्मस्मसात्‌ ङुरुतेऽञ्चंन। 
ज्ञानाझिः सद॑कमौणि भस्मसात्‌ ङुरुते तथा ॥. 
हे अर्जुन ! जैसे प्रज्वलित आग छकडियोको भस्म कर डालती है, उसी प्रकार 
ज्ञानरूपी अग्नि सब कमको भस्म कर देती है ।? 
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ऊध्वरेतस्सु-जिनमें वीर्यको सुरक्षित रखनेका विधान है ऐसे तीन 
आश्रमो; च-भी ( त्रह्मविद्यांका अधिकार है ); हिन्क्योकि; शब्दे-बेदमें ऐसा 
कहा है ( इसलिये ब्रह्मत्रिद्या कमोंका अन्न नहीं है ) । 

व्याख्या-जैसे गृहस्थ-आश्रममें ब्रह्मविद्याके अनुष्ठानका अधिकार है उसी 
प्रकार ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ और संन्यास इनः तीनों आश्रमोंमें भी उसके अनुष्ठानका 
अधिकार है; क्योंकि वेदमें ऐसा ही वर्णन है । मुण्डकोपनिषदू ( १।२। | 
११ ) में कहा है कि-- | 

तपःश्रद्धे ये द्युपत्रसन्त्यरण्ये शान्ता विद्वांसो भैक्ष्यचर्या चरन्तः । | 

सूर्यद्वारेण ते विरजाः प्रयान्ति यत्रामृतः स पुरुषों ह्यव्ययात्मा || 

“जो वनमें रहनेवाले ( वानप्रस्थ ), शान्त स्वभाववाले विद्वान्‌ गृहस्थ तथा 
भिक्षासे निर्वाह करनेवाले ब्रह्मचारी और संन्यासी तप एवं श्रद्धाका सेवन करते हैं, वे 
रजोगुणसे रहित साधक सूर्यके मार्गसे वहाँ चले जाते हैं, जहाँ जन्म-मृत्युसे रहित 
नित्य अविनाशी परम पुरुष निवास करता है |? इसके सित्रा. अन्य श्रृतियोंमें भी इसी 
प्रकारका वर्णन मिळता है। (प्र उ० १ | १०) इससे यह सिद्ध होता है कि विद्या 
कर्माका अङ्ग नहीं है; क्योंकि संन्यासीके लिये वैदिक यज्ञादि कर्मोंका विधान 
नहीं है और उनका त्रह्मत्रिद्यामें अधिकार है | यदि ब्रह्मविधाको कर्मका अङ्ग 
मान लिया जाय तो संन्यासीके द्वारा उसका अनुष्ठान कैसे सम्भव होगा ! 

सम्बन्ध-अब जेमिनिकी ओरसे पुनः हक्का उपस्थित की जाती है-- 

परामशं जेमिनिरचोदना चापत्रदति हि॥ ३ । 8४ | १८ ॥ 

जेमिनिः-आचार्य जैमिनि; परामशंम्‌=उक्त श्रुतिमें संन्यास-आश्रमकां 
अनुवादभात्र मानते हैं, विधि नहीं; हि=क्योंकि; अचोदना=उसमें विधिसूचक 
क्रियापदका प्रयोग नहीं है; च=इसके सिवा; अपचद्‌ तिनश्रुि. संन्यासका अपवाद 
( निषेध ) करती है । 

व्याख्या-आचार्य जेमिनिका कथन है कि संन्यास-आश्रम अनुष्ठेय _ 
( पालन करनेयो।य ) नहीं है । गृहस्थ-आश्रममें रहकर कर्मानुष्ठान करते इर | 
ही मनुष्यका परमपुरुषाथ सिद्ध हो सकता है । पूर्वोक्त श्रुतिने प्मैक्ष्यचर्या चरन्तः? । 
इन पर्दाके द्वारा संन्यासका अनुवादमात्र ही हुआ है, विधि नहीं है; क्योंकि बहे | 
विधिसूचक क्रियापदका प्रयोग नहीं है । इसके . सिवा, श्रुतिने स्पष्ट झब्दोमे ई | 
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{ संन्यासका निषेष भी किया है | जैसे--'जो अग्निहोत्रका त्याग करता है, वह 
। देवेक्रि वीरोको मारनेत्राला है? ( तै० सं १। ५। २। १ )। “आचार्यको 
उनकी इच्छाके अनुरूप धन दक्षिणामें देकर संतान-परम्पराको बनाये रक्खो, 
उसका उच्छेद न करो ।' ( तै उ० १ | १ | १ ) इन वचनोंद्वारा संन्यास- 
आश्रमका प्रतित्राद होनेसे यही सिद्ध होता है कि संन्यास-आश्रम आचरणमें छाने- 
योग्य नहीं है | अतएव संन्यासीका ब्रह्मविद्यामें अधिकार बताकर यह कहना 
कि “विद्या कर्मका अङ्ग नहीं है |? ठीक नहीं है | 
| सम्वन्ध-इसके उचरमें सूत्रकार अपना मत व्यक्त करते हैं-- 
अनुष्ठेयं बादरायणः साम्यश्रुतेः ॥ ३ । ४ । १६ ॥. 
वाद्‌ रायणः=यासदे्र कहते हैं कि; अनुष्ठे यम-गृहस्थकी ही भाँति अन्य 
आश्रमोके धमाका अनुष्ठान मी कर्तब्य है; साम्यश्रुतेः=भ्योंकि श्रृतिमें समस्त 
आश्रमोंक्री और उनके धमोँकी कतंब्यताका समानरूपसे प्रतिपादन किया गया है | 
व्याख्या-जैमिनिके उक्त कथनका उत्तर देते इए वेदव्यासजी कहते हैं--- 
उक्त श्रुतिमें चारों आश्रमोका अनुवाद है; परंतु अनुवाद भी उसीका होता है, जो 
अन्यत्र त्रिहित हो । दूसरी-दूसरी श्रुतियोंमें जैसे गृहस्थ-आश्रमका विधान प्राप्त होता 
है, उसी प्रकार अन्य आश्रमोका त्रिधान भी उपल्ब्ध होता है; इसमें कोई अन्तर 
नहीं है । अतः जिस प्रकार गृहस्थ-आश्रमके धमाका अनुष्ठान उचित है, उसी 
प्रकार ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ और संन्यासके धर्मोका भी अनुष्ठान करना चाहिये | 
पूर्वपक्षीने जिन श्रुनिर्योके द्वारा संन्यासका निषेध सूचित किया है, उनका ताये 
दूसरा ही है | वहाँ अग्निहोत्रका त्याग न करनेपर जोर दिया गया है । यह बात 
उन्हीं ळोगोंपर लागू होती है जो उसके अधिकारी हैं । गृहस्थ और वानप्रस्थ 
आश्रमेति रहते हुए कमी अग्निहोत्रका त्याग नहीं करना चाहिये | यही बताना 
| त्रुतिक्रो अमीट है । इसी प्रकार संतान-परम्पराको उच्छेद न करनेका आदेश भी 
। उन्हे लिये है, जो पूर्णतः विरक्त नहीं इए हैं । विरक्तके छियें तो तत्काळ 
संन्यास छेनेका बिधान श्रुतिमें स्पष्ट देखा जाता है । यथा "यदहरेव विरजेतद 
हरे प्रत्रजेत्‌ ।' अर्थात्‌ "जिस दिन वैराग्य हो, उसी दिन संन्यास छे ले |? 
अत; संन्यासीका भी अद्मविद्याने अधिकार होनेके कारण विद्याको कर्मका अङ्ग न 


मानना ही ठीक है । 


Sr > हि em + ne 0000 नया ॥ 
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सम्बन्ध =प्रकारान्तरसे इसी सिद्धान्तको दद करते हे | 
विधिवी धारणवत्‌ ॥ ३ । 8 | २० ॥ 
बा-अथवा; विधिः=उक्त मन्त्रमें अन्य आश्रमोंकी विधि ही माननी चाहिये, 
अनुवाद नहीं; धारणवत्‌=जैसे समिधा-धारण-सम्बन्धी वाक्यम “ऊपर धारण’ की 
क्रियाको अनुवाद न मानकर विधि ही माना गया है । 
व्याख्या-जैसे “अधस्तात्‌ समिधं धारयन्ननुद्रवेदुपरि हि देवेभ्यो धारयति |? 
अर्थात्‌ “खुगदण्डके नीचे समिधा-धारण करके अचुद्र्वण करे, किंतु देत्रताओंके 
लिये ऊपर धारण करे, इस वाक्यमें छुगूदण्डके अघोभागर्म समिधा-धारणकी 
विधिके साथ एकबाक्यताकी प्रतीति होनेपर “ऊपर धारण? की क्रियाको अपूर्व 
होनेके कारण विधि मान लिया गया है । उसी प्रकार पूर्वोक्त श्रृतिमें जो चारों 
आश्रमोंका सांकेतिक वर्णन है, उसे अनुवाद न मानकर विधि ही स्वीकार करना 
चाहिये । दूसरी श्रृतिमें आश्रमोंका विधान करनेवाले वचन स्पष्ट मिळते हैं 
यथा--ग्रह्मचर्यं परिसमाप्य गृही भवेद्‌ गृही भूत्या वनी भवेदू वनी 
मूला प्रत्रजेत्‌ । यदि वेतरथा ब्रह्मचर्यादेव प्रत्रजेदू गृहाद्‌ वा वनादू वा ।'** यदहरेव 
विरजेत्तद हरेत परत्रजेत्‌ ।? (जाबा० उ० ४) अर्थात्‌ 'ब्रह्मचर्यको पूणं करके गृहस्थ होना 
चाहिये । यृहस्थको वानप्रस्थ होकर उसके बाद संन्यासी होना उचित है | अथवा 
तीव्र इच्छा हो तो दूसरे प्रकारसे ब्रह्मचर्यसे, गृहस्थसे या वानप्रस्थसे संन्यास 
ग्रहण कर लेना चाहिये | जिस दिन पूर्ण वैराग्य हो जाय, उसी दिन संन्यास 
ले लेना चाहिये |? इसी प्रकार अन्यान्य श्रुतियोंम भी आश्रमोके लिये विधि देखी 
जाती है । अतः जहाँ केत्रळ सांकेतिकरूपसे आश्रमोका वर्णन हो, वहाँ संकेतसे 
ही उनकी विधि भी मान लेनी चाहिये | यहाँ यह बात भी ध्यानमें रखनी 
चाहिये कि कमत्यागक्रा निषेध करनेत्राळी जो श्रुति है, वह कर्मासक्त मनुयोके 
लिये ही है; विरक्तक्रे लिये नहीं है | इस विवेचनसे यह सिद्ध हो गया कि कर्मो- 
के बिना केत्रळ ज्ञानसे ही ब्रहमप्रापतिरूप परम पुरुषार्थकी सिद्धि होती है । 


सम्बन्ध-यूर्व प्रकरणमें संन्यास-आश्रमकी तिदि की गयी | अब यज्ञकर्मके 
अङ्गमूत उद्गीथ आदिमें की जानेवाली जो उपासना है, उसकी तथा उसके लिये 
बताग्रे हुए गुणोंकी विधेयता सिद्ध करके विद्या कमोका अङ्ग नहीं है यह पिंड 
क्रनेक्रे उद्देश्यते अगला प्रकरण आरम्भ किया जाता है--- 
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| स्तुतिमात्रमुपादानादिति चेन्नापूबत्वात्‌ ॥ ३। ४।२१॥ 

चेत्‌-यदि कहो; उपादानात्‌-उद्दीथ आदि उपासनाओंमें जो उनकी 
महिमाके सूचक वचन हैं, उनमें कके अङ्गमूत उद्गीथ आदिको लेकर वैसा 
वर्णन किया गया है, इसलिये; स्तुतिमात्रम्‌-त्रह सब, केवळ उनकी स्तुतिमात्र 
है; इति न=तो ऐसी बात नहीं है; अपूवत्वात्‌=्क्योंकि वे उपासनाएँ और 
उनके रसतमत्व आदि गुण अपूव हैं । 

व्याख्या-यदि कहो कि “यह जो उद्गीथ है वह रसोंका भी उत्तम रस है, 
प्रमात्माका आश्रयस्थान और प्रथिवी आदि रसोमें आठवा. सर्वश्रेष्ठ रस है |? 
( छा० उ० १। १ । ३ ) इस प्रकारसे जो उद्गीथके विषयमे वर्णन है, वह 
केबल स्तुतिमात्र है; क्योंकि यज्ञके अङ्गभूत उद्गीथको लेकर ऐसा कहा गया है | 
इसी प्रकार सभी कर्माङ्गमूत उपासनाओंमें .जिन-जिन विशेष गुर्णोका वर्णन है 
वह सत्र उस-उस अङ्गकी स्तुतिमात्र है, इसलिये विद्या कर्मका अङ्ग है; तो यह 
कहना उचित नहीं है, क्योकि बे उपासनाएँ और उनके सम्बन्धसे बनाये इए गुण 
अपूर्व हैं । जो अन्य किसी प्रमाणसे प्राप्त हो, उसे अपूर्व कहते हैं । इन 
उपासनाओं और उनके गुणोंका न तो अन्यत्र कहीं वणन है और न अनुमान 
आदिसे ही उनका ज्ञान होता हैं; अतः उन्हें अपूर्व माना गया है, इसलिये 
यह कथन स्तुतिके लिये नहीं, किंतु उद्गीथ आदिको प्रतीक बनाकर उसमें 
उपास्यदेवकी भावना करनेके लिये स्पष्ट प्रेरणा देनेवाला विधिवाक्य है । 
अतः विद्या कर्मका अङ्ग नहीं है । ॒ 

सम्बन्ध -प्रकारान्तरसे इसी वातको पुष्ट करते हैं--- 


भावराब्दाच ॥ ३। ४ । २२ ॥ 
च-इसके सिवा; ( उस प्रकरणमें ) भावशब्दात्‌नईस प्रकार उपासना 
करनी चाहिये इत्यादि विधित्राचक शाब्दोंका स्पष्ट प्रयोग होनेके कारण भी 
` ( यही बात सिद्ध होती है । ) 
व्याख्या-केवळ अपूर्व होनेसे ही उसे विधि-वाक्य माना जाता हो, ऐसी 
बात नहीं है | उस प्रकरणमें 'उद्दीथकी उपासना करनी चाहिये? ( छा० उ० 
१ ।.१ । १ ) 'सामकी उपासना करनी चाहिये? (छा० उ० | २।२। १) 
इत्यादि रूपसे अत्यन्त स्पष्ट विधिसूचक शब्दोंका प्रयोग भी है | जैसे उनकी 
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अपूर्व विधि है, उसी प्रकार उन-उन उपासनाओंका अपूर्वे फल भी बतलाया गया | 

है (छा० उ० १। १।७;।१।७।९और २ । २। ३) | इसळ्यियह | 

सिद्ध हुआ कि वह कथन कर्मके अङ्गभूत उद्गीथ आदिकी स्तुतिके लिये नहीं है, 

उनको प्रतीक बनाकर उपासनाका विधान करनेके लिये है और इसील्यि 
विद्या कर्मका अङ्ग नहीं है । 


सम्बन्ध-मिच-मिच प्रकरणोंमें जो आख्यार्थिकाओँका ( इतिहासोंका ) 
वर्णन है, उसका क्या अभिप्राय है ? इसका निर्णय करके विद्या कर्मका अङ्ग नहीं 
है यह [सिद्ध करनेके लिये अगला प्रकरण आरम्म किया जाता है-- 


पारिछुवाथो इति चेन्न विशेषितत्वात्‌॥ ३ । ४। २३ | 


चेत--यदि कहो; पारिपुत्रार्था!उउपनिषदेमि वर्णित आख्यायिकाएँ 
पारि नामक कर्मके लिये हैं; इति नस्तो यह ठीक नहीं है; 
विशेपितत्वात्‌=क्योंकि पारिखुव-कर्ममें कुछ ही आख्यायिकाओंको विशेषरूपसे 
ग्रहण किया गया है | 


व्याख्या-'उपनिषदोंमें जो यम और नचिकेता, देवता और यक्ष, मैत्रेयी 

और याज्ञवल्क्य, प्रतर्दन और इन्द्र, जानश्रुति और रेक तथा याज्ञवल्क्य और 
जनक ` आदिकी कथाएं आती हैं, वे यज्ञ-सम्बन्धी पारिन नामक कर्मकी 
अङ्गभूत हैं; क्योंकि 'पारिष्ठवमाचक्षीत? ( “पारिपुव' नामक वैदिक उपाख्यान कहे.) 
इस विधि-बाक्यद्वारा श्रुतिमें उसका स्पष्ट विधान किया है | अश्वमेधयागमें जो 
त्रिके समय कुटुम्वसहित वैठे हुए राजाको अध्वर्यु वैदिक उपाख्यान सुनाता है, 
वही 'पारिप्ठव' कहलाता है । इस पारिव कर्मके लिये ही उपर्युक्त कथाएँ हैं ।? 
ऐसा यदि कोई कहे तो ठीक नहीं है; क्योंकि पारिबका प्रकरण आरभ 
करके श्रुतिने 'मनुर्वेवखतो राजा? इत्यादि वार्क्योद्वारा कुछ विशेष उपाख्यानोंको ही 
वहाँ सुनानेयोग्य कहा है | उनमें ऊपर बतायी हुई उपनिषदोंकी कथाएँ नहीं आती 
हैं | अतः वे पाव कर्मकी अङ्गभूत नहीं हैं | वे सत्र आख्यान ब्रहावि्याको 
मढीभाँति समझानेके लिये कहे इए ब्रह्मविद्याके ही अङ्ग हैं । इसीलिये इन सत्र 
` आख्यानोका विशेष माहात्म्य बतळाया गया है ( क० उ० १। ३। १६) | 


तम्बन्य-अकारान्तरसे इसी वातको हढ़ करते हैं-- 
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तथा चेकवाक्यतापबन्धात्‌ ॥ ३ । ४। २४॥ 


तथा च=इस प्रकार उन आख्यायिकाओंको पारिप्ल्वार्थक न मानकर 
विद्याका ही अङ्ग मांनना चाहिये; एकबाक्यतोपबन्धात्‌=क्योकि इन उपाख्यानों- 
की वहाँ कही हुई विद्याओंके साथ एकत्राक्यता देखी जाती है | 

व्यास्या-इस प्रकार उन कथाओंको पारिप्ळवकर्मका अङ्ग न मानकर वहाँ 
कही हुई विधाओंका ही अङ्ग मानना उचित है; क्योंकि सनिकट होनेसे इन 
विद्याओंके साथ ही इनका सम्बन्ध हो सकता है । बिद्यामें रुचि उत्पन्न करने 
तथा परन्रहमके खरूपका तत्त्व सरळतासे समझनेके लिये ही इन कथाओंका उपयोग 
किया गया है । इस प्रकार इनका उन प्रकरणोंमें वर्णित विद्याओके साथ एक- 
चाक्यतारूप सम्बन्ध है, इसलिये ये सब आख्यान ब्रहमविद्याके ही अङ्ग हैं, कर्मके 
नहीं; ऐसा मानना ही ठीक है | 

सम्वंन्ध-यहाँतक यह वात सिद की गयी किं बह्मविदया यज्ञादि कर्माका अङ्ग 
नहीं हे तथा वह स्वयं विना क्षिसीकी सहायताके परमपुरुपार्थको [सि करनेमें 
समर्थ हे! अब पुनः इसीका समर्थन करते हुए इस ग्रकरणके अन्तमें कहते है 

अतएव चार्नीन्धनाद्यनपेक्षा ॥ ३ । ४ ।२५॥ 

चतथा; अतएव=इसीळियि; अग्नीन्धनाद्यनपेक्षा=हस ब्रह्मविद्यारूप 
यज्ञमें अग्नि, समिधा, घृत भादि पदार्थोंकी आवश्यकता नहीं है । 

व्याख्या-यह ग्रहम्िद्याूप यज्ञ अपना ध्येय सिद्ध करनेमें सर्वथा समय है। 
यह पूर्ण होते ही खयं परमात्माका साक्षात्कार करा देता है | इसीळ्यि इस 
यज्ञमें अग्नि, समिधा; धुत आदि भिन्न-भिन्न पदार्थोका विधान न करके केवल 
एक परब्रह्म परमात्माके खरूपका ही प्रतिपादन किया गया है । श्रीमद्भगवद्गीतामें ` 
भी भगवान्‌ श्रीकृष्णने इस बातका समर्थन इस प्रकार किया है-- 

ब्रह्मापणं ब्रह्म हनिग्रह्मानो ब्रह्मणा हुतम्‌ । 
त्रस तेन गन्तभ्यं ब्रह्मकमंसमाधिना || (४। २४ ) 

उस ब्रह्मचिन्तनरूप यज्ञमें भिन्न-भिन्न उपकरण और सामग्री आवश्यक 
नहीं होती, किंतु उसमें तो खुवा भी ब्रह्म है, हविं भी ब्रहम है और ब्रह्मरूप अन्निमे 
ब्रह्मरूप होताद्वारा ब्रह्मरूप हवनक्रिया की जाती है, उस ब्रह्मचिन्तनरूप कर्मे 
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समाहित इए साधकद्वारा जो प्राप्त किया जानेवाला फल है, वह भी ब्रह्म ही है |? 
इस प्रकार यह ब्रह्मविद्या उस परमपुरुषार्थकी सिद्धिमें सर्वथा खतन्त्र होनेके 
कारण कमेकी अङ्गभूत नहीं हो सकती । 

सम्वन्ध-यहाँ यह जिज्ञासा होती है कि क्या नझविधाका किसी भी 
यज्ञ-यागादि अथवा झम-दमादि कमोसे कुछ भी सम्वन्ध नही है, क्या इसमें 
किसी भी कर्मकी आवश्यकता नहीं है ? अतः इसका निर्णय करनेके लिये अगला 
प्रकरण आरम्भ किया जाता है--- 


सवोपेक्षा. च यज्ञादिश्रतेरश्चवत्‌ ॥ ३। ४। २६ ॥ 


इसके सिवा; सर्वापेक्षा-विद्याकी उत्पत्तिके लिये समस्त वर्णोश्रमोचित 
कर्मोकी आवश्यकता है; यज्ञादिश्रते।-कयोंकि यज्ञादि कर्मोको ब्रह्मविद्यामें हेतु 
बतानेवाळी श्रुति है; अश्वत्रत्‌=जैसे घोड़ा योग्यतानुसार सत्रारीके काममें ही लिया 
जाता है, प्रासादपर चढ़नेके कार्यमें नहीं; उसी प्रकार कम त्रिद्याक्री उत्पत्तिके 
लिये अपेक्षित है, मोक्षके लिये नहीं | 
व्याख्या-'यह सर्वेश्वर है, यह समस्त प्राणियोंका खामी है? इत्यादि 
वचर्नोसे परमेश्वरके खरूपका वर्णन करके श्रृतिमें कहा है कि “इस परमेश्वरको 
ब्राह्मणछोग निष्कामभावसे किये हुए साध्याय, यज्ञ, दान और तपके द्वारा 
जाननेकी इच्छा करते हैं | इसीको जानकर मनुष्य मननशीळ होता है, इस 
संन्यासियांके लोकको पानेकी इच्छासे मनुष्यगण संन्यास ग्रहण करते हैं।' 
इत्यादि (बृहू० उ० ४ | ४ । २२ ) | तथा दूसरी श्रुतिमें भी कहा है कि 'जिस 
परमपदका सत्र वेद बार-बार प्रतिपादन करते हैं, समस्त तप जिसका लक्ष्य 
हैं अर्थात्‌ जिसकी प्राप्तिके साधन हैं तथा जिसको चाहनेवाळे लोग ब्रह्मचर्यका 
पालन करते हैं, उस पदको मैं तुझे संश्षेपमें कहता हूँ? (क० उ० | १।२। १५) 
इत्यादि । श्रृतिके इन वचनोंसे यह सिद्ध होता है कि परमात्माके तत्रको जाननेके 
लिये सभी वर्णाश्रमोचित कर्मोकी आवश्यकता है | इसीलिये भगवानने मी 
गीता ( १८ | ५-६ ) में कहा है-- 
यज्ञदानतपःकर्म न त्याज्य कार्यमेत्र तत्‌ । 
यज्ञो दानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्‌ ॥ 
एतान्यपि तु कर्माणि सङ्गं त्यक्वा फलानि च । | 
कतंव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतमुत्तमम्‌ ॥ 
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` ध्यङ्ञ, दान और तप ये कर्म त्याज्य नहीं हैं | इनका अनुष्ठान तो करना 
| ही चाहिये; क्योंकि यज्ञ, दान और तप- ये मनीषी पुरुषोंको पवित्र करनेवाले | 
हैं | अर्जुन ! इनका तथा अन्य सब कर्मोंका भी अनुष्ठान फल और आसक्तिको 
त्यागकर ही करना चाहिये । यही मेरा निश्चित किया हुआ उत्तम मत है ।? 
जिसका जैसा अधिकार है, उसीके अनुसार शाख्रोमें वर्ण और आश्रम- 
सम्बन्धी कर्म बताये गये हैं | अतः यह समझना चाहिये कि सभी कर्म सब 
साधकोंके लिये उपादेय नहीं होते; किंतु श्रुतिमें बतळाये.हुए ब्रह्मप्रा्िके साधनोमिसे 
जिस साधनक लेकर जो साधक अग्रसर हो रहा है, उसे अपने वर्ण, आश्रम 
और योग्यतानुसार अन्य शास्रत्रिदित कर्मोंका अनुष्ठान भी निष्कामभावसे करते 
रहना चाहिये | इसी उद्दश्यसे श्रुतिमें विकल्प दिखछाया गया है कि कोई तो 
गृहस्थमें रहकर यज्ञ, दान और तपके द्वारा उसे प्राप्त करना चाहता है, कोई 
संन्यास.आश्रममें रहकर उसे जानना चाहता है, कोई ब्रह्मचर्यके पालनद्वारा 
उसे पाना चाहता है और कोई ( वानग्रस्थमें रहकर ) केत्रल तपस्यासे दी 
उसे पानेकी इच्छा रखता है, इत्यादि | इस प्रकार ब्रह्मज्ञानकी प्राप्तिके लिये 
कर्म अत्यन्त आवश्यक हैं; परंतु परमात्माकी प्राप्तिमै उनकी अपेक्षा नहीं है, 
्ह्मविद्यासे ही उस फलकी सिद्धि होती है | इसके लिये सूत्रकारने अश्वका 
दृष्टान्त दिया है । जैसे योग्यतानुसार घोड़ा सवारीके काममें लिया जाता है, प्रासादपर 
चढ्नेके कार्यमें नहीं, उसी प्रकार कर्म ब्रह्मविद्याकी प्रातिमे सहायक है, अह्मके 
साक्षात्कारमे नहीं | 
सम्बन्ध-परमात्माकी ग्रातिके लिये क्या ऐसे विशेष साधन भी हैँ, जो 
सभी वर्ण, आश्रम और योग्यतावाले साघकोके लिये समानभावसे आवश्यक हों £ 
इस जिज्ञासापर कहते हैं-- 
शमदमायुपेतः स्यात्तथापि ठु तद्विधेस्तदङ्गतया 


तेषामवर्यानुष्ठेयत्वात्‌॥ २ । ४ । २७ ॥ 
तथापि=अन्य कर्म आवश्यक न होनेपर भी ( साधकको ); शमदमा- 
द्युपेत;--शम, दम, तितिक्षा आदि गुणोसे सम्पन; स्यातूऱ्डोना चाहिये; तु-क्योंकि; 
तदङ्गतया=उस ब्रह्मविद्योके अङ्गूपसे; तद्विघेः=उन राम-दमादिका विधान 
होनेके कारण; तेषाम्‌=उतका; अत्रश्यानुष्ठेयत्वात्‌=भवुडान अवश्य कर्तव्य है । 
व्याख्या -श्रुतिनें पहले त्रहत्रेत्ताके महत्ता वर्णन करके कहा गया है कि 
(यह अद्यवेत्ताकी महिमा नित्य है । यह न कर्मोंसे बढ़ती है और न घटती है| 


चे० द० २२: 
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इस महिमाको जानना चाहिये । ब्रह्मवेताकी महिमाको जाननेवाला पापकमॉसे | 
छित नहीँ होता, इसलिये उस महिमाको जाननेत्राला साधक शान्त ( अन्तः | 

करणका संयमी ), दान्त ( इन्द्रियोंका संयमी ), उपरत, तितिक्षु और ध्यानमें 

स्थित होकर आत्मामें ही आत्माको देखता है |? ब्रृह० उ० ४ । ४ । २३ ) | 
इस प्रक़ार श्रुतिमें परमात्माको जाननेकी इच्छावाले साधकके लिये शम-दमादि ` | 
साधर्नोका ब्रह्मविद्याके अन्नरूपसे विधान है,.इस कारण उनका अनुष्ठान करना | 
साधकके: लिये परम आवश्यक हो जाता है | अतएव जिस साधकके लिये वर्ण, 
आश्रमके यज्ञादि कर्म आवश्यक न हो, उसको भी इन शम, दम, तितिक्षा; 
ध्पानाम्यास - आदि साधनोंसे सम्पन्न अवश्य होना चाहिये । सूत्रमै आये हुए 
तयापि शब्दसे उपर्युक्त भाव तो निकळता ही है | उसके सिवा, यह. भाव भी 
व्यक्त होता है कि अधिकांश साधकोंके लिये. तो पूर्वसूत्रे कथनानुसार अपने- 
अपने वर्ण . और आश्रमके लिये त्रिंहित समी कर्म आवश्यक हैं, किंतु वैराग्य 
और उपरति आदि किसी विशेष कारणसे किसी-किसीके लिये अन्य कर्म 

आवश्यक न हो तो भी शम-दमादिका अनुष्ठान तो अवश्य होना चाहिये | 
सम्बन्ध-श्र॒ति में कहीं-कहीं यह वर्णन भी मिलता है कि प्राण-विद्याके रहस्यको 
जाननेवालेके लिये कोई अन्न अभक्ष्य नहीं होता (छा० उ० ५ | २ । ९१ ) 
( वृह० उ० $ । ? | १४ ) । इसलिये ताधकको अचके विषयमे सक्ष्याभक्ष्यका 

विचार रखना चाहिये या नहीं ? इस जिज्ञासापर कहते हैं-- 


सवोन्नानुमतिश्र प्राणात्यये तददर्शनात्‌ ॥ ३ । ४। २८ ॥ 

| सवान्नानुमति सब प्रकारके अन्नको भक्षण करनेकी अनुमति; च= 

॥| तो; प्राणात्ययेजअन्न बिना प्राण न रहनेकी सम्भावना होनेपर ही है ( सदा 

| नहीं ) तदशनात्‌-क्योंकि शुतिमें वैसा ही आचार देखा जाता है । 

| व्याख्या-श्रुतिमें एक कथा आती है---किसी समय कुरुदेशमें टिड्डियोंके 

it गिरने अथवा ओले पड़नेसे भारी अकाल पड़ गया | उस समय उपस्ति . 
। नामवाले एक विद्वान्‌ ब्राह्मण अपनी पत्नी आटिकीके साथ इभ्य-प्राममें रहते थे । 
वे दर्द्िताके कारण बड़े संकटमै थे | कई दिनोंसे भूखे रहनेके कारण उनके 
प्राण जानेकी सम्भावना हो गयी | तत्र वे एक महावतके पास गये | वह उड़द 

' खा रहा था, उन्होंने उससे उड़द माँगा | महावतने कहा---'मेरे पास इतना ही 
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है, इसे मैंने पात्रमें रखकर खाना आरम्भ कर दिया है, यह जूठा अन्नःआपको 
कैसे दू १? उषस्ति बोले--«न्हींमेंसे मुझे दे दो ।? महावतने वे-उड़द उनको दे 
दिये और कहा 'यह जळ भी प्रस्तुत है, पी लीजिये |? उषस्तिने कदा---'नहीं, यह 
जूठा है, इससे जूठ़ा पानी पीनेका दोष लगेगा ।? यह सुनकर -महावत .बोल--- 
(क्या ये उड़द जूठे नहीं थे ?? उषस्तिने कहा--'इनको न खानेसे तो मेरा जीना 
असम्भव था, किंतु जळ तो मुझे अन्यत्र भी इच्छानुसार मिल सकता है |! 
इत्यादि ( छा० उ० १ । १०। १ से ७ तक ) । श्रृतिमें कही हुई इस कथाको 
देखनेसे यह सिद्ध होता है कि जिस समय अन्नके बिना मनु'य जीवन धारण 
करनेमें असमथ हो जाय, प्राण बचनेकी आशा न रहे, ऐसी परिस्थितिम ही 
अपवित्र या उच्छिउ अन्न भक्षण करनेके लिये शाख्रकी सम्मति है, साधारण | 
अतरस्थामें नहीं; क्योंकि उड़द खानेके बाद उषस्तिने जछ-ग्रहण न. करके इस 
वातको भली प्रकार स्पष्ट कर दिया है। अतएत्र वहाँ जो यह कहा है कि इस 
रहस्यको जाननेत्रालेके लिये कोई अभक्ष्य नहीं होता, उसका अभिप्राय प्राणविद्या- 
के ज्ञानकी स्तुति करनेमें है, न कि अभक्ष्यभक्षणे विधानमे; क्योंकि वैसा 
कहनेपर अभक्ष्या निषेध करनेवाले झाख्र-वचनोंसे' विरोध होगा । इसलिये 
साधारण परिस्थितिमें मनुष्यको अपने आचार तथा आद्दारकी पत्रित्रताके संरक्षण: 
सम्बन्धी नियमका त्याग कदापिं नहीं करना चाहिये । 


सम्वन्ध-दूसरी युफिसे पुनः इसी बातको पुष्ट करते है 
अबाधाच्च ॥ ३ । ४। २९ ॥ | र 
अबाधात्‌=अन्य श्रुतिका बाध नहीं होना चाहिये, इस कारणसे च्‌-भी 
( यही सिद्ध होता है कि आपत्कालके सिता, अन्य परिस्थितिमें आचारका 
त्याग नहीं करना चाहिये ) | 


व्याख्या-'आहारशुद्धी सक्तशुद्विःः--आहारकी शुद्दिसे अन्तःकरणकी 
शुद्धि होती है (छा० उ० ७। २६ । २), इत्यादि जो मक्ष्यामक्ष्यका विचार करने- 
वाले शाख-बचन हैं, उनके साथ एकत्राक्यता करनेके लिये उनका दूसरी श्रुतिके 
द्वारा बाघ ( विरोध ) होना उचित नहीं है । इस कारणसे भी आपत्तिकालके सिवा, 
साधारण अत्रस्थामें भक्ष्याभक्ष्य-विचार एवं अभक्ष्यके त्यागरूप आचारका त्याग 
नहीं करना चाहिये | 
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१ 

| सम्बन्ध-प्रकारान्तरसे पुनः इसी बातको सिद्ध करते हैं--- 

| अपि च स्मर्यते ॥ ३ । ४ । ३० ॥ 

| अपि च=इसके सिवा; सयते-स्मृति भी इसी बातका समर्थन करती है | 

| व्याख्या-मनुस्मृति कहा है कि 

| जीत्रितात्ययमापन्नो योऽन्नमत्ति यतस्ततः । | 

आकाइमिच पङ्गेन न स पापेन ढिप्यते ॥ | 

| “जो मनुष्य प्राणसंकटमें पड़नेपर जहाँ कहींसे भी अन लेकर खा लेता हैं, | 

| बह उसी प्रकार पापसे लिप्त नहीं होता जैसे कीचइसे आकाश? ( मचु० १० । | 

| १०४ ) । इस प्रकार जो स्मृति-वचन उपलब्ध होते हैं, उनसे भी यही सिद्ध होता | 

है कि प्राण जानेकी परिस्थिति उत्पन्न न होनेतक आहार-शुद्धिसम्बन्धी 

सदाचारका परित्याग नहीं करना चाहिये । 

_ सम्बन्ध-अंत्र ब्रति-प्रमाणसे भी अभक्ष्य-भक्षणका निषेध सिद्ध करते हैं-- 

शाब्दृश्चातोऽकामकारे ॥ ३ । ४ । ३१ ॥ 

अक्रामकारे=इच्छानुसार अभक्ष्यमोजनके निषेधमें; शब्द३८-श्रुतिप्रमाण; 

च--भी है; अनः-इसलळिये ( ग्राणसंकटकी स्थिति आये बिना निषिद्ध अन-जलका 

ग्रहण नहीं करना चाहिये ) । | 
व्याख्या-इच्छा नुसार अमक्ष्य-भक्षणका निषेध करनेत्राढी श्रुति मी है,#इसलिये 

यह सिद्ध हुआ कि जहाँ कहीं श्रुतिनें ज्ञानकी विशेषता दिखलानेके लिये विद्वानके सम्बन्ध- 

में यह कहा है कि उसके लिये कुछ मी अभक्ष्य नहीं होता,” वह केवळ विद्याकी 

स्तुतिक्रे लिये है | सिद्वान्त यही है कि जबतक्र प्राण जानेकी परिस्थिति न पैदा हो. | 

जाय, तबतक अभक्ष्य-त्यागसम्बन्धी सदाचारका त्याग नहीं करना चाहिये । | 


 सम्बन्ध-यहॉतक यह सिद्ध किया गया कि ज्ञानकी प्राति हो जानेपर भी 
अभक्ष्य-त्याग आरिके आचारका पालन करना चाहिये | अत्र यह जिज्ञासा होती है 
७ स्तेनो हिरण्यख सुरा« पिबध्थ गुरोखदपमावसन तरट झ सयर सुरा< पिब<अ्च गुरोस्तत्पसावसन्‌ ब्रह्महा चैते पतन्ति चत्वारः 
पञ्चमश्चाचर५ स्तेरिति ॥ ( छा० उ० ५। ५० | ५) 

सुवर्ण चुरानेत्राला, शराबी) गुरुपत्नीगामी तथा ब्रह्महत्यारा-ये चारों पतित होते 
हैं और पाँचवाँ उनके साथ संसर्ग रखनेवाला भी पतित होता है सुरा ( मद्य ) अमक्ष्य है। 
यहाँ इसे पीनेवालेको महापातकी बताकर उसके पानका निषेध किया गया है । 
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कि ज्ञानीको कर्म करना चाहिये या नहीं ? यादि करना चाहिये तो कौन-से कर्म 
करने चाहिये ? अतः इसके निणयके लिये कहते हैँ-- 
विहितत्वाच्चाश्रमकमोपि ॥ ३ । ४। ३२ ॥ 
च-तथा; विहितत्वात्‌-शाजत्रबिहित होनेके कारण; आश्रमक्रमें-आश्रम 
सम्बन्धी कर्माका; अपि=भी ( अनुष्ठान करना चाहिये ) | 
व्याख्या-ज्ञानीके द्वारा भी जिस प्रकार शरीरस्थितिके लिये उपयोगी भोजनादि 
कर्म तथा ब्रह्मविद्योपयोगी शम-दमादि कर्म छोकसंग्रहके लिये कर्तव्य हैं, उसी प्रकार 
जिस आश्रममें वह रहता हो, उस आश्रमके कर्म भी उसके लिये विहित हैं (बृह 
उ० ४ | ४। २२ ) |# अत; उनका अनुष्ठान अवश्य करना चाहिये; इसीलिये 
भगवानने भी कहा है-हे अर्जुन ! जैसे अज्ञानी मनुष्य कर्मोमे आसक्त होकर 
- उनका अनुष्ठान करता है वैसे ही ज्ञानी भी लोकसंग्रहको चाहता हुआ बिना 
आसक्तिके उनका अनुष्ठान करे | ( गीता ३ । २५ ) 
सम्बन्ध-प्रकारान्तरसे इसी बातको हृढ़ करते हँ: 


सहकारित्वेन च ॥ ३ । 8 ३३ ॥ 

सहकारित्वेन=साधनमें सहायक होनेके कारण; च=भी ( उनका अनुष्ठान 
लोकसंग्रहके लिये करना चाहिये ) | 

व्यार्या-जिस प्रकार शम, दम, तितिक्षादि कर्म परमात्माकी ग्राप्तिके 
साधनमें सहायक हैं, उसी प्रकार निष्काममावसे किये जानेवाळे शास्नविहित 
आश्रमसम्बन्धी आचार, व्यवहार आदि भी सहायक हैं । इसलिये उनका 
अनुष्ठान भी लोकसंग्रहके लिये अवश्य करना चाहिये, त्याग नहीं करना चाहिये 

सम्वन्ध-यहाँतक यह तिब्र किया गया कि ब्रह्मविद्याका अभ्यास करनेवाले 
साघकोंके लिये निष्कामभावसे और परमात्माको ग्राप्त हुए महात्माओंके लिये 
लोकसंग्रहार्थं आश्रम-सम्बन्धी विहित कर्मोका अनुष्ठान तथा खान-पानसम्बन्धी 
सदाचारका पालन आवश्यक है । अव परबह पुरुषोत्तमकी भफिके अङ्गभूत 
जो श्रवण, कीतंन आदि क हैं, उनका पालन किस पारिस्थितियें और किस प्रकार 
करना चाहिये ? इसपर विचार करनेके लिये अगला प्रकरण आरम्भ [किया 
जाता है- 

सर्वथापि त एवोभयलिङ्गात्‌ ॥  । ४। ३४ ॥ 


दाका, 
& तमेतं बेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदिषन्ति यज्ञेन दानेन तपसानाशकेन । 
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` .. अपिसक्किसी कारणसे कठिनता प्राप्त होनेपर भी; ते-वे भक्तिसम्बन्धी कर्म 
या भागवतधर्म तो; सबैथा-सत्र प्रकारसे; एवस्ही आचरणमें लाने योग्य हैं; 
उभयलिड्भातर-क्योंकि श्रुति और स्मृति दोनोंके निश्चयात्मक वर्णनरूप लि 
( लक्षण ) से यही सिद्ध होता है । 

। व्याख्या-श्रृतिमें कहा हे कि-- 
|  तमेभ्र' धीरो विज्ञाय प्रज्ञां कुर्त्रीत ब्राह्मण; । 
| नानुष्यायादू बहूञ्‌ छव्दान्‌ वाचो विग्ढापन€हि तत्‌ ॥ 

बुद्धिमान्‌ ब्राह्मणको चाहिये कि उस परब्रह्म पुरुप्रोत्तमके तत्को समझकर 
उसीमें बुद्धिको प्रविष्ट करे, अन्य नाना प्रकारके व्यर्थ शब्दोंपर ध्यान न 

दे; क्योंकि वह तो केवळ वाणीका अपन्ययमात्र है ।? (बृह० उ० 9 | ४ । २१) 

दंग: पट इक विद ड ै 

यस्मिन्‌ द्यौः पृथित्री चान्तरिक्षमोतं मनः सह प्राणैश्च सर्वे: । 

तमेवैकं जानथ आत्मानमन्या वाचो तिमुश्नथामृतस्येष सेतुः ॥ 

(जिस परहा परमेश्वरमें खग, पृथित्री, अन्तरिक्ष, मनसहिंत समस्त इन्द्रियाँ 
और प्राण स्थित हैं, उसी एक सबके आत्मा परमेश्वरको कहे इए उपायोंद्वारा 
जानो, दूसरी बातोंको छोड़ो | यही अमृतखरूप परमात्माको पानेके लिये 
सेतुके सदश सरल मार्ग है ? (सु० उ० २ | २।५) 
इसी प्रकार श्रीमद्गागनमें भी कहा है कि--- ॒ 

'श्रृण््न्ति गायन्ति गृणन्त्यभीक्ष्णराः | 
. स्मरन्ति नन्दन्ति ` तत्रेडितं जनाः | | 
त एव पश्यन्त्यचिरेण तात्रकं. 
भवध्रवाहोपरमं पदाम्बुजम्‌ || 

“जो आपके भक्त आपके चरित्रोको प्रतिक्षण सुनते हैं, गाते हैं और वर्णन 
करते हैं तथा उन्होंका स्मरण करके आनन्दित होते हैं, बे ही अत्रिलम्न आपके 
उन चरण-कमळोका दशन करते हैं, जो जन्म-मरणहूप प्रवाहके नाशक हैं ।? 
(१ । ८ । २३६ ) | श्रीमद्‌भगवद्गीतामें भी कहा हे--_ 

` महात्मानस्तु मां पार्थ दैवी प्रकृतिमाश्रिताः । 
.  मिजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्‌ || 


काका की जा 
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सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च इदन्रताः । 
नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते || 
हे पार्थ | देवी प्रकृतिमें स्थित हुए अनन्य मनवाले महात्मागण मुझे समस्त 
प्राणियोका आदि और अत्रिनाशी जानकर मेरा भजन करते हैं, वे यल्लशीळ दृढ़ 
निश्चयवाले भक्त निरन्तर मेरा कीर्तन और मुझे नमस्कार करते हुए, सदा मुझमें 
ही संग्न रहकर प्रेमपूर्वक मेरी उपासना करते हैं |? (गीता ९। १३-१४ ) | इत्यादि 
श्रुतियों ओर स्मृतिमोमें वर्णित ळक्षणोंसे यही सिद्ध होता है कि आपत्तिकालमें 
किसी कारणत्रश अन्य वर्ण, आश्रम और झरीर-निर्वाहसम्बन्धी कर्मोका पालन 
पूर्णतया न हो सक्ने तो भी उन भगवदुपासनाविषयक श्रवण, कीर्तन आदि मुख्य 
पर्मोका अनुष्ठान तो किसी भी प्रकारसे अवश्य करना ही चाहिये । भाव यह कि 
किसी भी अत्रश्थामें इनके अनुष्ठानमें शिथिलता नहीं आने देनी चाहिये । 
सम्बन्ध-उक्त घर्मा इडानकी विश्येषता दिखलाते हैं-- - : 
अनभिभवं च दुर्शयति ॥ ३ । ४। ३५॥ 


( श्रुति इनका अनुष्ठान करनेवालेका ) अनमिभवमूऱ्पापोसे अभिभूत न 
दोना; च-भी; दुशयाति=रिखलाती है ( इससे भी यह सिद्ध होता है कि इनका 
अनुष्ठान अवश्य करना चाहिये ) । 

व्याख्या -श्रुतिने कहा है कि “उस परमात्माको प्रास करनेवालेकी महिमाको 

जाननेत्राले जिस साधकका मन शान्त है अर्थात्‌ विषय-वासनासे अभिभूत 
नहीं है, जिसकी इन्द्रियाँ वशमें की हुई हैं, जो अन्य सभी क्रिया-कलापसे उपरत 
है, सब प्रकारके शारीरिक और मानसिक सुख-दुःखोंको सहन करनेमे समर्थ- 
तितिक्षु है तथा परमात्माके स्मरणमें तल्लीन है, वह अपने हृद्यमें खित उस 
आत्मस्वरूप परमेरत्ररका साक्षात्कार करता है; अतः वहं समस्त पर्पोसे 
पार हो जाता है, उसे पाप ताप नहीं पहुँचा सकते; अपितु वही पापोंको संतप्त 
करता है |? इत्यादि ( बृह० उ० ४ | ४। २३ ) । इस प्रकार श्रूतिमें भगत्रानका 
भजन-स्मरण करनेवालेको पाप नहीं दबा सकते, यह बात कही गयी है। इसलिये यही 
सिद्ध होता है कि परमात्माकी प्राप्तिके छिये बतळाये हुए जो उपासना-विषयक 
श्रवण, कीर्तन और स्मरण आदि धर्म हैं, उनका अनुष्ठान तो प्रत्येक परिस्थितिमे 
करते ही रहना चाहिये | 
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| पम्बन्ध-प्रकारान्तरसे पुनः उपासनाविषयक कर्माहु्ठानकी विशेषताका 
| प्रतिपादन करते हैं-- 
| अन्तरा चापि ठु तद्दृष्ट॥ २। ४। २६॥ 
| तुस्डसके सिवा; अन्तरा-भाश्रमधर्मोके अभावमें; च अपि=भी ( केवल 
। उपासनाविषयक अनुष्ठानसे परमात्माकी प्राप्ति हो सकती है ); तद्दृष्टे।-्क्योकि 
रतिम ऐसा विधान देखा जाता है । 
॥ व्याख्या-रवेताश्वतरोपनिषदू ( १ । १४) में कहा है-- 
! स्वदेहमरणिं कृत्वा प्रणवं चोत्तरारणिम्‌ । 
|. म घ्याननिर्मथनाभ्यासाददेवं पश्येन्निगूढवत्‌ ॥ | 
“अपने शरीरको नीचेकी अरणि और प्रणवको ऊपरकी अरणि बनाकर 
ध्यानके द्वारा निरन्तर मन्थन करते रहनेसे साधक छिपी हुई अग्निकी भाँति | 
। 





हृदयमें स्थित परमदेव परमेश्वरको देखे |? 
| इस कथनके पश्चात्‌ उपयुक्तरूपसे परमेश्वरमें ध्यानकी स्थितिके लिये | 
| प्राथना करने तथा उन्हीं परमात्माकी शरण ग्रहण करनेका भी वर्णन है 
| ( इवेता० उ० २। १ से ५) तदनन्तरं यह कहा गया है कि 'हे साधक ! सम्पूर्ण | 
जगतके उत्पादक सर्वान्तर्यामी परमेश्वरकी ग्रेरणासे तुम्हें उन परबह्म परमास्माकी 
सेवा-समाराधना करनी चाहिये | उन परमेश्वरकी ही शरण लेकर उन्हींमें अपने- 
आपको विलीन कर देना चाहिये । ऐसा करनेसे तुम्हारे पूवकुत समस्त सञ्चित : 
कमे साधनमें विष्नकारक नहीं होंगे |? ( इवेता उ० २ | ७ ) । इसके बांद इंसका 
फल आत्मा और परमात्माके खरूपका साक्षात्कार बताया है ( २ । १४, १५ ) । 
इसी तरह अन्य श्रृतियोमें भी केवल उपासनासे ही परमास्माकी प्राप्ति वतायी 
है | ( ३वेता० 3० ४ । १७ तथा ६। २३ ) । इससे यह सिद्ध होता है किं जो 
अन्य वणाश्रमंधमाका पालन करनेमें असमर्थ हैं, उनको केबल उपांसनाके 
धंर्मोका पालन करनेसे ही परमात्माकी प्राप्ति हो सकती है | म 
सम्बन्ध-इसी बातके समर्थनमें स्पृतिका प्रमाण देते हैं-- 
अपि च स्मयते ॥ ३। ४ । ३७॥ 


अपि च=्इसके सिवा; समर्यते=स्मृतियोमें भी यही बात कही गयी है । 
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व्याख्या-गीता आदि स्मृतियोंमें जो वर्णाश्रमोचित कर्मके अधिकारी नहीं 
हैं, ऐसे पापयोनि चाण्डाल आदिको भी भगवान्‌की शरणागतिसे परमगतिकी प्राति 
बतढायी गयी है ( गीता ९ । ३२ ) । वहाँ भगवानने यह मी स्पष्ट कहा है 
कि 'मेरी ग्राप्तिमै वेदाध्ययन, यज्ञानुष्ठान, दान तथा नाना प्रकारकी क्रिया और 
उम्र तप हेतु नहीं है, केवळ्मात्र अनन्यभक्तिसे ही मैं जाना, देखा और प्राप्त किया जा 
सकता हूँ? ( ११ । ४८, ५३, ५४ ) । इसी प्रकार श्रीमद्भागवत आदि ग्रन्थोमे 
भी जगह-जगह इस बातका समर्थन किया गया है कि वर्ण और आश्रमकी मर्यादासे 
रहित मनुष्य केवळ भक्तिसे पवित्र होकर परमात्माको प्राप्त कर लेता है | यथा-- 
किरातहृणान्प्रपुलिन्दपुल्कसा आभीरकक्का यवनाः खसादयः । 
येऽन्ये च पापा यदुपाश्रयाश्रयाः शुद्धयन्ति तस्मै प्रभविष्णवे नमः ॥ 
“किरात, हूण, आन्त्र, पुलिन्द, पुल्कस, आभीर, कङ्क, यवन, खस आदि. 
तथा अन्य जितने भी पापयोनिके मनुष्य हैं, वे सब जिनकी शरण लेनेसे शुद्ध 
हो परमात्माको प्राप्त हो जाते हैं, उन सर्वसमर्थ भगवानको नमस्कार है ।? 
( श्रीमद्भा० २ । ४ । १८ ) । इन सब वचनोंसे भी यह सिद्ध होता है कि 
उपासना-सम्बन्धी धर्मोका अनुष्ठान ही परम आवश्यक है । 
सम्बन्ध-अब मागवतधर्माचुष्टानका विशेष्ठ माहात्य सिद करते हैं--- 
विशषानुग्रहथ ॥ ३ । ४। ३८ ॥ 
चू-इसके सिवा; विशेषानुग्रह+-सगवानकी भक्तिसम्बन्धी धमाका पालन 
करनेसे भगवानूका विशेष अनुग्रह होता है । 
व्याख्या-ऊपर बतलायी हुई अन्य सब बातें तो भागवतधमकी विशेषतामें 
हेतु हैं ही । उनके सित्रा, यह एक विशेष बात है. कि अन्य किसी प्रकारके धर्म- 
कर्म आदिका आश्रय न लेकर जो अनन्य-भावसे केवळ भगवान्‌की भक्तिका अनुष्ठान 
करता है,# उसको करता है,# उसको भगवानूकी विशेष इपा प्राप्त होती है । गीतामें भगवानूने विशेष कृपा प्राप्त होती है । गीतामें भगवानूने 
क्ष भक्तिका वर्णन भीमद्धागवतमें इस प्रकार आया है-- 
श्रवणे व्हीतनं विष्णोः स्मरणं पादसेवनम्‌ । 
अचेन॑ चनदुनं दास्यं सख्प्रमारमनिवेदनम्‌ ॥ (७॥ ५। २३ ) 
“भगवान्‌ विष्णुका अवण) कीर्तन, स्मरण, चरणसेवन, अचेनः बन्दन) दास्य) 
वर रः आत्मनिवेदन-ये भगबद्भक्तिके नौ भेद हैं ।? ( इन्हींको नवधा भक्ति 
| 
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स्वयं कहा है कि “उन भक्तोंके लिये में सुलभ हुँ? ( गीता ८। १४ ), “उनका 
योग-क्षेम में स्त्रयं वहन करता हूँ? ( ९। २२ ) । भगत्रानूने अपने भक्तोंका महत्त्व 
बतलाते हुए श्रीमद्भागबतमें यहाँतक कह दिया है कि “मैं सदा भक्तोंके अधीन 
रहता हूँ? (९ । ४ । ६३ ) । इसके सित्रा इतिहास, पुराण और स्पृतिययोमे 
यह वर्णन विशेषरूपसे पाया जाता है कि भक्तिका अनुष्ठान करनेत्रालोंपर 
भगवानूकी विशेष कृपा होती है । यही कारण है कि भगवानके इस भक्तवत्सल 
खभावको जाननेवाळे निरन्तर उनके भजन, स्मरणमें ही लगे रहते हैं ( गीता 
१५ | १९ ) तथा वे भक्तजन मुक्तिका भी निरादर करके केत्रल भक्ति ही 
चाहते हैं | 


सम्बन्ध-अब अन्य धर्मोकी अपेक्षा भागवतधर्मोकी श्रेष्ठताका प्रतिपादन 
करते हे-- | 


अतस्त्वतरञ्यायी लिड्राच्च ॥ ३ । ४।३५॥ : 
अत$=ऊपर वतलाये हुए इन सभी कारणोंसे ( यह सिद्ध हुआ कि ); 
इतरज्य|यः--अन्‍्य सत्र घर्मोकी अपेक्षा भगवानकी भक्तिविषयक धर्म श्रेष्ठ है; 
तु-इसके सित्रा; लिङ्गात्‌=लक्षणोंसे ( स्मृति-प्रमाणसे ); च=भी ( यही सिद्ध 
होता है ) । | 
व्याख्या-ऊपर बतलाये हुए कारणोंसे यह बात सिद्ध हो चुकी कि अन्य 
सभी प्रकारके धमॉसे भगवानूकी भक्ति-विषयक धर्म अधिक श्रेष्ठ है | इसके सिवा 
स्मृति-प्रमाणसे भी यही बात सिद्ध होती है | श्रीमद्वागवतमें कहा है--- 
विप्रादू दविषड्युणयुतादरविन्दनाभ- | 
पादारब्रिन्दविमुखाच्छवपचं . . वरिष्ठम्‌ । 
मन्ये तदर्पितमनोतरचनेदवितार्थ- 
प्राणं पुनाति स कुलं न तु. भूरिमानः ॥ 
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'बारह प्रकारके गुणोंसे युक्त ब्राह्मण मी यदि भगवान्‌ पञ्ननामके चरणकमल- 


से त्रिमुख है तो उसकी अपेक्षा उस चाण्डालको श्रेष्ठ मानता हूँ, जिसके मन, घन) 
वचन, कम और प्राण परमात्माको अर्पित हैं; क्योंकि वह भक्त चाण्डाल अपनी 


भक्तिके प्रतापसे सारे कुछ्कों पत्रित्र कर सकता है, परंतु वह बहुत मानवाला 
आहण ऐसा नहीं कर सकता |! (७ | ९ | १०) 
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अहो बत श्वपचोऽतो गरीयान्‌ 
यजिहाम्रे वर्तते नाम तुम्यम्‌ | 
तेपुस्तपस्ते जुहुः सस्लुराया टे 
ब्रह्मानूचुर्नाम गृणन्ति ये ते॥ :. 
अहो ! आश्चर्य है कि जिसकी जिद्वापर तुम्हारा पवित्र नाम रहता है, वह 


: चाण्डाळ भी श्रेष्ठ है, क्‍योंकि जो तुम्हारे नामका कीर्तन करते हैं, उन श्रेष्ठ 


न ———— 


पुरुषोंने तप, यज्ञ, तीर्थस्नान और वेदाध्ययन आदि सत्र कुछ कर लिये ।? 
( श्रीमद्भा० ३ | ३३। ७) 

इसी प्रकार जगह-जगह भगवानके भक्तोंके लक्षण बतलाते इए वण-आश्रम 
आदिके धर्मका पालन करनेत्रालोंकी अपेक्षा उनकी श्रेष्ठताका प्रतिपादन किया गया है । 


सम्बन्ध-इस प्रकार उपासना-विषयक श्रवण, कीतन आदि विश्येष धर्मोका 


महत्त्व दिखलाया गया | अव यह जिज्ञासा होती है कि यादि कोई मनुष्य किसी 


कारणक्श आश्रमका व्यातिकम करना चाहे तो कर सकता है या नहीँ? यदि 


` क्र ले तो उसका व्यक्तित्व केसा माना जाना चाहिये ? इत्यादि | अतः इस विषय- 
' का निर्णय करनेके लिये अगला प्रकरण आरम्भ करते हे-- 


तन्गतस्य ठु नातद्भावो जैमिनेरपि नियमातद्पाभावेभ्यः। ३।४।४ ०। 

तद्भूतस्य=उच्च आश्रममें स्थित मनुष्यका; तु=्तो; अतङ्धात्रः=उसे छोड़कर 
पूर्य आश्रममें लौट आना; न=नहीं बन सकता; नियमातद्रूपाभावेभ्य!ऱ्क्योकि 
शाक्षोंमे पीछे न लौटनेका ही नियम है, श्रुतिमें आश्रम बदळनेका जो क्रम कहा 
गया है, उससे यह विपरीत है और इस प्रकारका शिष्टाचार भी नहीं है; 
जैमिने! अपि-जैमिनि ऋषिकी भी यही सम्मति है | 

च्याख्या-जो चतुर्थ आश्रम ग्रहण कर चुके हैं, उनका पुनः गृहस्थाश्रममे 
लैटना झान्नसम्मत नहीं है | इसी प्रकार वानम्रस्थका भी पुनः गृहस्थमें प्रवेश 
उचित नहीं है, क्योंकि ऊँचे आश्रममें जाकर पुनः लौटनेका श्रुति-स्मृतियोंमे 
निषेध है तया आश्रम बदळनेका जो क्रम श्रुतिमें बताया गया है, वह इस 
ग्रकार है--भ्रह्मचय परिसमाप्य गृही भवेत्‌ | गृही भूत्वा वनी भवेतू । वनी 
भूता परन्नजेत्‌ | यदि वेतरथा ब्रह्मचर्या देव प्रत्रजेदू गृहाद्‌ वा वनादू वा ।?-- श्रहमचर्य- 
को पूरा करके गृहस्थ होत्रे, गृहस्थसे वानप्रस्थ हो और वानप्रस्थसे संन्यास ले 
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अथवा दूसरे प्रकारसे यानी त्रह्मचर्यसे या गृहस्थसे अथवा वानप्रस्थसे ही संन्यास ले |! । 
( जाबाळ० उ० ४ ) । अतः पीछे लौटना उस क्रमसे विपरीत है । इसके सिवा, 
इस प्रकारका शिष्टाचार भी नहीं है । इन सब कारणोंसे जैमिनि ऋषिकी भी 
यही सम्मति है कि उच्च आश्रमसे पुन; छौठना नहीं हो सकता । इसलिये यही 
सिद्ध हुआ कि वेद और स्मृतियोमे जो एक आश्रमसे दूसरे आश्रममें प्रवेश 
करनेकी रीति बतायी गयी है, उसको छोड़कर आश्रमका व्यतिक्रम करना किसी 
प्रकार भी न्यायसङ्गत नहीं है । | 

सम्बन्ध-इस ग्रकारका मनुष्य प्रायश्चित्त कर लेनेपर तो शुद्ध हो जाता । 
होगा ? इस जिज्ञासापर कहते हैं-+ | 
न चांधिकारिकमपि पतनानुमानात्तद्योगात्‌॥ ३। ४। ४१॥ . 
चु-इसके सिवा; आधिक्ारिकम्‌=प्रायशच्के अधिकारी अन्य आश्रमः ' 
वाळके लिये जो प्रायश्चित्त बताया गया है, बह; अपि-भी; न=उसके व्यि. 
विहित नहीं है; पतनाचुमानात्‌=क्योकिं स्मृतिमें उसका महान्‌ पतन माना . 
गया है; तद्योगात्‌=इसिये वह ग्रायश्चित्तके उपयुक्त नहीं रहा । 
व्याख्या-त्रह्चर्य-आश्रममें यदि ब्रह्मचारीका ब्रत भङ्ग हो जाय तो वेद | 
और स्मृतियोमें उसका प्रायश्चित्त बताया गया है ( मनु० २ | १८१ ) तथा | 
` गृहस्थ भी ऋतुकाळ आदिका नियमपालन भङ्ग कर दे तो उसका प्रायश्चित | 
है; क्योंकि वे प्रायश्चित्तके अधिकारी हैं । परंतु जिन्होंने वानप्रस्थ या 
संन्यास आश्रम स्वीकार कर लिया, वे यदि पुनः गृहस्थ-आश्रममें ळौटकर | | 
खीप्रसङ्घादिमे प्रदत्त होकर पतित हो गये हैं तो उनके लिये शाखनॉमें किसी | 
प्रकारके प्रायश्चित्तका विधान नहीं है; क्योंकि स्मृतियोंमें उनका अतिशय 
पतन ' माना गया है | इसलिये वे प्रायश्चित्तके अधिकारी नहीं रहे। जैमिति _ 
आचार्थकी भी सून्रकारके मतानुसार यही सम्मति है कि उनके छिये प्रायश्चितका । 
विधान नहीं है। ॒ 
सम्बन्ध-इसपर अन्य आचार्योका मत बताते हैं--- | 

_ उपपूवेमपि त्वेके भावमशनवत्तदुक्तस्‌ ॥ ३ । ४ । ४२ ॥ | 

एकेनकई एका आचार्य; उपपूर्वम्‌-्दसे उपपातक; अपिर्मी मानते हैं, | 
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( इसलिये वे ); अशनवत्‌-भोजनके नियममङ्गके प्रायश्चित्तकी भाँति; भावम्‌= 
। इसके लिये भी प्रायश्चित्त भाव मानते हैं; तदुक्तम-यह बात शास्त्रम कही 
है ( यह भी उनका कहना है ) | | 


व्याख्या-कई एक आचायॉका कहना है कि जिस प्रकार ब्रह्मचारी अपने 

त्रतसे भ्र होकर प्रायश्चित्तका अधिकारी होता है, वैसे ही वानप्रस्थी और 
संन्यासियोंका भी प्रायश्चित्तमें अधिकार है; क्‍योंकि यह महापातक नहीं है; किंतु 

. उपपातक है और उपपातकके प्रायश्चित्तका शास्त्रमें विधान है ही | अतः अभक्ष्य- 
। भक्षण आदिके प्रायश्चित्ती भाँति इसका भी प्रायश्चित्त अवश्य होना उचित है । 


सम्त्रन्ध-इसपर आचार्य अपनी सम्मति वताते हैं--- 


बहिस्तूमयथापि स्मृतेराचाराच्च ॥ ३ । ४ । ४३ ॥ 


| तु-किंतु; उभयथापिन्दोनों प्रकारे ही; बहिःऱ्वह अधिकारसे 
बहिष्कृत है; स्मृतेः=क्योंकि स्मृतिप्रमाणसे; च=और; आचारात्‌=रिशचारसे 

. भी ( यही बात सिद्ध होती है ) । 
व्याख्या-वे उच्च आश्रमसे पतित इए संन्यासी और वानम्रस्थी लोग 


महापातकी हों या उपपातकी, दोनों प्रकारसे ही शिष्ट सम्प्रदाय और वैदिक 
| बिद्याके आचार-व्यवहारसे यही बात सिद्ध होती है । उनका पतन भोगोंकी 


आसक्तिसे ही होता है । अतः वे ब्रह्मविद्याके अधिकारी नहीं हैं । श्रेष्ठ पुरुष 
| उनके साथ यज्ञ, स्वाध्याय और विवाह आदि सम्बन्ध भी नहीं करते हैँ । . 


| सम्बन्ध-इस प्रकार उच्च आश्रमते भ्रष्ट हुए द्विजोंका विद्यामें अधिकार 
। नहीं है, यह सिद्ध किया गया। अब जो कमोंके अज्ञभूत उद्दीथ आदिमं 
` उपासना की जाती है, उसका कर्ता यजमान होता है या कर्म करनेवाला 

त्विक्‌ --इसपर विचार करनेके लिये अगला प्रकरण आरम्भ [किया जाता है-- 


स्वामिनः फलश्रुतेरित्यात्रेयः ॥ ३। ४। ४४ ॥ 


स्वामिनः=उस उपासनामें यजमानका ही कर्तापन है; इति=ऐसा; 
` आत्रेय$=आत्रेय मानते हैं; फुलश्र॒तेः-क्योंकि श्रुतिमें यजमानके लिये ही फलका 
वर्णन किया गया है । ॒ 
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व्याख्या-आत्रेय ऋषि मानते हैं कि श्रुतिमें “जो इस उपासनाको इस | 


प्रकार जानता है, वह पुरुष वृष्टिमे पाँच प्रकारके सामकी उपासना करता है 
उसके ल्यि वर्षा होती है, वह वर्षा करानेमें समर्थ होता है |! ( छा० उ० २। 


३ । २ ) बृहदारण्यकोपनिषदूमे प्रस्तोताद्वारा की जानेवाळी अनेक प्रार्थनाओका. 
उल्लेख करके अन्तमें उद्गाताका कर्म बताते हुए कहा है कि “उद्गाता अपने | 


या यजमानके लिये जिसकी कामना करता है, उसका आगान करता हैः 
(बृह० उ० १ | ३। २८ )। इस प्रकार फलका वर्णन करनेवाली श्रृतियोंसे सिद्ध 
होता है कि यज्ञके स्वामीको उसका फल मिलता है, अतएव इन फलकामनोयुक्त 
उपासनाओंका कर्तापन भी स्वामीका अर्थात्‌ यजमानका ही होना उचित है । 

सम्बन्ध-इसपर दूसरे आचार्यका मत कहते ह 
आत्त्विज्यमित्योडुलोमिस्तस्मे हि परिक्रीयते ॥ ३। ४। ४५॥ 

आस्तिज्यम्‌=कतीपन अत्विकका है; इति=ऐेसा; ओऔडुलोमि३-औडुलोमि 
आचार्य मानते हैं; “हि=क्योंकि तस्मे=उस कर्मके लिये; परिक्रीयतेस्वद 
ऋत्विक यजमानद्वारा धनदानादिसे वरण कर लिया है । 

व्याख्या-आचार्य औडुलोमि ऐसा मानते हैं कि कर्तापन यजमानका नहीं, 
किंतु ऋत्विकूका ही है; तथापि फळ यजमानको मिळता है, क्योकि वह ऋलिक्‌ 
उस कर्मके लिये यजमानके द्वारा धनदानादिसे वरण कर लिया जाता है । 


अतः वह दाताद्वारा दी हुई दक्षिणाका ही अधिकारी है; उसका फलमे अधिकार 
नहीं है । 


सम्बन्ध-सूत्रकार श्रुतिप्रमाणसे अपनी सम्मति प्रकट करते हैँ-- 
-श्र॒तेश्च ॥ ३। 8४ । ४६ ॥ 


श्वुते।-श्रुतिप्रमाणसे; च=भी; (ओडुलोमिका ही मत उचित सिद्ध होता दै) । 
व्याख्या-यज्ञका ऋलिक्‌ जो कुछ भी कामना करता है, वह निःसंदेह | 
यजमानके लिये ही करता है (शत० १।३। १ | १६), इसलिये इस प्रकार | 
जाननेवाला उद्गाता यजमानसे कहे कि भें तेरे लिये किन-किन भोगोंका आगान । 
करू? ( छा० उ० १ | ७। ८ ) इत्यादि श्रुतियोसे भी कमका कर्तापन क्रत्विकका | े 


और फलमें अधिकार यजमानका सिद्ध होता है | 


> 
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सम्बन्ध-इस प्रकार ग्रसङ्गाइयार सकाम उपासनाके फल और कर्तापनका 
। निर्णय किया गया | अत्र बल्मविधाका अधिकार किसी एक ही आश्रममें है या 
' सभी आश्रमोंगें ?! इस वातका निर्णय करनेके लिये अगला प्रकरण आरम्भ 
किया जाता है--- 


सहकायन्तरविधिः पक्षेण तृतीयं तद्गतो विष्यादिवत्‌॥३।४।४७॥ 


। 7 तद्वतःन्‍्अह्मविद्यासम्बन्धी साधनयुक्त साधकके .ल्यि; तृती यम्‌=्वाळकपन 
। और पाण्डित्यके साथ कहा हुआ जो तीसरा मौन साधन है, वह विघेय है; 
' सहकार्यन्तरविधिः=(क्योंकि) उसका दूसरे सहकारी साधनके रूपमें विधान है; 
| विध्यादिवत्‌-दूसरे स्थळमें कहे इए विधिवाक्योंकी भाँति; पक्षेण=एक पक्ष- 
' को लेकर यह भी विधि है | 
| व्यारूया-कडोळने याज्ञत्रल्क्यसे साक्षात्‌ परब्रह्मका स्वरूप पूछा, उसके 
'. उत्तरमें याज्ञतरल्क्यने सबके अन्तरात्मा परमात्माका स्वरूप संकेतसे बताकर कहा 
कि जो शोक, मोह, भूख, प्यास, बुढ़ापा और पृत्युसे अतीत है, वह परमात्मा 
है, ऐसे इस परमात्माको जानकर ब्राह्मण पुत्रकामना, धनकामना तथा मान-त्रडाई 
और स्पर्गसम्बन्धी छोकक्रामनासे विरक्त होकर भिक्षासे निर्वाह करनेवाले मार्गसे 
विचरता है |? इसके बाद इन तीनों कामनाओंक्री एकता करके कामनामात्रको 
| त्याज्य बताया और अन्तमें कहा कि “वह ब्राह्मण उस पाण्डित्यको भढीभाँति 
' समझकर बाल्यमात्रसे स्थित रहनेकी इच्छा करे, फिर उससे भी उपरत होकर मुनि 
हो जाय, फिर वह मौन और अमौन--दोनोंसे उपरत होकर ब्राह्मण हो जाता है 
अर्योत्‌ ब्रह्मक्रो भलीमाँति प्राप्त हो जाता है? इत्यादि (ब्रृह० उ० ३। ५। १ )। 
| 
|। 


इस प्रकरणमें संन्यास-आश्रममें परमात्माकी प्राप्तिका वर्णन किया गया । 
| इस वणनमें पाण्डित्य और बाल्यभावके अन्तमें तो "तिष्ठासेत्‌? ( स्थित रहनेकी इच्छा 
` करे) यह त्रिधिवाक्र्य है, परंतु मुनि शब्दके बाद कोई विधि नहीं है,. 
इसलिये सूत्रकारका कहना है कि जिस प्रकार अन्यत्र कहे हुए 
| चचनोमें स्पष्ट विधिका प्रयोग न होनेपर सहकारीमात्रसे एकके लिये प्रयुक्त 
` विधित्राक्य दूसरेके लिये भी मान लिये जाते हैं, वैसे ही यहाँ भी पाण्डित्य और 
| चास्यभाव इन दो सहकारी साधनोसे युक्त साधकके प्रति उनके साथ कहे. 
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हुए इस तीसरे साधन मुनिभात्रके लिये भी विधिवाक्यका प्रयोग पक्षान्तरसे | 


समझ लेना चाहिये | 
ध्यान रहे इस प्रकरणमें आये हुए वाल्यभावसे तो दम्भ, मान आदि 


बिकारोंका अमाव दिखाया गया है और मननशीलताको मौन कहा गया है। 


अतः ब्रह्मका शास्त्रीय ज्ञान ( पाण्डित्य ), उक्त त्रिकारोंका अभाव ( वाल्यभाव ) 
और निरन्तर मनन तथा निदिध्यासन ( मौन )- इन तीनोंकी परिपक्क-अवस्था 
होनेसे ही ब्रह्मसाक्षात्कार होता है, यही इस प्रकरणका भाव है । 
सम्बन्ध-पूर्व सूत्रमें (जिस ग्रकरणपर विचार किया गया है, वह संन्यास- 
आश्रमका द्योतक है; अतः यह जिज्ञासा होती है कि संन्यास-आश्रममें ही 
बह्मावद्याका साधन हो सकता है या अन्य आश्रमांमें भी उसका अधिकार हे । 
यादि संग्यास-आश्रममें ही उसका साधन हो सकता है तो ( छा० उ० ८। 


१५ | १ की ) श्रृतिमें ग्रहस्थ-आश्रमके साथ-साथ बह्मनिद्याका प्रकरण क्यों 


समाप्त किया गया है | वहाँके वर्णनसे तो शहस्थका ही अधिकार स्पष्टरूपते 
सूचित होता है, अतः इसका निर्णय करनेके लिये कहते हैं--- 

कत्लमावात्तु ग्हिणापसंहारः ॥ रे । ४ । ४८ ॥ 

कुरल्लमावात्‌=हस्थ-भाश्रममें सम्पूर्ण आश्रमोंका भाव है, इसलिये; 
तु-दी; गृहिणा-( उस प्रकरणमें ) गृहस्थ-आश्रमके साथ; उपसंहार+-अल्न- 
विद्याके प्रकरणका उपसंहार किया गया है । 

व्याख्या-गृहस्थ-आश्रममें चारों आश्रमोंका भाव है, क्योंकि ब्रह्मचारी भी 
गृहस्थ-आश्रमने स्थित गुरुके पास ही त्रझचर्यत्रतका पालन करता है, वानप्रस्थ और 
संन्यासीका भी मूल गृहस्थ ही है । इस प्रकार चारों आश्रमोंका गृहस्थमें अन्त- 


भोव है और ब्रह्मविद्याका अधिकार सभी आश्रमोंमें है, यह भी श्रुतिक्रा अभिप्राय | | 
है, इसलिये वहाँ उस प्रकरणका गृहस्थके वर्णनके साथ-साथ उपसंहार किया | 
गया है तया पूर्वे प्रकरणनें जो संन्यास-आश्रमका संकेत है, वह साधनोंकी | 


सुगमताको लक्ष्य करके कहा गया है; क्योकि किसी भी आश्रमर्भे स्थित साधक- 


को ्रमज्ञानसम्पादनके लिये पुत्रेषणा आदि सभी प्रकारकी कामनाओं तथा राग- ! 
हेषादि विकारोंका सतय नाश करके मननशील तो होना ही पड़ेगा । दूसरे | 
आश्रमोमें.विश्नोकी अधिकता है और संन्यास-आश्रममें खमावसे ही उनका अभाव | 
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' ` है । इस सुगमताको दृष्टिम रखकर वैसा कहा गया है, न कि अन्य आश्रमोमे 
` ब्रह्मिद्याके अधिकारका निषेध करनेके लिये । | 
! सम्बन्ध--प्रकारान्तरसे पुनः समी. आश्रमांमें बह्माविधाक़ा आपिकार सिं 
` क्या जाता है--- | 
मौनवदितरेषामप्युपदेशात्‌ ॥ ३ । ४। ४९ ॥ 
इतरेषासू=अन्य आश्रमवालोके लिये; अपि=भी; मीनवत्‌=मननशीलताकी 
भाँति; उपदेशात्‌=( विद्योपयोगी समी साधनोंका ) उपदेश होनेके.कारण ( समी 
आश्रमोमें त्रह्मविद्याका अधिकार सिद्व होता है ) | 
व्याख्या-जिस प्रकार पूर्व प्रकरणमें मननशीळता ( मौन ) रूप साधनका 
सबके लिये विधान बताया गया है, इसी प्रकार श्रुतिमें अन्य आश्रमवालोंके लिये 
भी विद्योपयोगी सभी साधनोंका उपदेश दिया गया है | जेसे--'इस प्रकार ब्रह्मवे्ताकी 
महिमाको जाननेवाळा शान्त ( मनको वशमें करनेवाळा मननशीळ ), दान्त 
( इन्द्रिय-समुदायको वशमें करनेवाला ), उपरत ( भोगोंसे सम्बन्धरहिंत ) 
तितिक्षु ( सुख-दुःखसे विचलित न होनेवाला ) और समाहित 
( ध्यानस्थ) होकर अपने ही भीतर उस सबके आत्मखरूप परमात्माका 
साक्षात्कार करता है |? (बृह उ० 9 । ४ | २३.) ऐसी ही बात दूसरे प्रकरणोंमे 
भी कही है। इससे यही सिद्ध होता है कि ब्रह्मविद्याका अधिकार समी आश्रमेमिं है । 
संम्वन्ध-सँँतालीसवें सूत्रक्रे रकरणमें जो वांल्यभावसे स्थितं ` होनेकी वात 
कही” गयी थी, उसमें बालके कौन-से भावोंका ग्रहण है, यह स्पष्ट करनेके 
लिये. कहते हैं--- र 
` अनाविष्कुवन्नन्वयात्‌॥ २ । ४ । ५० ॥ 
अनाषिष्कुवन्‌-अपने गुणोंको प्रकट न करता हुआ बाळककी भाति दम्भ 
और अभिमानसे रहित होवे; अन्वयातस्क्योकि ऐसे भावोंका ही ब्रह्मविद्यासे 
सम्बन्ध है । 
व्याख्या-अपने गुणोंको प्रकट न करते हुए बालकके भावको स्वीकार करनेके 
लिये श्रुतिका कहना है; अतः जैसे बाळकमें मान, दम्म तथा राग-द्वेष आदि विकारोंका 
ग्रादुर्माव नहीं तथा गुर्णोका अभिमान या उनको प्रकट करनेका भाव नहीं है 
उसी प्रकार उन त्रिकारोंसे रहित होना ही यहाँ बाल्य-भाव है । अपवित्र- 
भक्षण; आचारहीनता, अशौच और स्वेच्छाचारिता आदि निगिद्ध भावोको ग्रहण 
करना यहाँ अमीष्ट नहीं है; क्योंकि विद्याके सहकारी साधनरूपसे श्रुतिमें बाल्यभावका 
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उल्लेख हुआ है । अतः उसके उपयोगी भाव ही. लिये जा सकते हैं, विरोधी 
भाव नहीं । इससे श्रुतिका यही भाव माळम होता . है. कि. ब्रह्मविद्याका .साधक 
बाळककी भाँति अपने गुणोंका प्रदर्शन न करता हुआ दम्भ, अभिमान तथा राग- 
दष आदिसे रहित होकर विचरे । 

सम्बन्ध-यहाँतक यह निश्चय किया गया कि सभी आश्रमोंमें बह्मविध्याका 
अविकार है । अब यह जिज्ञासा होती है कि श्राखोमें जो ब्रह्मविधाका फल जन्म 
मृत्यु आदि दुःखोंसे छूटना और परमात्माको प्राप्त हो जाना बताया गया है, 
वह इसी जन्ममें प्राप्त हो जाता है या जन्मान्तरमें ! इसपर कहते है. 
'ऐहिकमप्यप्रस्तुतप्रतिबन्धे तद्दशनात्‌॥ ३ । 8 । ५१ ॥ 
` अप्रस्तुतप्रतिवन्थेसकिसी प्रकारका प्रतित्रन्ध उपस्थित न होनेपर; 
ऐहिकमःइसी जन्ममें वह फळ प्रात हो सकता है; अपि=( प्रतिबन्ध 
होनेपर') जन्मान्तरे भी हो सकता है; त॒दूदशंनात्‌=क्योंकि यही बात श्रतियों 
और स्मृतियोमे देखी जाती है । | 

'च्याख्या-श्रृतिमें कहा गया है कि गर्भमै स्थित वामदेव ऋषिको 
ब्रह्ममावकी प्राप्ति हो गयी थी। ( ऐ० उ० २ | ५) भगवद्वीतामे कहा 


है कि “न हि कल्याणकृत्‌ कश्चिद्‌ दुगति तात गच्छति |! 'कल्याणमय 
कमे अर्थात्‌ परमात्माकी प्राक्तिके लिये साधन करनेवालेकी कभी दुर्गति नहीं 


होती.! ( ६ । ४० ) | किंतु वह दूसरे जन्ममें पूर्वजन्म-सम्बन्धी 
शरीरद्वारा प्राप्त की हुई बुद्विसे युक्त हो जाता है और पुनः परमात्माकी 
प्रा्तिके साधनमें छग जाता है |! # (गीता ६।.४३ ) इस प्रकार श्रुतियों 
और स्मृतियोके प्रमाणोंको देखनेसे यही सिद्ध होता है किं यदि किसी 
प्रकारका कोई प्रतिबन्ध उपस्थित नहीं होता, तब तो इसी जन्ममें उसो मुक्ति- 
रूप फलकी प्राप्ति हो जाती है और यदि कोई विष्न पड़ जाता है तो जन्मान्तरमें 
वह फळ मिळता है । तथापि यह निश्चय है किं किया हुआ अभ्यास व्यर्थ 
नहीं जाता । 

 . संखन्ध-उपर्युक्त बरह्मविद्याका छक्तिरूप फल किमी प्रकारका प्रतिवन्ध न 
रह्नेके कारण जिस साधकको इसी जन्ममें मिलता है, उसे यहाँ म॒त्युलोकमें 
ही मिल जाता है या लोकान्तरमें जाकर मिलता है ? इस जिन्नासापर कहते हैँ-- 


संसिद्धो कुरुनन्दन ॥ 
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एवं मुक्तिफलानियमस्तदवस्थावधृतेस्तद्‌- 
वस्थावधृतेः ॥ ३। ४। ५२ ॥ 


एवम्‌-इसी तरह; युक्तिफलानियमः=किंसी एक लोकमें ही मुक्तिरूप 
फळ प्राप्त होनेका नियम नहीं. है; तद्वस्थाबश्तेः=क्योकि उसकी अवस्था 
निश्चित की गयी है; तदवस्थावध्चतेः-उसकी अवस्था निश्चित की गयी है। 
( इस कथनकी पुनरावृत्ति अध्यायकी समाप्ति सूचित करनेके लिये है । )' 
` व्याख्या-अद्मविद्यासे मिलनेत्राले सुक्तिरूप फलके विषयमें जिस प्रकार यह 
नियम नहीं है कि “वह इसी जन्ममें मिळतां है या जन्मान्तरमें ।? उसी प्रकार उसके 
विषयमें यह भी नियम नहीं है क्रि वह इस लोकमें मिलता है या ब्रह्मलोक्रमें ? क्योंकि 
| “जब इसके हृदयमें स्थित समस्त कामनाओंका सर्वथा अमाव हो जाता है, तब 
| वह साधक अमृत हो जाता है और यहीं ब्रह्मको प्राप्त हो जाता 
| है |! ( क० उ० २ | ३। १४ )% इत्यादि वचनोंद्रारा श्रुतिमें मुक्तावस्थाका 
| स्वरूप निश्चित क्रिया गया है । अतः जिसको वह स्थिति शरीरके रहते-रहते 
| प्रात हो जाती है, वह तो यहीं परमात्माको प्राप्त हो जाता है और 
जिसकी वैसी अत्रस्था यहाँ नहीं होती, वह ब्रह्मलोकर्मं जाकर परमात्माको प्राप्त 
होता है । | [ 
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चोथा. पाद्‌ सम्पूर्ण . 
आकि तक? किस 
श्रीवेदव्यासरचित वेदान्त-दर्शन ( बह्मसूत्र ) का 

तीसरा अध्याय पूरा हुआ । | 








& यदा सवं प्रथुच्यन्त कामा येऽस्य हृदि शिताः। अथ मत्योंऽछतो भवत्यत्र ब्रह्म समझते ॥ 








श्रीपरमात्मने नमः 


चोथा अध्याय 





फहळा पढ 


तीरे अध्यायमें परमात्माकी प्रापिरे भिन्न-भिन्न साघनोंको वतलानेवाली 
श्रुतियोंपर विचार किया गया; अब उन उपासनाओंके फलविषयक श्रुतियों - 
पर विचार करनेके लिये फलाध्यायनामक चौथा अध्याय आरम्भ किया जाता है। 


 यऱगरहाँपर यह जिज्ञासा होती है कि पूर्वोक उपासनाऐँ गुरुद्वारा अध्ययन 
कर .लेनेमात्रसे ही अपना फल देनेमें समर्थ हैं या उनके साधनोंका बार-बार 
अभ्यास करना चाहिये? इसपर कहते हैं--- 


आवृत्तिरसकृदुपदेशात्‌॥ 8 । १ । १ ॥ 


` आघ्ृत्तिः=अध्ययन की हुई उपासताका आवर्तन ( बार-बार अभ्यास ) करना 
चाहिये; असक्र दुपदेशात्‌=्त्योकि श्रुतिमें अनेक बार इसके लिये उपदेश किया 
गया है । | क 
व्याख्या-श्रुतिमं कहा है--'आत्मा वा अरे द्रष्र्यः श्रोतव्यों मन्तव्यो 
निदिघ्यासितव्य; |---'वढ परमात्मा ही दर्शन करने योग्य, सुनने योग्य, मनन 
करने योग्य और ध्यान करने योग्य है ।? ( बृह० उ० 9 ५। ६) । 
ज्ञानप्रसादेन त्रिशुद्रसत््रस्ततस्तु तं पश्यते निष्कलं ध्यायमानः ।? अर्थात्‌ “बिशुद्ध 
अन्त:करणत्राला साधक उस अतरयत्ररहित परमेश्वरको निरन्तर ध्यान करता हुआ 
ज्ञानकी नि्मळतासे देखता है |? ( सु० उ० ३ । १ | ८) । 'उपासते पुरुषं ये 
ह्यकामास्ते झुक्रमेतदतित्रतेन्ति धीराः ।--“जो कामनारहित साधक उस परम- 
पुरुषकी उपासना करते हैं, वे इस रजोत्रीर्यमय शरीरको अतिक्रमण कर जाते 
हैं ।? (सु० उ० ३ | २। १) इस प्रकार जगह-जगह ब्रहात्रिद्यालूप उपासनाका 
अभ्यास करनेके ढिये बार-बार उपदेश दिया गया है | इससे यह सिद्ध होता है 
कि आचार्यसे भळीमॉति ब्रह्मत्रिद्याका अध्ययन करके उसपर बार-बार विचार करते 
इए उस परमात्मामें संठान होना चाहिये | 





सूत्र १-३ ] अध्याय ४ ३५७ 
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सम्बन्ध-प्रकारान्तरसे इसी वातको सि करते हैं-- 
| लिङ्गाच्च ॥ ४। १। २ ॥ 
| लिङ्गात्‌=स्मृतिके वर्णनरूप लिङ्ग ( प्रमाण ) से; च॒=भी ( यही बात 
। सिद्वहोती है )। 
व्याख्या -भगवट्गीतामें जगह-जगह यह बात कही है कि “स्तेषु काले 
मामनुस्मरः---“सब कालम मेरा स्मरण कर ।? ( गीता.८ | ७ ) । “परमं पुरुषं 
दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन्‌ |? “बार-बार चिन्तन करता हुआ साधक परम 
पुरुषको प्राप्त होता है ।? ( गीता ८। ८) । “जो मेरा अनन्य मक्त मुझे 
नित्य-निरन्तर स्मरण करता है, उस नित्ययुक्त योगीके लिये मैं सुळम हूँ |? # 
( गीता ८ । १४ ) “मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते |? “जो मेरे 
नित्ययुक्त भक्त मुझमें मन लगाकर मेरी उपासना करते हैं |? (गीता १२।२ ) इसी 
प्रकार दूसरी स्मृतियोमे भी कहा है | इससे भी यही सिद्ध होता है कि ब्रहझमविद्या- 
का निरन्तर अभ्यास करते रहना चाहिये | 
पम्बन्ध-उस परम प्राप्य परवह्यका किस भावसे निरन्तर चिन्तन करना 
चाहिये ? इस जिज्ञासापर कहते हैं-- 
आत्मेति तूपगच्छन्ति ग्राहयन्ति च ॥ ४। १। ३ ॥ 
आत्मा=्वह मेरा आत्मा है; इति=इस भावसे; तु-ही; उपगच्छन्ति= 
ज्ञानीजन उसे जानते या प्राप्त करते हैं; च=और; ग्राहयन्ति=ऐसा ही ग्रहण 
कराते या समझाते हैं । 
` व्याल्या-“यह आत्मा ब्रह्म है, यह आत्मा चार पादवाळा है? इत्यादि 
( मा० उ० २ ) (सबका अन्तवेर्ती यह तेरा आत्मा है |? ( बृह 
उ० ३।४। १) थयह तेरा आत्मा अन्तर्यामी अमृत है |? ( ब्रृह्‌० 
उ० ३ | ७। ३ ) इसी प्रकार उद्दालकने अपने पुत्र ३वेतकेतुसे बार-बार कहा 
है कि 'वह सत्य है, वह आत्मा है, वह तू है |! ( छा० उ०६।८ से १६वें खण्ड- 
तक ) “जो आत्मामें स्थित हुआ आत्माका अन्तर्यामी है, जिसको आत्मा नहीं जानता, 
जिसका आत्मा शरीर है, वह तेरा आत्मा अन्तर्यामी अमृत है ।? ( शतपथन्रा० 


३ अनन्यचेताः सततं यो मां स्मरति नित्यदाः। 
तस्याहं सुछभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योशिनः॥ 
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१४ | ५। २० ) ।# इस प्रकार श्रुतिमें उस परज परमात्माको अपना अन्तर्यामी 
आत्मा मानकर उपासना करनेका विधान आता है तथा भगवद्गीतामें भी भगवान 
ने अपनेको सबका अन्तर्यामी बताया है ( गीता १८ । ६१ ) । दूसरी श्रुतिमें 
शी उस ब्रह्मको हृदयरूप गुहामें निहित बताकर उसे जाननेवाळे बिद्वान्‌की 
महिमाका बर्णन किया गया है | (तै० उ० २।१) इसलिये साधकको 
उचित है. कि वह परमेश्वरको अपना अन्तर्यीमी आत्मा समझकर उसी भावसे 

उसकी उपासना करे । | 
| सम्बन्ध-क्या प्रतीकोपासनामे भी ऐसी ही भावना करनी चाहिये ! 
इस जिज्ञासापर करते हैं-- 


न प्रतीके नहि सः ॥४। १।४॥ 


ग्रतीके-अतीकर्मे; न्‌=आत्ममाव नहीं करना चाहिये; हि-क्योंकि; स= 
बह; न=उपासकका आत्मा नहीं है । 

व्याख्या-“मन ही ब्रह्म है, इस प्रकार उपासना करे |! ( छा० उ० ३। 
१८। १ )'आकाश ब्रह्म है, ऐसी उपासना करे ।? (छा०उ० २। १८। १ ) 
(आदित्य ब्रह्म है, यह आदेश है |! (छा० ३० ३ | १९ | १ ) इस प्रकार 
जो भिन्न-भिंन पदारथोमें त्रझरूपसे उपासना करनेका कथन है, वही प्रतीकोपासना 
है । वहाँ प्रतीकमें आत्मभाव नहीं करना चाहिये; क्योंकि वह उपासकका 
अन्तरात्मा नहीं है । प्रत्युत-प्रतीकमें जिसकी उपासना की जाती है वह साधकका 
आमा है । जैसे मूर्ति आदिमे भगवानकी भावना करके उपासना की जाती है, 
उसी प्रकार मन आदि प्रतीकमें भी उपासना करनेका विधान है। भाव यंह है कि 
पूर्वोक्त मन, आकाश, आदित्य आदिको प्रतीक बनाकर उनमें भगवानके उद्देश्यसे की 
हुई जो उपासना है, उसे परम दयालु पुरुषोत्तम परमात्मा अपनी ही उपासना 
मानकर ग्रहण करते हैं और उपासकको उसकी भावनाके अनुसार फल भी 
देते हैं; इसीळिये वैसी उपासनाका भी विधान किया गया है, परंतु. प्रतीकको 
अपना अन्तर्यामी आत्मा नहीं माना जा सकता | 


सम्वन्ध-ग्रतीकोपासना करनेवाठेको प्रतीकमें बहझभाव करना चाहिये 
या ब्रह्ममें उस प्रतीकका भाव करना चाहिये ? इस जिज्ञासापर कहते है--: 
बह्मदृष्टिस्त्कषोत ॥ ४। १।५॥ 
आ यहृमन्तर सुत्र ३ | २। २० की टिपणीम आगया है।। 
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उत्कर्षातूस्त्रज्न ही सर्वश्रेष्ठ है, इसलिये; जह्यदृष्टिःऱ्पतीकमें अह्मदृष्टि 
|. करनी. चाहिये ( क्योंकि निकृष्ट वस्तुमे ही उत्कृष्टकी भावना की जाती है ) । 
व्याख्या-जबं किसी देवताकी प्रत्यक्ष उपासना करनेका साधन सुलभ 
नहीं हो, तव सुव्रिधापूर्वक उपलब्ध हुई साधारण वस्तुमें उस देवताकी 
| भावना करके उपासना की जाती है, देवतामें उस वस्तुकी भावना नहीं 
की जाती है; क्योंकि वैसा करनेका कोई उपयोग ही नहीं है । 
उसी प्रकार जो साधक उस पर्रम परमात्माके तत्को नहीं समझ 
| सकता, उसके लिये प्रतीकोपासनाका विधान किया गया हे, अतः उसे चाहिये 
| कि इन्द्रिय आदिसे प्रत्यक्ष अनुभवमें आनेवाले प्राण, मन, सूर्य, चन्द्रमा आदि 
| किसी भी पदार्थको उस परत्र परमात्माका प्रतीक बनाकर उसमें ब्रह्मकी भावना 
| करके उपासना करें; क्योंकि परब्रझ परमात्मा ही सत्रेश्रेष्ठ है और निकृष्टमे 
ही श्रेष्ठकी भावना की जाती है, श्रेष्ठमें निकृष्टकी नहीं | इस प्रकार प्रतीकमें 
त्रह्ममाव करके उपासना करनेसे वह परब्र परमात्मा उस उपासनाको अपनी 
ही उपासना मानते हैं | 
सम्बन्ध-अव कर्मके अङ्गभूत उद्गीथ आदिके विषयमे कहते हैं-- 
आदित्यादिमतयश्राङ्ग उपपत्तेः ॥ ४ । १ । ६ ॥ 
चतथा; अङ्गेतकर्माङ्गमूत उद्दीय आदिमे; आदित्यादिमतय$=आदित्य 
आदिकी बुद्धि करनी चाहिये; उपपत्ते!सक्योंकि यही युक्तियुक्त है, ऐसा करनेसे 
कर्मसमृद्विहप फलकी सिद्धि होती है । 
च्याख्या-कमके अङ्गमूत उद्दीथ आदिमें जो आदित्य आदिकी मावना- 
पूर्वक उपासना करनेका विधान किया गया है ( छा» उ० १ । ३ । १ तथा २। 
२-। १ ) वह अत्रश्य कर्तव्य है; क्योंकि ऐसा करनेसे कर्म-समृद्धिखुप फलकी 
सिद्धि होती है । आत्मभाव करनेका ऐसा कोई फल नहीं दिखायी देता । 
इसलिये यदी सिद्ध होता है कि कनिष्ठ वस्तुमें श्रेष्ठकी भावनाका नाम प्रतीक- 
उपासना है | 
सम्बन्ध-यह जिज्ञासा होती है कि साघकको किसी आसनपर बैठकर 
उपासना करनी चाहिये या चलते-फिरते प्रत्येक परिस्थितिमे वह उपासना कर 
सकता है ? इंसपर कहते हैं 


॥ | 
| 
} 
| 
| 
| 
[| 
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आसीनः सम्भवात्‌॥ 8 । १ । ७॥ - 
आसीन;-बैठे हुए ही ( उपासना करनी चाहिये ); सम्भवात्‌न्क्योकि 
बैठकर ही निर्विष्न उपासना करना सम्भव है | 
व्याख्या-परत्रह्म परमेश्वरका जैसा रूप सुनने और विचार करनेपर 
समझमें आया है, उसका बार-बार तैलधाराकी भाँति निरन्तर चिन्तन करते | 
रहनेका नाम उपासना है । यह उपासना चलते-फिरते या अन्य शरीरसम्बन्धी 
काम करते समय नहीं हो सकती; क्योंकि उस समय चित्त विक्षिप्त रहता है | 
तथा सोते हुए करनेमें भी निद्रारूप विष्नका आना खाभाविक है; अतः केवल 
बैठकर करनेसे ही निर्विन उपासना हो सकती है। इसलिये उपासनाका | 
अभ्यास बैठकर ही करना चाहिये । भगवान्‌ श्रीकृष्णने भी कहा है कि 
“उपविस्यासने युञ्ज्याद्‌ योगमात्मविशुद्धये |! अर्थात्‌ “आसनपर बैठकर अन्तः- 
करणकी शुद्विके लिये योगका अभ्यास करे |? ( गीता ६। १२ ) । 
सम्वन्ध-उसी वातको दृढ़ करनेके लिये दूसरा हेतु उपस्थित करते हैं-- 
च्यानाच्च ॥ 8 । १। ८ ॥ । 
च्यानात्‌=उपासनाका खरूप ध्यान है, इसलिये; च--भी ( यही सिद्ध | 
` होता है कि बैठकर उपासना करनी चाहिये ) । | 
व्याख्या-अपने इष्टदेवका ध्यान ही उपासनाका खरूप है (मु० उ०३ | १ । | 
८ ) और चित्तकी एकाग्रताका नाम ध्यान है | अतएव यह बैठकर ही किया जा... : 
सकता है, चळते-फिरते या सोकर नहीं किया जा सकता । 
सम्बन्ध-युन/ उसी बातको हृढ़ करते हैं-- 
अंचलत्वं चापेक्य ॥ ४। १। ९ ॥ 
चतथा श्रुतिमं; अचलत्वम्--शरीरकी निर्चछताको; अपेक्ष्य-आवश्यक 
बताकर ध्यान करनेका उपदेश किया गया है | 
व्याख्या-श्रुतिमें कहा है कि-- 
त्रिरुनत॑ स्थाप्य समं शरीरं हृदीन्द्रियाणि मनसा संनिवेश्य । 
ब्रझोडुपेन प्रतरेत विद्वान्‌ स्रोतांसि सर्वाणि भयावहानि ॥ 
“ 'अह्मकी प्राप्तिके लिये ध्यानका अभ्यास करनेवालेको चाहिये कि सिर, ग्रीवा | 
* और छाती--इन तीनोंको उठाये हुए, शरीरको सीधा और स्थिर करके समस्त 
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इन्द्रियोंकी मनके द्वारा हृदयनें निरुद्ध करके उँ“काररूप नौकाद्वारा समस्त भय- 
दायक जन्मान्तररूप स्नोतोंसे तर जाय |? ( श्‍वेता” उ० २ | ८ ) । इस श्रुतिसे 
यह स्पष्ट हो जाता है कि उपासनाके लिये - शरीरकी भी अचलता आवश्यक है, 
इसलिये भी उपासना बैठकर ही की जानी चाहिये । 


| 
सम्वन्ध-उसी वातको स्मतिप्रमाणसे हद करते है--- 
|  स्मरमन्तिच॥॥४।१।२१०॥ 
च=तथा; स्मरन्ति=ऐसा ही स्मरण करते हैं । 
व्याख्या-स्सृतिमें भी यही बात कही गयी है--- 
समं कायशिरोग्रीवं धारयन्नचलं स्थिर; | 

सम्प्रेष्य नासिकाग्रं स्तं दिशश्चानवलोकयन्‌ ॥ 
` ग्रशान्तात्मा विगतमीक्रह्मचारित्रते स्थितः । 
। मनः संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत मत्परः ॥ 
| “काया, सिर और ग्रीवाको सम और अचल धारण किये हुए स्थिर होकर, 
| . अपनी नासिकाके भग्रभागपर दडि लगाकर, अन्य दिशाओंको न देखता हुआ 

निर्भय होकर, भळीमाँति विक्षेपरहित, झान्तचित्त एवं ब्रह्मचर्यव्रतमें स्थित रहते 
| इए मनको वशमें करके, मुझमें चित्त ळगायें हुए, मुझे ही अपना परम प्राप्य 
' मानकर साधन करनेके लिये बैठे |! ( गीता ६। १३-१४ ) | इस प्रकार 
स्मृति-प्रमाणसे भी यही सिद्ध होता है कि परम प्राप्य परमात्माके निरन्तर चिन्तनरूप 
ध्यानका अभ्यास बैठकर ही करना चाहिये | 
| सम्बन्ध-उक्त साधन केसे स्थानमें बेठकर करना चाहिये ? इस जिज्ञासा- 
| पर कहते है-- ४ 
| यत्रैकाग्रता तत्राविशेषात्‌ ॥ 8 । १ । ११ ॥ 

अविशेषात्‌=किसी विशेष स्थान या दिशाका विधान न होनेकें कारण ( यही 
सिद्व होता है कि ); यत्र=जहोॉ एकाग्रता=चित्तको एकाग्रता ( सुगमतासे हो 
सके ); तत्रस्वही ( बैठकर ध्यानका अभ्यास करे ) | 

व्याख्या-श्रुतिम कहा है कि . 
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DP OCS PONS अडा पकाश ७ छा सा थाका रा 
समे शुचौ शकरावहिवालुका- = 
॒ त्िवर्जिते ` शाब्दजळाश्रयादिभिः । 
मनोऽनुकूले न तु चक्षुपीडने 
गुहानिवाताश्रयणे प्रयोजयेत्‌ ॥ 

“जो सब प्रकारसे शुद्ध, समतल, कंकइ, अग्नि और बाळसे रहित तथा 
शब्द, जळ और आश्रयकी दृटिसे मनके अनुकूल हो, जहाँ आँखोको पीड़ा 
पहुँचानेवाला दृश्य न हो और वायुका झोका भी न लगता हो ऐसे गुहा आदि 
स्थानमें बैठकर परमात्माके ध्यानका अभ्यास करना चाहिये |? ( इतरेता० उ० 
२ । १० ) इस प्रकार किसी विशेष दिशा या स्थानका निर्देश न होने तथा 
मनके अनुकूल देशमें अभ्यास करनेके लिये श्रुतिकी आज्ञा प्रात होनेके कारण 
यही सिद्ध होता है कि जहाँ सरळतासे मनकी एकाग्रता हो सके, ऐसा कोई भी 
पवित्र स्थान उपासनाके लिये उपयोगी हो सकता है | अतः जो अधिक प्रयास | 
किये बिना प्रात हो सके, ऐसे निर्विन्न और अनुकूल स्थानमें बैठकर घ्यानका | 
अम्यास करते रहना चाहिये । 

संम्बन्ध-इस प्रकार उपासनाका अभ्यास कबतक करना चाहिये £ इस 
जज्ञासापर कहते हे 
| 
| 


आ ग्रायणात्तत्रापि हि दृष्टम ॥ 8७ १। १२॥ 

आ प्रायणांत्‌न्मरणपर्यन्त ( उपासना करते रहना चाहिये ); हिज-क्योंकि; 
तत्रापि=मरणकालमें भी; इष्टम्‌=उपासना करते रहनेका विधान देखा जाता है । 

व्याख्या-छान्दोग्योपनिध्रदूमें प्रजाप्रतिका यह वचन है कि- “स खल्येवं 
वर्तयन्‌ यात्रदायुषं त्रह्मछोकमभिंसम्पद्यते । “वह इस प्रकार पूरी आयुतक | 
उपासनामें तत्पर रहकर अन्तमें निःसंदेह ब्रह्मलोकको प्राप्त होता है |! ( छा० उ० | 


८ । १५ १ ) प्रइनोपनिप्रदूकी वात है, सत्यकामने अपने गुह पिप्पलादसे 
पूछा---भगवन्‌ | मनुष्योमेंसे जो मरणपर्यन्त 3“कारका ध्यान करता है, वह | १ 
किस लोकको जीत लेता है £? ( प्र उ० ५। १ ) इसपर गुहने ॐकारकी | 
महिमा वर्णन करके ( ५ । २ ) दो मन्त्रोमें इस लोक और खर्गलोककीं प्राप्तिके | 
' उदूदेरयसे की जानेवाळी उपासनाका फल बताया | (५। ३ । ४ ) फिर अन्ते । 
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का निरन्तर ध्यान करता है, वह तेजोमय सूर्यलोकमें पहुँचता है तथा जिस प्रकार 
सर्प केंचुळीका त्याग कर देता है, ठीक उसी प्रकार, वह पापोंसे मुक्त होकर, 

. सामत्रेदकी श्रुतियोंके अभिमानी देवताओंद्वारा ऊपर त्रह्मलोकमें छे जाया जाता है | 
वहाँ बह इस जीवघनरूप हिरण्यगर्मसे अत्यन्त श्रेष्ठ तथा सबके हृदयमें रायन 
' करनेत्राळे परमपुरुषका साक्षात्कार करता है |? ( प्र० उ० ५। ५) । इस प्रकार 
' मृत्युपर्यन्त निरन्तर उपासना करते रहनेका श्रृतिमें विधान होनेके कारण यही 
मानना उचित है कि आजीवन नित्य-निरन्तर उपासना करते रहना चाहिये । जिसको 
श जीवनकालमें ही उस परमपुरुषका साक्षात्कार हो जाता है, उसका तो उस 
| परमेश्वरसे कमी वियोग होता ही नहीं है, वह तो खमावसे ही उसमें संयुक्त हो 
जाता है | तथापि वह जो मरणपर्यन्त निरन्तर उपासना करता रहता है, वह 
उसके अन्य कर्मोकी भाँति लोकसंग्रहके लिये है, परंतु साधकके लिये तो 
| पृत्युपर्यन्त उपासना परम आवश्यक है | अन्यथा योगश्रष्ट हो जानेपर पुनर्जन्म 
अनिवार्य हो जाता है ( गीता ६ | ३७ से ४० ) इसीलिये भगवानने मरण- 
पर्यन्त साधन करते रहनेके लिये जगह-जगह कहा है (गीता २ | ७२; ७। ३०; 
८॥५, ८, ९, १०, १२, १३ इत्यादि ) । 
सम्बन्ध-यहाँतक उपासनानिषयक वणनकी समाति करके अब परमात्माकी 
ग्रातिके लिये किये जानेवाले साधनोंके फलके सम्वन्थमे विचार आरम्म किया 
जाता है | यहाँ यह जिन्नाता होती हे कि [जिसको जीवनकालमें ही परमात्मा- 
की ग्राप्त हो जाती है, उसके पूर्वाजित तथा भावी पुण्य-पापरूप कर्मोका क्या 
होता हे ! इसपर कहते हैं-- 
तद्धिगम उत्तरपूवोबयोररलेषविनाशो तद्‌व्य- 
पदेशात्‌ ॥ ४) १। १३ ॥ 
ओ- तद्घिगमेज्उस परब्रह्म परमात्माके प्राप्त हो जानेपर; उत्तरपूर्वाधयो!-आगे 
होनेवाळे और पहलेके किये हुए पापोंका; अब्लेषविनाशो-क्रमशः असम्पक एव 
नाश होता है; तद्व्यपदेशातू=्क्योकि श्रुतिमं यही बात जगह-जगह कही 
गयी है | | 

 ्याख्या-श्रुतिने कहा गया है कि “यथा पुष्करपलाश आपो न छिष्यन्त एव- 

मेनरेनिदि पापं कर्म न लिप्यते । अर्थात्‌ 'जिस प्रकार कमलके पत्तेमें जल नहीं 
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सटता है, उसी प्रकार पूर्वोक्त परमात्माको जाननेवाले महापुरुषमें पापकर्म लिप्त 
नहीं होते हैं ।! (छा० उ० ४। १४। ३) । इस प्रकार श्रुतिके द्वारा 
ज्ञानोत्तरकालमें होनेवाले पापकमॉसे ज्ञानीका अलिप्त रहना कहा गया है तथा यह 
दृष्टान्त भी दिया गया है, “जिस प्रकार सरकंडेकी सींकके अग्रभागमें रहनेवाली 
तुळा अग्निमें गिरायी जानेपर तत्काळ भस्म हो जाती है, इसी प्रकार इस ज्ञानीके 
समस्त पाप निःसंदेह भस्म हो जते हैं |? (छा० उ० ५। २४ । ३ ) । मुण्डक 
(२।२।-८) और गीता (४। ३७) में भी ऐसा ही कहा गया है । इस प्रकार 
श्रुतियों और स्पृतिर्योमे ब्रहज्ञानके बाद छोकसंग्रहके लिये की जानेवाली 
व्यावहारिक चेष्टामें होनेत्राले आजुषंगिक पापोंका उसके साथ सम्बन्ध न होना 
और पूर्वकृत पार्पोका सर्वया नष्ट हो जाना बताया जानेके कारण यदी निश्चय 
होता है कि परत्रह्म परमात्माकी प्रापतिके बाद उस सिद्ध पुरुषके पूरवक्ृत पापोका । 
स्था नाश हो जाता है और आगे होनेवाळे पापोंसे उसका कमी सम्प | 
नहीं होता । 
सम्बन्ध-भगवर्माप्त पुरुषके पुण्यकर्मोका क्या होता है ? इस जिज्ञासापर 
कहते हैं-- | 
इतरस्याप्येवमसंर्लेषः पाते तु॥ ४। १। १४ ॥ 
इतरस्य्पुण्यकमसमुदायका; अपि=भी; एवम्‌=इसी प्रकार; असंश्लेष!- 
सम्बन्ध न होना और नाश हो जाना समझना चाहिये; पाते तु=देहपात होनेपर 
तो वह परमात्माको प्राप्त हो ही जाता है । 
व्याख्या-“यह पुण्य और पाप इन दोनोंसे ही निःसंदेह तर जाता है । 
( बृह० उ० ४। ४ । २२ ) इस प्रकार श्रुतिमें कहा जानेके कारण यही सिद्ध | | 
होता है कि पाप-कर्मकी भाँति ही पूर्वक्तत और आगे होनेवाळे पुण्यकर्मोंस भी | । 
जीवन्मुक्त अवस्थामे उस ज्ञानीका कोई सम्बन्ध नहीं रहता, वह समस्त कमोसे | 
सर्वया अतीत हो जाता है । देहपातके बाद तो प्रारब्धका भी क्षय हो जानेसे | 
वह परमात्माको प्राप्त हो ही जाता है । ४ 


सम्बन्ध-यादि ज्ञानीके पूर्वत और आगे होनेवाले सभी पुण्य-पाप नष्ट ही प्र 
जाते हैं और उनसे उसका कोई सम्बन्ध नहीं रहता है, तो उसका चरीर | 
केसे टिका रहता है ? क्योंकि शरीरकी स्थिति तो कर्मफल-मोगके लिये ही | 
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है. । यदि ज्ञान होनेके बाद झरीर न रहे तो ज्ञानका उपदेशक न रहनेके 
कारण सम्प्रदायपरम्परा नष्ट हो जायगी ? इसपर कहते है 
| अनारब्धकार्ये एब तु पूर्व तदवधेः ॥ ४। १। १५॥ 
तु-किंत; अनारब्धकार्येस्जिनका फलमोगरूप कार्य आरम्म नहीं हुआ 
है, ऐसे; पूर्वेन्पूवकृत पुण्य और पाप; एवस्ही नष्ट होते हैं; तदवधे--क्योंकि 
श्रुतिमें प्रारब्ध कर्म रहनेतक शारीरके रहनेकी अवधि निर्धारित की गयी है । 
व्यार्या-पूर्वसूत्रोंमे श्रुति-प्रमाणसे जो पूर्वकृत पुण्यकर्म और पापकर्मोका 
नाश बताया गया है, वह केबल उन्हीं कर्मोंका होता है जो कि अपना फल 
| देनेके लिये तैयार नहीं इए थे, सञ्चित-अवश्थामें ही एकत्र हो रहे थे । जिन 
। आरब्धकर्माका फल भोगनेके लिये उस विद्वानको शारीर मिला है, उनका नाश 
। नहीं बताया गया है; क्योंकि “तस्य तावदेत्र चिरं यावन्न विमोक्ष्येऽथ सम्पत्स्ये |? 
“उसका तमीतक विलम्ब है, जबतक प्रारब्धका नाश होकर देहपात नहीं हो 
जाता | उसके बाद वह परमात्मामें विळीन हो जाता है |? ( छा० उ० ६। १४। 
२) हे इस प्रकार श्रृतिमें प्रारब्धक्षयपर्यन्त ज्ञानीके शरीरकी स्थिति बतायी 
गयी हे | 
.. सम्बन्ध-जब ज्ञानीका कर्मोसे कोई सम्बन्ध ही नहीं रहता, तब उसके 
लिये श्वतिमें आजीवन अभिहोत्रादि आश्रम-सम्बन्धी कमाँका विधान केसे किया 
गया ! इस जिज्ञासापर कहते हैं--- 
अभिहोत्रादि तु तत्कायोयेव तदशनात्‌॥ ४। १। १६॥ 

अ ग्निहोत्रादि--आश्रमोपयोगी अग्निहोत्र आदि विहित कमोंके अनुष्ठानका 
विधान; तु=तो; तत्कार्याय-उन-उन विहित कर्मोंकी रक्षा करनेके लिये; एव-- 
ही है; तदशनात्--यही श्रुतियों और स्मृतियोंमें देखा गया है। २ 

` व्याख्या-ज्ञानी महापुरुषोंके लिये जो श्रुतिमें विधान किये हुए अपने 
आंश्रम-सम्बन्धी अग्निहोत्रादि कर्म जीवनपर्यन्त करनेकी बात कही गयी हैं, 
(त्र सू ३ | 9 । ३२ ) वह कथन उन कर्मोकी रक्षाके उद्देश्यसे ही है । 
अर्थात्‌ साधारण जनता उसकी देखा-देखी कर्मोका त्याग करके भ्रष्ट न हो; 
अपि तु अपने-अपने कर्मोमे श्रद्धापूर्वक लगी रहे, इस प्रकार लछोकसंग्रहके लिये 
वैसा कहा गया है, अन्य किसी उद्देश्यसे नहीं | यह बात श्रुतियों और स्मृतियोमे भी देखी 
जाती है | श्रुतिम तो जनक, अश्वपति, याज्ञवल्क्य आदि ज्ञानी महापुरुषोंके' 
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दष्टान्तसे लोकसंग्रहके लिये कर्म करनेका विधान. सिद्ध किया गया है और 
श्रीमद्धगत्रद्वीतामै मगवानने खयं कहा है कि (हे पार्थ ! मेरे लिये कुछ 
भी कर्तब्य नहीं है, मुझे तीनों लोकोंमें किसी भी अप्राप्त वस्तुकी प्राप्ति 
नहीं करनी है, तो भी मैं कमॉमें संलग्न रहता हूँ; क्योंकि यदि में कभी 
सात्रधानीकें साथ कर्म न करूँ तो ये सब लोग मेरा अनुकरण करके नष्ट-श्रष्ट 
हो जाय और में उनके नाशमें निमित्त बनूँ |? इत्यादि (३ | २२ से २४ ) | 
तथा यह भी कहा है कि विद्वान्‌ पुरुष कर्मासक्त अज्ञानी मनुष्योंकी बुद्धिमे 
भेद उत्पन न करे, किंतु खयं उन्हींकी भाँति कर्म करता हुआ उनको कमोंमें 
लगायें रक्‍खें || ( ३ । २५) । भयज्ञरक्षाके लिये किये जानेवाळे कमोंसे 
भिन्न कर्मोद्वारा ही यह मनुष्य बन्धनमें पड़ता है |? इत्यादि (२।९)। 
इस प्रकांर श्रुति और स्मृतिप्रमाणोंसे यही सिद्ध होता है कि विद्वानकें छिये 
कर्म करनेका कथन केवळ लोकसंग्रहके लिये है | 
सम्बन्ध-आश्रमक्रे लिये विहित कर्मोक्रे सिवा, अन्य कम उनके द्वारा.किये 
जाते हैं या नहीं ? इस जिज्ञासापर कहते हेच | 
अतोऽन्यापि ह्येकेषासुभयाः॥ ४। १। १७ ॥ 
अत१=इनसे; अन्यापि=मिन्न क्रिया भी; उभयो!- ज्ञानी और साधक 
दोनोंके लिये; हिज्ही; एकेपाम्‌-किसी एक शाखाबालेंके मतमें विहित है | | 
व्याख्या-श्रुतिमं कहा है, “आजीवनं शाब्नविहिंत कर्माको करते हुए ही 
इस छोकमे सौ वर्षतक जीनेकी इच्छा करे |? इत्यादि ( ईशा० २ ) 'तथा जी 
कर्म और ज्ञान--इन दोनोंको साथ-साथ. जानता. है, वह कर्मोद्वारा मृलुसे 
तरकर ज्ञानसे अमृतको प्राप्त होता है ।? ( ईंशा० ११ ) इस प्रकार किसी 
किसी शाखावालेके मतमें ज्ञानी और साधक दोनोंके लिये ही इन आश्रम 
सम्बन्धी कर्मोके सित्रा अन्य समी विहित कर्मका अनुष्ठान आजीवन करते : 
रहनेका विधान है | अतः ज्ञानी लोकसंग्रहके लिये प्रत्येक शुभ कर्मका. | 
अनुष्ठान कर्तापनके अहंकारसे ' रहितं तथा कर्मासक्ति और फळासक्तिसे सर्वथा | 
अतीत हुआ कर सकता है; क्योंकि ज्ञानोत्तरकालमें किये जानेत्राळे किसी भी | 
कर्मसे उसका लेप नहीं होता | (गीता ४ । २२; १८। १७)। | 
क क्या विद्या और कर्मके सयका मी श्रृतिमे विधान, है  इप्पर | 
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यदेव विद्ययेति हि ॥ ४8 । १ । १८ ॥ 


. यत्‌च्जो; एवस्भी; विद्ययासत्रिययाके सहित ( किया जाता है ); इति= 
इस प्रकार कथन करनेवाली श्रुति है; हि-इसलिये ( विद्या कमाँका अङ्ग किसी 
जगह हो सकती है ) । 


व्याख्या-श्रुतिनें कहा है कि “जो कर्म विद्या, श्रद्धा और रहस्यज्ञानके 
सहित किया जाता है, वह अधिक सामथ्य॑सपम्न हो जाता है ।? ( छा० उ० 
१ । १ । १० ) यह श्रुति कर्मोके अङ्गमूत उद्गीथ आदिकी उपासनाके 
प्रकरणकी है, इसलिये इसका सम्वन्ध वैसी ही उपासनाओंसे है तथा यह 
विद्या भी ब्रह्मविद्या नहीं है | अतः ज्ञानीसे या परमात्माकी प्राप्तिके लिये अभ्यास 
करनेवाले अन्य उपासकोंसे इस श्रुतिका सम्बन्ध नहीं है । इसलिये यह सिद्ध 
होता है कि उस अकारकी उपासनामें कही हुई विद्या ही उन कर्मोका भङ्ग हो 
सकती है, त्रझविद्या नहीं । 

सम्बन्धं -ज्ञानी क्र आरब्ध कर्मोका -नाश केसे होता है : इस जिन्नासापर 
कहते हैं--- 

भोगेन त्वितरे क्षपयित्वा सम्पद्यते ॥ ४ । १॥ १९ ॥ 

इतरे-संचित और क्रियमाणके सिवा दूसरे ग्रारब्धहूप, शुभाशुभ कर्माको 
तु-्तो; भागेन--उपभोगके द्वारा; क्षपयित्वाऱ्‌क्षीण करके; सम्पद्यते=( वह 

` ज्ञानी ) परमात्माको प्राप्त हो जाता है। . | 

, ट्र्याख्या-ञपर कहा जा चुका है कि बिद्वानके पूत्रकृत संचित 
कर्म तो भस्म हो जाते हैं और क्रियमाण कर्मोंसे उसका सम्बन्ध नहीं होता; 
रहे शुभाशुभ प्रारब्ध कर्म, उन दोनोंका उपभोगके द्वारा नाश करके ज्ञानी पुरुष 
परम पदको प्राप्त हो जाता है; यह बात श्रुतिमें कही गयी है ( छा० उ० ६ | 
१४।२)। 





पहला पाद्‌ सम्पूण । 








दूसरा पाद 
पहले पादमें उपासनाविषयक निर्णय करके जिन जीवन्युक्त महापुरुषोंका 
ब्ह्मलोकारिगें गमन नहीं होता, उनको. किस प्रकार परमात्माकी आपति होती है, 
इस विषयपर विचार किया गया । अब इस दूसरे पारमें, जो बह्मविद्याके उपासक 
जह्मलोकमें जाते हैं, उनकी गतिका प्रकार बताया जाता है । साधारण मचुष्यों- 
की और मह्मविद्याके उपासकक्की गतिमें कहाँतक समानता है, यह स्पष्ट करनेके 
लिये पहले साधारण गतिके वर्णनसे प्रकरण आरम्भ किया जाता है- 


बाब्यनसि दशनाच्छन्दाच्च ॥ ४। २ । १ ॥ 


. ` वाळूऱ्वाणी; मनप्ति-मनमें स्थित हो जाती है; दशनात्-अत्यक्ष देखनेसे; 
प्व-और; शब्दात्‌-्तरेद-वाणीसे भी यह बात सिद्ध होती है । 
व्याख्या-श्रुतिमें यह कहा गया है कि- “अस्य सोम्य पुरुषस्य प्रयतो 
वाङ्मनसि सम्पद्यते मनः प्राणे प्राणस्तेजसि तेजः परस्यां देवतायाम |? इस 
मनुष्यके मरकर एक शारीरसे दूसरे शरीरमें जाते समय वाणी मनमें स्थित होती है, 
मन प्राणमं और प्राण तेजमें तथा तेज परदेवतामें स्थित होता है |? ( छा० उ० 
६। ८। ६ ) इस वाक्यमें जो वाणीका मनमें स्थित होना कहा गया है, वह 
वाकू इन्द्रियका ही स्थित दोना है, केवळ उसकी वृत्तिमात्रका नहीं; क्योंकि यह 
प्रत्यक्ष देखा जाता है कि मरणासन्न मनुष्यमे मन विद्यमान रहते हुए ही वाक्‌इन्द्रिय- 
का कार्य बंद हो जाता है तथा श्रुतिमें तो स्पष्ट शब्दोमे यह बात कही ही है | 
- सम्बन्ध-वाणी मनमें स्थित हो. जाती हे”, यह कहनेके बाद वहाँ अन्य 
इच्द्रियोंके विषयमें कुछ नहीं कहा गया | केवल मनकी प्राणमें स्थिति बतायी 
याया, अतः अन्य इन्द्रियोंके विषयमें क्या समझना चाहिये ? इसपर कहते हैं: | | 


अत एव च सवोण्यनचु ॥ 8 | २ । २ ॥ | 

अत एवज्डसीसे; च-यह भी ( समझ लेना चाहिये कि ); अनु=उतके | 
साथ-साथ; सवोणि-समस्त इन्द्रिया ( मनमें स्थित हो जाती हैं ) | 
व व्यास्या-प्रभोपनिषदूमें कहा है किं--'तत्मादुपशान्ततेजाः पुनर्मव- । 
न्द्ियेमनसि सम्पद्यमाने; ।? अर्थात्‌ जिसके शरीरकी गरमी शान्त हो चुकी है, । | 
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ऐसा जीवात्मा मनमें स्थित हुई इन्द्रियोंक सहित पुनर्जन्मको प्राप्त होता है |? 
(प्र० 3० ३ | ९ ) इस प्रकार श्रुतिमें किसी एक इन्द्रियका मनमें स्थित होना न 
कहकर समस्त इन्द्रियोंकी मनमें स्थिति बतायी गयी है तथा सभी इन्द्रियोंके 
कमाँका बंद होना प्रत्यक्ष भी देखा जाता है | अतः पूर्वोक्त दोनों प्रमाणोंसे ही 
यह भी सिद्ध हो जाता है कि वाक-इन्द्रियके साथ-साथ अन्य इन्द्रियाँ भी मनमें 
स्थित हो जाती हैं | 


सम्वन्ध-उसके वाद क्या होता है ? इस जिज्ञासापर कहते हैं--- 
तन्मनः प्राण उत्तरात्‌ ॥ ४। २।३॥ 


_ -उत्तरात्‌ः=उसके बादके कथनसे ( यह स्पष्ट है कि ); तत्‌ ( इन्द्रियोके 
सहित ); मनः=मन; प्राणे=ग्राणमें ( स्थित हो जाता है ) । 

व्याख्या-पूर्वोक्त श्रुतिमें जो दूसरा वाक्य है, “मनः प्राणे? ( छा० उ० ६। 
८ । ६ ) उससे यह मी स्पष्ट है कि वह मन इन्दरियोंके साथ ही प्राणमें स्थित 
हो जाता है । 

सम्बन्ध-उसके वाद क्या होता है ? इस जिज्ञासापर कहते हैं--- 


सोऽध्यक्षे तदुपगमादिभ्यः ॥ 8 । २। ४ ॥ 


तदुपगमादिभ्यः=उस जीवात्माके गमन आदिके वर्णनसे यह सिद्ध होता 
है कि; स;-्त्रह प्राण, मन और इन्द्रियोंके साथ; अध्यक्षे =अपने खामी जीवास्मामें 
( स्थित हो जाता है ) | 


व्याख्या बृहदारण्यकमें कहा है कि “उस समय यह आत्मा नेत्रसे या 
्रह्मरन्ध्रसे अथवा शरीरके अन्य किसी मार्गद्वारा शरीरसे बाहर निकलता है, 
उसके निकळनेपर उसीके साथ प्राण भी निकलता है और प्राणके निकळनेपर 
उसके साथ सब इन्द्रियाँ निकळती हैं ।? (ब्रह० उ० ४ । ४ । २ ) । श्रुतिके 
इस गमनविषयक वाक्यसे यह सिद्ध हो जाता है कि इन्द्रिय और मनसहित प्राण 
अपने खामी जीवात्मामें स्थित होता है । यद्यपि पूर्व श्रुतिमें प्राणका तेजमें स्थित 
होना कहा है, किंतु बिना जीव्रात्माके केवळ प्राण और मनसहित इन्द्रियोंका 
गमन सम्भव नहीं; इसलिये दूसरी श्रुतिमें कहे हुए जीवात्माको भी यहाँ सम्मिलित 
कर लेना उचित है । 


वे० द० २४-- 
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सम्बन्ध-उसके वाद्‌ क्या होता है ? इस जिज्ञासापर कहते हैं-- 
भूतेषु तच्छ्रुतेः ॥ ४। २। ५॥ 


_तच्छूते;-ज्तद्विषयक श्रुति-प्रमाणसे यह सिद्ध होता है कि; भूतेषु-( प्राण 
और मन-इन्द्रियोंसहित जीवात्मा ) पाँचों सूक्ष्म भूतोंमें ( स्थित होता है ) । 


व्याख्या-पूर्वश्रुतिमें जो यह कहा है कि प्राण तेजमें स्थित होता है, 


, उससे यह सिद्ध होता है कि जीवात्मा, मन और समस्त इन्द्रियाँ- -ये सब-के-सब 


सूक्ष्ममूत-समुदायमें स्थित होते हैं; क्योंकि सभी सूक्ष्मभूत तेजके साथ मिले 
हुए हैं | अतः तेजके नामसे समस्त सूक्ष्मभूत-समुदायका ही कथन हैं । 


सम्बन्ध-पूर्वश्चातिमे ग्राणका केवल तेजमें ही स्थित होना कहा गया है, 
अतः यदि सब भूतोंगें स्थित होना न मानकर एक तेजस्तत्तमें ही स्थित होना 
मान लिया जाय तो क्या हानि है ? इस जिज्ञासापर कहते हैं--- 


नैकस्मिन्द्शयतो हि॥ ४ । २ । ६ ॥ 


एकसिन-एक तेजस्तत्तमें स्थित होना; न-नहीं माना जा सकता; 
हिस्क्योंकि; दशयत:-श्रुति और स्मृति दोनों जीबात्माका पाँचों भूतोंसे युक्त 
होना दिखलाती हैं | 

व्याख्या-इस बातका निणय पहले (ब्रह्मसूत्र ३ | १ । २ में) कर दिया गया है. 
कि एक जळ या एक तेजके कथनसे पाँचों तत्तोंका ग्रहण है; क्योंकि उस 
प्रकरणमें प्रथिवी, जळ और तेज--इन तीन तक्तोंकी उत्पत्तिका वर्णन करके 
तीनोंका मिश्रण करनेकी वात कही है । अतः जिस तत्त्वकी प्रधानता है, 
उसीके नामसे वहाँ वे तीनों तत्त्व पुकारे गये हैं; इससे, शरीर पात्नभौतिक है, यह 
बात प्रत्यक्ष दिखायी देनेसे तथा श्रृतिमें भी पृथित्रीमय, आपोमय, वायुमय; 
आकाशमय और तेजोमय (बह ० उ० १४५ | ७) --इन विशेषणोंका जीतात्माके | | 
साथ प्रयोग देखा जानेसे यही सिद्ध होता है कि प्राण और मनइन्द्रिय _ 
आदिके सहित जीवात्मा एकमात्र तेजस्तत्वमें स्थित नहीं होता; अपितु, शारीरके 
बीजमूत पाँचों भूतेके सूक्ष्म खरूपमें स्थित होता है | वही इसका सूक्ष्म शरीर । 
है, जो कि कठोपनिषदूर्मे रथके नामसे कहा गया है (क०उ०१।३।३)। | 
इसके सिता स्मृतिमें भी कहा है-- | 
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अण्व्यो मात्रा विनाशिन्यो दशार्धानां तु याः स्मृताः | 
तामिः सार्धमिदं ` सर्वं सम्भवत्यनुपूर्वशः ॥ ( मनु० १ | २७ ) 

“पाचों भूतोंकी जो विनाशशीळ पाँच सुक्ष्म तन्मात्राएँ ( रूप, रस, गन्ध, 
स्पर्श और शब्द ) कही गयी हैं, उनके साथ यह सम्पूर्ण जगत्‌ क्रमशः उत्पन्न 
होता है |? 

सम्वन्ध-यहा यह जिज्ञासा होती हे कि मरणकालकी गतिका जो वर्णन 
किया गया है, यह साधारण महुष्योंके विषयमें है या बह्मलोकको प्राप्त होनेवाले 
तत्तवेत्ता ओंके विषयमें ? इसपर कहते है-- 

समाना चासृत्युपक्रमादसृतत्वं चानुपोष्य ॥ ४ | २ । ७ ॥ 

आसृत्युपक्रमात्‌=देवयानमागीद्वरा ब्रह्मणोकमें जानेका क्रम आरम्भ होनेतक; 
समाना=दोनोंकी गति समान; चज्डी है; च=क्योकि; अनुपोष्य 
शरीरको सुरक्षित रखकर ही; अमृतत्वम्‌ज्जझलोकर्मे अमृतत्व डाम करना 
ब्रह्मविधाका फल बताया गया है | 

व्याख्या-वाणी मनमें स्थित होती है, यहाँसे लेकर प्राण, मन और इन्द्रियों 
सहित जो जीवात्माके सूक्ष्म भूतसमुदायमें स्थित होनेतकका यानी स्थूल-शरीरसे 
निकलकर सूक्ष्म शरीरमें स्थित होनेतकका जो मार्ग बताया गया है, यहाँतक 
साधारण मनुष्योंकी और ब्रह्मळोकमें जानेवाले ज्ञानी पुरुषकी गति एक समान ही 
बतायी गयी है; क्योकि सूक्ष्म शारीरके सुरक्षित रहते हुए ही इस लोकसे ब्रह्म- 
लोकमें जाना होता है और वहाँ जाकर उसे अमृतखरूपकी प्राप्ति होती है । 
तथा अन्य छोकोंमें और शरीरोंमें भी सूद्ष्म-शरीरद्वारा ही गमन होता है इसीलिये . 
अलग-अलग वर्णन नहीं किया गया है | 

सम्बन्ध-उत्त प्रकरणके अन्तमें जो यह कहा गया हे कि मन, इद्धियाँ 
और जीवात्माके साहित वह तेज परमदेवतामे स्थित होता है तो यह स्थित 
होना केसा है; क्‍योंकि प्रकरण साधारण मदप्योका है, समी समान भावसे 
परमदेव परमात्माको प्राप्त हो जायें, यह सम्भव नही । इस जिज्ञासापर कहते है - 


तदापीतेः संसारव्यपदेशात्‌ ॥ 8 | २ | ८ ॥ 


संसारव्यपदेशात्‌-साधारण जीवोंका मरनेके बाद बार-बार जन्म ग्रहण 
करनेका कथन होनेके कारण ( यही सिद्ध होता है कि); तत्‌=उनका वह सूक्ष्म 
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शरीर; आ अपीते$=सुक्तावस्था प्राप्त होनेतक रहता है, इसलिये नूतन स्थूछ शरीर 
प्रात होनेके पहले-पहले उनका परमात्मामें स्थित रहना प्रलयकालकी भाँति है । 
व्याख्या-उस प्रकरणमें जो एक शरीरसे दूसरे शरीरमें जानेवाळेका परम- 


'देवतामें स्थित होना कहां गया है, वह प्रलयकाळकी भाँति कर्म-संस्कार और 


सूक्ष्म शरीरके सहित अश्ञानपूर्वक स्थित होना है । अतः वह पखह्म परमात्माकी 
ग्राप्ति नहीं है; किंतु समस्त जगत्‌ जिस प्रकार उस परम कारण परमात्मा 
ही खित रहता है, उसी प्रकार स्थित'होना है । यह स्थिति उस जीवात्माको 
जबतक अपने कर्मफळ-उपभोगके उपयुक्त कोई दूसरा शरीर नहीं मिळता, तब- 


तक रहती है; क्योंकि उसके पुनजन्मका श्रुतिमें कथन है (क० उ०२।२। ७)। | 


इसलिये जबतक उसे मुक्ति प्राप्त नहीं होती, तत्रतक उसका सूक्ष्म शरीरसे सम्बन्ध 
रहता है; अतः वह मुक्त पुरुषको भाँति परमात्मामें विलीन नहीं होता । 
सम्बन्ध-उस प्रकरणमें तो जीवात्माका सबके सहित आकाश्नादि भूतोमें 
स्थित होना बताया गया. है, वहाँ यह नहीं कहा गया कि वह सूक्ष्मभूत- 
समुदायमें स्थित होता है; अतः उसे स्पष्ट करते हैं--- 
सूक्ष्म प्रमाणतश्च तथोपलब्धेः ॥ 8 । २ । ९ ॥ 
प्रमाणतः-वेद-प्रमाणसे; च--और; तथोपलब्धे+-बैसी उपलब्धि होनेसे 
भी ( यही सिद्ध होता है कि ); स्रक्ष्ममर-( जिसमें जीवात्मा स्थित होता है 
बह ) भूतसमुदाय सूक्ष्म है । 
व्याख्या-मरणकाल्में जिस आकाशादि भूतसमुदायमें सबके सहित 
जीवात्माका स्थित होना कहा गया है, वह भूतसमुदाय सूक्ष्म है, स्थूळ नहीं 
है- यह बात श्रुतिके प्रमाणसे तो ( सिद्ध है ही ) प्रत्यक्ष उपलब्धिसे भी सिद्ध 
होती र क्योंकि श्रुतिमें जहाँ परळोक-गमनका वर्णन किया गया है, वहाँ 
कहा हे”? 
शत चैका हृदयस्य नाड्यस्तासां मूर्घानममिनिःसृतैका । 
तयोध्वमायन्मृतत्वमेति विष्वड्डन्या उत्क्रमणे भवन्ति ॥ 


(इस जीवात्माके हृदयमें एक सो एक नाडियाँ हैं, उनमेंसे एक कपालको 


ओर निकडी हुई है, इसीको सुषुम्णा कहते हैं, उसके द्वारा ऊपर जाकर मनुष्य 


क यह विषय सूत्र १ | ४ | २ में भी देखना चाहिये। 
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जानेवाळी होती हैं ।? ( छा० उ० ८ । ६ । ६ ) इसमें जो नाडीद्वारा निकल- 

| कर जानेकी बात कही है, यह सूक्ष्म भूतोंमें स्थित जीवात्माके लिये ही सम्भव 
है; तथा मरणकाळमें समीपत्रती मनुष्योंकी उसका निकलना नेत्रेन्द्रिय आदिसे 
दिखायी नहीं देता । इससे भी उन भूतोंका सूक्ष्म होना प्रत्यक्ष है । इस प्रकार श्रति- 
प्रमाण और प्रत्यक्ष प्रमाणसे भी उस भूतसमुदायका सुक्ष्म होना सिद्ध होता है | 

सम्वन्ध-ग्रकारान्तरसे उसी वातको पिद करते हैं--- 

नोपमर्देनातः ॥ ४। २।१०॥ ` 

अतत्र भूतसमुदाय सूक्ष्म होता है, इसीळिये; उपमर्देन-इस स्थूल- 
शरीरका दाह आदिके द्वारा नाश कर देनेसे; न=उसका नाश नहीं होता | ' 

व्याख्या-मरणकाळमें जीवात्मा जिस आकाशादि भूत-समुदायरूप शरीरम 
स्थित होता है, वह सूक्ष्म है; इसीलिये इस स्थूछ शरीरका दाह आदिके द्वारा 
नाश कर देनेसे भी उस सूक्ष्म शरीरका कुछ नहीं त्रिंगइता | जीवात्मा सूक्ष्म 
शरीरके साथ इस स्थूल शरीरसे निकल जाता है, इसीलिये इस स्थूळ शरीरका 
दाह-संस्कार करनेपर भी जीवात्माको किसी प्रकारके कष्टका अनुभव नहीं होता । 

सम्बन्ध-उपर्थुक्त कथनकी ही पुष्टि करते हुए कहते हैं--- 

अस्येव चोपपत्तेरेष ऊष्मा ॥ 8 । २। ११ ॥ 

एप:-न्यह; ऊष्मा-गरमी ( जो कि जीवित शरीरमें अनुभूत होती है ); 
अस्य एव=इस सूक्ष्म शरीरकी ही है; उपपत्तेः-्युक्तिसे; चस्मी ( यह 
बात सिद्ध होती है; क्योंकि सूक्ष्म शरीरके . निकल जानेपर स्थूल शरीर गरम 
नहीं रहता ) । 

व्याख्या-सुक्ष्म शरीरसहित जीवात्मा जब इस स्थूल शरीरसे निकल जाता 
है, उसके बाद इसमें गरमी नहीं रहती, स्थूल शरीरके रूप आदि लक्षण वैसे- 
के-वैसे रहते इए ही वह ठंडा हो जाता है। इस युक्तिसे भी यह बात समझी 
जा सकती है कि जीवित शरीरमे जिस गरमीका अनुभव होता है, वह इस 
सूक्ष्म शरीरकी ही है । अतएव इसके निकल जानेपर वह नहीं रहती । 

सम्वन्ध-जिनके समस्त संकल्प यहीं नष्ट हो चुके हँ, जिनके मनमें किसी 
अकारकी वासना शेष नहीं रही, जिनको इसी शरीरमें परबझ परमात्माकी प्राति 
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हो गयी है, उनका ब्रह्मलोकमें गमन होना सम्भव नहीं है; क्योंकि झातिमे उनके 
गमनका निषेध है | इस वातको दृढ़ कानेके लिये पूर्वपक्ष उपस्थित करके उसका | 
उत्तर दिया जाता है-- | 
प्रतिषेधादिति चेन्न शारीरात्‌॥ 8 २) १२॥ | 
'चेत्‌न्यदे कहो; प्रतिपेधात्‌=प्रतिषेध होनेके कारण (उसका गमन 
नहीँ होता ); इति न=तो यह ठीक नहीं; शारीरात-क्योंकि उस प्रतिष्रेःः । 
बचनके द्वारा जीवात्मासे प्राणोंको अलग होनेका निषेध किया गया है | ' 
व्याख्या-पूर्वपक्षकी ओरसे कहा जाता है कि “जो कामनारहित, निष्काम, | 
पूर्णकाम और केवल परमात्माको ही चाहनेवाला है, उसके प्राण उत्करमण नही | 
करते ।' ( बृह० उ० ४ | 9 | ६ ) । इस श्रुतिनं कामनारहित महापुरुषकी 
गतिका अभाव बताया जानेके कारण यह सिद्ध होता है कि उसका ब्रह्मलोकमे 
गमन नहीं होता, किंतु यह कहना ठीक नहीं है; क्योंकि उक्त श्रुतिमें जीवात्मासे 
प्राणोके अलग होनेका निषेध है, न कि शरीरसे । अतः इससे गमनका निषेध 
सिद्ध नहीं होता, अपितु जीवात्मा ग्राणोंके सहित ब्रह्मलोकमें जाता है, इसी | 
बातकी पुष्टि होती है । 
सम्बन्ध-इसके उत्तरमें सिद्धान्ती कहते हैं--- 
स्पष्टा द्येकेषाम्‌ ॥ ४ । २ । १२ ॥ 
एकेषामू=एक शाखाबालोंकी श्रुतिमें; स्पष्टः=स्पष्ठ ही शरीरसे प्राणांके 
उत्क्रमण न होनेकी बात कही है; हि-इसलिये ( यही सिद्ध होता है कि उसका 
गमन नहीं होता ) | | 
व्याख्या-एक शाखाकी श्रुतिमें स्पष्ट ही यह बात कही गयी है कि 'न तस्य । 
प्राणा उत्क्रामन्ति उस आप्तकाम महापुरुषे प्राण उत्क्रमण नहीं करते; 
यहाँ विलीन हो जाते १ हैं; वह ब्रह्म होकर ही बहनो प्राप्त होता है |? ( नुसिंदो० ५) 
इसके सिवा, बृढ्दारण्यकोपनिपदुके अगले मन्त्रमें यह भी कहा है कि 
'अत्र ब्रह्म समसनुतेः---“वह यहीं ब्रह्मको प्राप्त हो जाता है ।? ( बृह० उ० ४ | 
४ ७ ) | दूसरी श्रुतिमें यह भी बताया गया है कि ` 
विज्ञानात्मा सह देवैश्व सर्वे: प्राणा भूतानि सम्प्रतिष्ठन्ति यत्र । 
तदक्षरं भेदयते यस्तु सोम्य स सःज्ञः सर्वमेवाविवेशोति ॥ | 
“यह जीवात्मा समस्त प्राण, पाचों भूत तथा अन्तःकरण और इन्द्रियोंक | 
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aon डा डा कका कड कडा न का या काडा या आडात याता पका याला प्या पाका काळ साड पाडा पाळ डत ऊर बाळक च 
सहित जिसमें प्रतिष्ठित है, उस परम अविनाशी परमात्माको जो जान लेता है; हे 

। सोम्य ! वह सर्वज्ञ महापुरुष उस सर्वरूप परमात्मामें प्रविष्ट हो जाता है |? 

| ( प्र० उ० ४ । ११ )। 

| इन सब श्रुतिम्रमाणोंसे यही सिद्ध होता है कि उस महापुरुषका लोकान्तर- 

में गमन नहीं होता । तथा जीवात्मासे प्राणोंके उत्क्रमणे निषेधकी यहाँ 

आवश्यकता भी नहीं है; इसलिये उस श्रुतिके द्वारा जीवात्मासे प्राणोक्रे अलग 

। होनेका निषेध मानना असङ्गत्‌ है । 

| सम्बन्ध-स्मृति-प्रमाणसे उसी बातको हढ़ करते हैं--- 

| स्मर्यते च ॥ ४। २। १४॥ 


च-तथा; स्यते-स्मृतिसे भी ( यही सिद्ध होता है ) । 

व्याख्या-'जिसका मोह सर्वथा नष्ट हो गया है, ऐसा स्थितप्रज्ञ त्रह्मवेत्ता 
| ब्रह्ममें स्थित रहता हुआ न तो प्रियको पाकर हर्षित होता है और न अप्रियको 
पाकर उद्दिझ ही होता है ।'# ( गीता ५ । २० ) । “जिनके पाप सत्रथा नष्ट 
हो चुके हैं, जो सब प्राणियोके हितमें संलग्न हैँ तथा जिनके समस्त संशय नष्ट 
| हो चुके हैं, ऐसे विजितात्मा महापुरुष शान्त ब्रह्मको प्राप्त हैं ।? ( गीता ५ । 
२५ ) । “उनके सब ओर ब्रह्म ही बर्तता है ।?  ( गीता ५। २६ ) । इस प्रकार 
स्मृतिमं जगह-जगह उन महापुरुषोंका जीवनकाळमें ही ब्रह्मको प्राप्त होना 
कहा गया है तथा जहाँ गमनका प्रकरण आया है, वहाँ शारीरसे समस्त सूक्ष्म 
तत्त्वोको साथ लेकर ही गमन करनेकी बात कही है ( १५। ७ ) । इसलिये 
भी यही सिद्ध होता है कि जिन महापुरुषोंको जीवनकालमें ही परब्रह्म परमात्माकी 

प्राप्ति हो जाती है, उनका किसी भी परलोकमें गमन नहीं होता है । 
सम्बन्ध-जो महात्मा जीवनकालमें परमात्माको प्राप्त हो चुके हें, वे यदि 
प्रलोकमें नहीं जाते तो झरीरनाझके समय कहाँ रहते हैं? इसजिज्ञासापर कहते हँ - 


तानि परे तथा ह्याह ॥ ४। २। १५॥ 


& न प्रहृष्येत्‌ प्रियं प्राप्य नोद्विजेत्‌ प्राप्य चाप्रियम्‌ । 
स्थिबुद्धिरसम्सूढो ब्रह्मविद्‌ ब्रह्मणि स्थितः ॥ 
† छमन्ते ब्रह्मनिवोण छषयः क्षीणकल्मषाः । 
छिन्नद्वैधा  यतात्मानः सर्वभूतहिते रताः॥ 
{ अभितो ब्रह्मनिर्वाणं वतेते विदितात्मनाम्‌ ॥ 
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तानि=वे प्राण, अन्तःकरण, पाँच सूक्ष्मभूत तथा इन्द्रियाँ सब-के-सब; 
परे-उस परब्रहममें ( विळीन हो जाते हैं; ) हि=क्योंकि; तथा-ऐसा ही; 
आह=श्रति कहती है । 
व्याख्या-जो महापुरुष जीवनकालमें ही परमात्माको प्राप्त हो जाता है, वह 
एक प्रकारसे निरन्तर उस परब्रह्म परमात्मामें ही स्थित रहता है; उससे कमी 
अलग नहीं होता तो भी ढोकदृष्टिसे शरीरमें रहता है, अतः जब प्रारव्ध पूरा होने- 
पर शरीरका नाश हो जाता है, उस समय वह शरीर, अन्तःकरण और इन्द्रिय 
आदि सब कळाओंके सहित उस परमात्मामें ही विळीन हो जाता है । श्रुतिमें भी यही 
कहा है--५उस महापुरुषका जब देहपात होता है, उस समय पंद्रह कलाएँ 
और मनसहित समस्त इन्द्रियोके देवता- ये सब अपने-अपने अभिमानी देवताओ- 
में स्थित हो जाते हैं, उनके साथ जीवन्मुक्तका कोई सम्बन्ध नहीं रहता, उसके 
बाद विज्ञानमय जीवात्मा, उसके समस्त कर्म और उपर्युक्त सब देवता--ये सब- 
के-सब परन्रह्ममं विलीन. हो जाते हैं |! ( सु० उ० ३ | २। ७) |# 
सम्बन्ध-शरीरसम्बन्धी सव तत्त्वोके साहित वह महापुरुष उस परमात्मामें 
किस प्रकार स्थित होता है ? ऐसी जिज्ञासा होनेपर कंहते हैं--- | 
` अविभागो वचनात्‌ ॥ ४। २ । १६॥ 
वचनात्‌-श्र॒तिके कथनसे ( यह माम होता है कि); अविभागः= 
विभाग नहीं रहता । 
व्याख्या-मरणकालम साधारण मनुष्योंका जीवात्माके सहित उस परमदेवर्मे 
स्थित होना कहा गया है तथा अपने-अपने कर्मानुसार मिन्न-मित्न योनियोमें 
कर्मफलका उपभोग करनेके लिये वहाँसे उनका जाना भी बताया गया है ( क० 
उ० २ । ५ | ७ ) । इसलिये प्रल्यकी भाँति परमात्माम स्थित होकर भी वे उनसे . 
विभक्त ही रहते हैं; किंतु यह त्ह्मज्ञानी महापुरुष तो सब तत्त्वोके सहित यहीं 
परमात्मामें लीन होता है; अत: विभागरहित होकर अपने परम कारणमूत ब्रहम 
मिळ जाता है | श्रुति भी ऐसा ही वर्णन करती है-'जिस प्रकार बहती दुई 
नदियाँ अपना-अपना नाम-रूप छोड़कर समुद्रमे ब्रिळीन हो जाती हैं, उसी 
प्रकार ज्ञानी महात्मा नाम-रूपसे रहित होकर उत्तम-से-उत्तम दिव्य परमपुरुष 
परमात्माको प्राप्त हो जाता है ।' ] ( सु० उ० ३। २। ८ ) 
पनन समन न त ति वक 0000 SE त 


#$ यह मन्त्र सूत्र १ । ४। २१ की व्याख्याने आ गया दै । 
| यह मन्त्र सूच १ । ३ । २ की व्याख्यामें अर्थसहित आ गया है । 








सूत १६--१७ ] अध्याय ४ ३७७ 
सम्बन्ध-बह्यलोकरममें जानेवालोंकी गतिका प्रकार बतानेके उदस्यते प्रकरण 
आरम्भ करके सातवें सूत्रमें यह सिद्ध किया गया कि मत्युकालमें प्राण, मन और 
इन्द्रियोके सहित जीवात्मा स्थूल झरीरसे निकलते समथ सूक्ष्म पाँच भूतोके 
सझुदायरूप सूक्ष्म शरीरमें स्थित होता है | यहाँतक तो साधारण मनुष्यके 
समान ही विद्वान्‌की भी गति है। उत्तके बाद आठवे सूत्रमें यह निर्णय किया गया 
कि साधारण मनुष्य तो सबके कारणरूप परमेश्वरमें ग्रलयकालकी भाँति 
स्थित होकर परमात्माके विधानाइसार कर्मफलमोगके लिये दूसरे झरीरमे 
चले जाते हैं, किंतु बहवेचा ब्रह्मलोकमें जाता है | फिर ग्रतज्ञवश् नवेसे 
ग्यारहवें सूअतक सूक्ष्म शरीरकी पिद्धि की गयी और वारहवेंसे सोलहवेंतक, जिन 
महापुरुषोंको जीवनकालमें ही वह्मका साक्षात्कार हो जाता है, वे बह्मलोकमें न 
जाकर यहीं बह्ममें लीन हो जाते हे, यह निर्णय किया गया; अव इस सत्रहवें 
पूत्रसे बह्मलोकमें जानेवाले विद्वानकी गातिक्रे विषयमें पुनः विचार आरम्भ 
करते हैं । सूक्ष्म शरीरमें स्थित होनेके अनन्तर वह विद्वान्‌ किस प्रकार वह्म- 
लोकमें जाता हे, यह वतानेके लिये अगला प्रकरण प्रस्तुत किया जाता है-- 
तदोकोऽग्रज्वळनं तत्रकाशितद्वारों विद्यासामथ्योत्तच्छेषगत्यनु- 
स्मृतियोगाच्च हादोनुगहीतः शताधिकया ॥ ४। २। १७ ॥ 
( स्थूळ शरीरसे निकळते समय ) तदोकोञ्ग्रज्वलनम्‌-उस जीवात्माका 
निवासस्थान जो हृदय है, उसके अग्रभागमें प्रकाश हो जाता है; तत्प्रकाशित- 
द्वारः=उस प्रकाशसे जिसके निकलनेका द्वार प्रकाशित हो गया हैं, ऐसा वह 
विद्वान; विद्यासामर्थ्यात्‌-्त्रहाविद्याके प्रभावसे; चतथा; तच्छेषगत्यनुस्सृति- 
योगात्‌ =उस विद्याका शेष अङ्ग जो ब्रह्मलेकमें गमन हैं, उस गमनविषय़क 
संस्कारकी स्मृतिके योगसे; हादानुणुहीतः-हृदयस्थ परमेश्वरकी कृपासे अनुगृहीत 
हुआ; शताधिकया=रक सौ नाडियोंसे अधिक जो एक ( सुषुम्णा ) नाडी है, 
उसके द्वारा ( ब्रह्मरन्ध्रसे निकलता है ) | 
व्याख्या--श्रुतिमं मरणासन्न मनुष्यके समस्त इन्द्रिय, प्राण तथा अन्तःकरणके 
छिङ्गदारीरमें एक हो जानेकी बात कहकर हृदयके अग्रमागमें प्रकाश होनेका 
कथन आया है» (बृह० उ० ४ | ४ | २ ) तथा साधारण मनुष्य और 
& तस्य हैतस्य हृद्यस्याग्रे प्रद्योतते तेन प्रद्योतेनेष आत्मा निष्क्रामति ।' 


(इसके उस हृदयका अग्रभाग प्रकाशित होने लगता है, उसीसे यह आत्मा 
निकलता है ।? | 
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ब्रह्मवेत्ताके निकळनेका रास्ता इस प्रकार भिन्न-भिन्न बताया हे कि 'हृदयसे 
सम्बद्ध एक सौ एक नाडियाँ हैं, उनमेंसे एक मस्तककी ओर निकली है, उसके | 
द्वारा उपर्की ओर जावेत्राला विद्वान्‌ अमुतल्रको प्राप्त होता है, शरीरसे जाते | 
समय अन्य नाडि इघर-उघरके मार्गसे नाना योनियोंमें ळे जानेत्राळी होती हैं? । 
( छा० उ० ८ | ६। ६ ) इन श्रुतिप्रमाणोंसे यही निश्चय होता है कि मरण- | | 
काळें वह महापुरुष हृदयके अग्रमागमें होनेत्राले प्रकाशसे प्रकाशित ब्रह्मरन्प्रके 
मार्गसे इस स्थूळ शरीरके वाहर निकलता है और ब्रह्मविद्याके प्रभावसे उसके | | 
फळरूप त्रह्मनोककी प्राप्तिके संस्कारकी स्मृतिसे युक्त हो हृदयस्थित सवसुहदू 
प्रह परमेश्वरसे अनुगृहीत हुआ सूर्यकी ररिमयोमें चला जाता है । 
सम्बन्ध-उसक वाद क्या होता है ? इस जिन्नासापर कहते हैँ-- 
रश्म्यनुसारी ॥ ४। २। १८ ॥ 
रूम्यनुमारी-सूर्यकी ररिमयोमें स्थित हो उन्हींका अत्रलम्त्रन करके ( वह 
सूर्यलोकके द्वारसे ब्रह्मलोकमें चला जाता है ) । 
व्याख्या-'इस स्थूल शरीरसे वाहर्‌ निकलकर वह जीत्रात्मा इन सूर्यकी | 
ररिमियोंद्वार ऊपर चढता है, वहाँ “ॐ? ऐसा कहता हुआ जितनी देरमें मन जाता । 
है, उतने ही समयमे सूर्यछोकमें पहुँच जाता है, यह सूर्य ही विद्वानोंके ल्यि । 
्रहळोकमें जानेका द्वार है, यह अत्रिद्वानोंके लिये बंद रहता है? इसलिये वे | 
चेके छोङोंमें जाते हैं |! | (छा ० उ० ८] ६ ५ ) | इस श्रुतिके कपनसे 
यह सिद्ध होता है कि ब्रह्मर्धरके मार्गद्वारा स्थूळ शरीरसे बाहर निकलकर ब्रह्मवेतता | 
सूर्यकी रश्मियोंमें स्थित होकर उन्हींका आश्रय ळे सूर्यलोके द्वारसे ब्रह्मलोके | 
चला जाता है; उसन॑ उसको विछम्त्र नहीं होता | | 
सम्बन्ध-रा्रिक्रे समय तो सूर्यको रस्मियाँ नहीं रहती, अतः यदि किती | 
नानीका देहपात राजिके समय हो तो उसका क्या होता ह £ इस जिज्ञामापर कहते हॅ । 
निशि नेति चेन्न सम्बन्धस्य यावद्दहभावित्वा- 
दशयति च ॥ ४। २। १६ ॥ 


% यह मन्त्र सूत्र ४ | २। ९ की व्याख्यामें अर्थसहित आ गया है । जहि 

† “अथ यत्रेतदस्माच्छरीरादुत्कामत्यथै तेरेव रडिमभिरूध्नेमाक्रमते स ति य 
वा होद्‌ वा मीयते स यावत्‌ क्षिप्येन्मनस्तावदादित्यं गच्छत्येतद्‌ थे खळ लोकर | 
विदुषां प्रपदनं निरोधोऽविदुषाम्‌ । ` | ऱ्या 
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चेत्‌-यदि कडी कि; निशिनरातिमें; न=सूर्यकी रश्मियोंसे नाडीद्वारा उसका 
। सम्बन्ध नहीं होता; इति न=तो यह कइना ठीक नही; ( हि )=क्योकि; सम्बन्धखर 
| नाडी और सूर्य-ररिमियोके सम्बन्धकी यावदुदेहमावित्वात्‌-जबतक शरीर रहता है, 
तत्रतक सत्ता बनी रहती है, इसलिये ( दिन हो या रात, कभी भी नाडी और सूर्य: 
| ररिमर्योका सम्बन्ध विच्छिन्न नहीं होता ); दशयति च-यही बात श्रुति भी दिखाती है । 
व्याख्या -यदि कोई ऐसा कहे कि रात्रिमें देहपात होनेपर नाडियोंसे सूर्य 
केरणोंका सम्बन्ध नहीं होगा, इसलिये उस समय मृत्युको प्राप्त हुआ विद्वान्‌ 
सूयलोकके मार्गसे गमन नहीं कर सकता, तो उसका यह कहना ठीक नहीं 
। है; क्योंकि श्रुतिमें कहा है कि--'इस -सूर्यकी ये रश्मियाँ इस लोकें 
. और उस सूर्यलोकमें-दोनों जगह गमन करती हैं, वे सूर्यमण्डलसे निकलती 
हुई शरीरकी नाडियोंमें व्याप्त हो रही हैं तथा नाडियोंसे निकलती हुई 
सूर्यमें फैली हुई हैं ।? # (छा० उ० ८ ६ | २ ) इसलिये श्रुतिके इस कथना 
नुसार जबतक शरीर रहता है, तबतक हर जगह और हर समय सूर्यकी ररिमियाँ 
उसकी नाडियांमें व्याप्त रहती हैं; अतः किसी समय भी देहपात होनेपर सूक्ष्म 
शरीरसहित जीवात्माका नाडियोके द्वारा तत्काल सूर्यकी रश्मियोंसे सम्बन्ध होता 
है और वह विद्वान्‌ सूयछोकके द्वारसे ब्रह्मलोकमें चला जाता है | 
सम्बन्ध-क्या दृक्षिणायनकालमें मरनेपर भी विद्वान बलह्मलोकर्में चला जाता 
है ? .इस जिज्ञासापर कहते है-- 
अतश्चायनेऽपि दक्षिणे ॥ 8४७ | २। २० ॥ 
अत;-्डस पूर्वमें कहे हुए कारणसे; च-ही; दक्षिणे-्दक्षिणः अयने-- 
अयनमें; अपि-( मरनेवालेका ) भी ( ब्रह्मलोकमें गमन हो जाता है) । 
व्याख्या-पूर्वेसूत्रके कथनानुसार जिस प्रकार रात्रिके समय सूर्यकी रस्मियों- 
से सम्बन्ध हो जानेम कोई बाधा नहीं होती, उसी प्रकार दक्षिणायनकालमें भी 
कोई बाधा न होनेसे वढ विद्वान्‌ सूर्यलोकके मार्गसे जा सकता है। इसलिये 
यही समझना चाहिये कि दक्षिणायनके समय शरीर छोड़कर जानेवाला महापुरुष 
भी ब्रह्मविद्याके प्रभावसे सूर्यलोकके द्वारसे तत्काळ ब्रह्मलोकमें पहुँच जाता है । 


& एता भादित्यत्य रइमय उभौ लोको राच्छन्तीमं चासु 'चासुष्मादादित्यात्‌ 
अत(यन्ते ता आसु नाडीषु सप्ता आभ्यो नाडीभ्यः प्रतायन्ते तेऽसुष्मिन्नाद्त्ये सप्ता: । 


| 
| 
| 
| 
| 








हद लम तत मतिर म तिस तिति तिस तिर तिर तिर तिन तिन तन तिमि 
भीष्म आदि -महापुरुषेकि विषयमें जो उत्तरायणकालकी प्रतीक्षाका वर्णन आता 
है उसका आशय यह हो सकता है कि भीष्मजी वसु देवता थे, उनको देव- 
ठोकमे जाना था और दक्षिणायनके समय देवलोकमें रात्रि रहती है । इसलिये 
वे कुछ दिनोंतक प्रतीक्षा करते रहे । 
सम्बन्ध-यहाँ यह जिज्ञासा होती है कि हि अजुन ! जिस कालमें शरीर । 
त्यागकर गये हुए योगीलोग पीछे न लौटनेवाली और पीछे लौटनेवाली गतिको | 
ग्राप्त होते हैं; वह काल में तुझे चतलाता हॅ” (गीता ८ । २२ )-इस | 
प्रकार प्रकरण आरम्भ करके दिन, शुक्कपक्ष और उत्तरायण आदि कालकी तो | 
अपुनरावृत्तिकारक वताया गया है तथा रात्रि और दक्षिणायन आदिको पुनरा- ' 
वृत्तिका काल नियत किया गया है; फिर यहाँ केसे कहा गया कि रात्रि और | 
दक्षिणायनमेँ मी देहत्याग करनेवाला विद्वान्‌ ब्रझलोकमं जा सकता हे ? इसपर 
कहते हैं-- 
योगिनः प्रति च स्मर्यते स्मार्त चैत ॥ 8 ।.२। २१ ॥ 
च्‌-इसके सिवा; योगिन;-्योगीके; प्रति-लिये ( यह कालबिशेषका 
| नियम ); स़येते=स्मृतिमे कहा जाता है; च-तथा; एते=( वहाँ कहे इए ) ये 
| अउुनरावृत्ति और पुनरावत्तिरूप दोनों मार्ग; खार्त-स्मार्त हैं । 
व्याख्या-गीतामें जिन दो गतियोंका वर्णन है, वे स्मार्त अर्थात्‌ श्रुतिवर्णित 
मागेसे भिन्न हैं | इसके सिवा वे योगीके ल्यि कहे गये हैं | इस प्रकार विषयका 
भेद होनेके कारण वहाँ आवृत्ति और अनावृत्तिके लिये नियत किये हुए काठ 
'विशेषसे इस श्रुतिनिरूपित गतिमें कोई विरोध नहों आता । ज़ो लोग गीतके 
रलोकोमें काल शब्दके प्रयोगसे दिन, रात, शुक्ृपक्ष, कृष्णपक्ष; उत्तरायण, । 
-दक्षिणायन--इन शब्दोंको काल्वाचक मानकर उनसे कालविशेषकों ही. 
ग्रहण करते हैं, उन्हींके लिये यह समाधान किया गया है; किंतु यदि उ _ | 
शब्दोंका अर्थ ोकान्तरमें पहुँचानेवाले उन-उन कार्लोके अभिमानी देवता मान | 
लिया जाय तो श्रुतिके वणनसे कोई विरोध नहीं है । ` 
| pr 
दूसरा पाद्‌ सम्पूर्ण । 
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दूसरे पादमें यह वताया गया कि बह्मलोकर्में जानेके मार्गका आरम्म 
होनेसे पूर्वतककी गति ( वाणीका मनमें लय होना आदि ) विद्वान्‌ और अविद्वान. 
दोनोंके लिये एक समान हैं; फिर अविद्वान्‌ कमांदसार सत्तारर्म पुन! नूतन 
शरीर ग्रहण करता हैँ और ज्ञानी महापुरुष ज्ञानसे प्रकाशित मोक्षनाडीद्वारका 
आश्रय ले सूर्यकी ररिमयाँद्वारा पूर्यलोकमें पहुँचकर बहाँसे बह्मलोकमं चला जाता 
हुँ । रात्रि और दक्षिणायन-कालमें,मी विद्वानक़ी इस जध्वगातिमं कोई वाधा 
नहीं आती; किंतु बह्मलोकमें जानेका जो मार्ग है, उसका वणन कहाँ 
आर्चिमार्ग, कहीं उत्तरायणमार्ग और कहीं देवयानमार्गके नामसे किया गया 
हे तथा इन मागोके चिह मी मिच-मिच बताये गये हैं | इसलिये यह जिज्ञासा 
होती है कि उपासना और अधिकारीके भेदसे ये मार्ग मिच-मिच हैँ या एक 
ही मार्गके ये सभी नाम हैं ? इसके सिवा, मार्गमे कहीं तो नाना देवताओंके 
लोकोंका वर्णन आता है, कहीं दिन, पक्ष, मास, अयन और संवत्सरका वर्णन 
आता है और कहीं केवल सूर्यरस्मियों तथा सूर्यलोकका ही वर्णन आता है; 
यह वर्णनका भेद एक मार्ग माननेसे [किस प्रकार संगत होगा £ अतः इस 
विषयका निर्णय करनेके लिये तीसरा पाद तथा अगला प्रकरण आरम्भ [किया 
जाता है- 


अचिरादिना तत्प्रथितेः ॥ ४। ३। १ ॥ 

' अचिरादिना-अर्चिसे आरम्म होनेवाले एक ही मार्गसे ब्रह्मछोकको जाते 
हैं); तत्प्रथिते;-्क्योकि ब्ह्मज्ञानियोके लिये यह एक ही मार्ग विभिन्न नामोसे ) 
प्रसिद्ध है । | 

व्याख्या-श्रुतियोमें ब्रह्मलोकमें जानेके लिये विभिन्‍न नामोंसे जिसका वर्णन 
किया गया है, वह एक ही मार्ग है, अनेक मार्ग नहीं हैं । उस मागका प्रसिद्ध 
नाम अर्तिः आदि है, क्योंकि वह अर्चिसे प्रारम्भ होनेवाळा माग है । इसके द्वारा ही 
ब्रह्मलोकमें जानेवाळे सब साधक जाते हैं । इसीका देवयान; उत्तरायणमागे 
आदि नामोसे वर्णन आया है ।'तथा मार्गमें आनेवाले छोकोंका जो वर्णन आता 


है, वह कहीं कम है, कहीं अधिक है । उन स्थलोमें जहाँ जिस छोकका वर्णन 
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नहीं किया गया है, वहाँ उसका अन्यत्रके वर्णनसे अध्याहार कर लेना चाहिये । 


. सम्बन्ध-एक जगह कहे हुए लोकांका दूसरी जगह किस प्रकार अध्याहार 
करना चाहिये £ इस जिज्ञासापर कहते हैं-- 


NN 


वायुमन्दादविशेषविशेषाभ्यास्‌॥ ४।३।२॥ 
` वायुमूऱ्चायुलोकको; अब्दात्‌=संतत्सरके बाद ( और सूर्यके पहले 
समझना चाहिये); अविशेषविशेषाभ्यास्‌=्क्योकि कहीं वायुका वर्णन 
समानमावसे है और कहीं विशेषभावसे है । 

व्याख्या-एक श्रुति कहती है “जो इस प्रकार ब्रह्मविद्याके रहस्यको जानते 

हैं तथा जो वनमें रहकर श्रद्धापूर्वक सत्यकी उपासना करते हैं, वे अचि 

( ज्योति, अग्नि अथवा सूर्यकिरण ) को प्राप्त होते हैं, अर्चिसे दिनको, दिनसे 

शुक्रपक्षको, शुक्लपक्षे उत्तरायणके छः महीनोंको, छः महीनोंसे संवत्सरको, 

संवत्सरसे सूर्यको, सूर्यसे -चन्द्रमाको तथा चन्द्रमासे विद्युतको । वहाँसे 

अमानव पुरुष इनको ब्रह्मफे पास पहुँचा देता हैँ, यह देवयानमार्ग है ।! 

( छा० उ० ५७५ | १० | १-२) | 2 छी 

| दूसरी श्रुतिका कथन है- 'जब यह मनुष्य इस लोकसे ब्रह्मलोकको 
| जाता है, त्र वह वायुको प्राप्त होता है, वायु उसके लिये रथ-चक्रके 
छिद्रकी भाँति रास्ता देता है | उस रास्तेसे वह ऊपर चढता है फिर 
वह सूर्यको प्राप्त होता है, वहाँ उसे सूर्य लम्बर नामके वाद्यमें रहनेवाले 
ठिद्रके सदश रास्ता दे देता है । उस रास्तेसे ऊपर उठकर बह चन्द्रमाको प्रा 
होता है, चन्द्रमा उसके लिये नगारेके छित्रके सदश रास्ता दे देता है | उस - 
ास्तेसे उपर उठकर वह शोकरहित ब्रह्मलोको प्राप्त हो जाता है, वहाँ | 
अनन्तकाढतक निवास करता है ( उसके बाद ब्रह्ममें लीन हो जाता है)! | 
( बृह उ० ५। १०।१)।. | | 
` तीसरी श्रुति कहती है--'वह इस देवयानमार्गको प्राप्त होकर अग्निढोकर्मे | 
आता है, फिर वायुलोक, सूर्यलोक, वरुणलोक, इन्द्रलोक तथा प्रजापतिळोकमे | 
होता हुआ त्रझलोकमे पहुँच जाता है ।' ( कौ० उ० १। ३ ) हि 
अ इन वर्णनोंमें वाधुलोकका वर्णन दो श्रुतियोमे आया है | कौषीतकि ' 
| उपनिषदूर्मे तो केवळ छोकोंका नाममात्र कह दिया, विशेषरूपसे क्रमका | 
. स्पटीकरण: नहीं किया; किंतु बृदारण्यकमें वायुळोकसे. सूर्यजोकमें जानेका | 
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उल्लेख स्पष्ट है | अतः अर्चिसे आरम्भ करके मार्गका वर्णन करनेवाली 
। छान्दोग्योपनिषद्की श्रुतिमें अग्निक्रे स्थानमै तो अचि कही है, परंतु 
| वहाँ वायुलोकका वर्णन नहीं है, इसलिये वायुळोकको संवत्सरके बाद और . 
' सूर्यके पहले मानना चाहिये | 
सम्बन्ध-वरुण, इन्द्र और प्रजापति लोकका भी आर्चि आरि मार्गमें 

वर्णन नहीं है, अतः उनको किसके वाद समझना चाहिये ? इस जिज्ञासापर 
कहते हैं-- 
| तडितोऽधि वरुणः सम्बन्धात्‌ ॥ ४। ३।३॥ 
| ` तडितः=विद्युत्‌से; अधि=ऊपर; वरुण:-वरुणछोक ( समझना चाहिये ); 
| घात्‌=्योकि उन दोनोंका परस्पर सम्बन्ध है | 
| व्याख्या-वरुण जलका खामी है, विद्युत्का जळसे निकटतम सम्बन्ध है, 
इंसलिये विद्युतके ऊपर वरुणलोककी स्थिति समझनी चाहिये | उसके बाद इन्द्र 
और प्रजापतिक्रे लोकोंकी स्थिति भी उस श्रुतिमें कहे इए क्रमानुसार समझ लेनी 
चाहिये । इस प्रकार सत्र श्रुतियोंकी एकता हो जायगी और एक मार्ग माननेमें 
किसी प्रकारका विरोध नहीं रहेगा | 

सम्बन्ध-अर्चिरादि मार्यमे जो आर्चि, अहः, पक्ष, अयन, संवत्सर, वायु 
और विद्युत्‌ आदि बताये गये हैं, वे जड हैं या चेतन? इस जिज्ञासापर 
कहते है 

आतित्राहिकास्तछिड़ातू ॥ ४ । ३। ४ ॥ 

आतिवाहिका१-ते सत्र साधकको एक स्थानसे दूसरे स्थानतक पहुँचा 
देनेवाळे उन-उन ळोकोंके अभिमानी पुरुष हैं; तह्लिङ्गात=कयोंकि ५तिमें; वैसा 
ही लक्षण देखा जाता है | 

व्याख्य़ा-आव,.अह: आदि शब्दोंद्वारा कहे जानेत्राले ये सत्र उन-उन नाम 
और लोकोंके अभिमानी देवता या मानत्राकृति पुरुष हैं | इनका काम ब्रह्मलोकमें 
जानेवाले विद्वान॒को एक स्थानसे दूसरे स्थानतक पहुँचा देना हैं; इसीलिये इनको 
आतिवाहिक कहते हैं । विद्युल्लोकमें पहुँचनेपर अमानव पुरुष उस ज्ञानीको ब्रह्मकी 
प्राप्ति कराता है | उसके लिये जो अमानव विशेषण दिया गया है, उससे सिद्ध 
होता है कि उसके पहले जो अचि आदिको प्राप्त होना कहा गया. है, वे उन- 
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MOE सा लो तत हती 
उन लोकोंके अभिमानी देवता--मानवाकार पुरुष हैं । हैं वे भी दिव्य ही, परंतु 
उनकी आकृति मानवों-जैसी है । 
सम्बन्ध-इस प्रकार अभिमानी देवता माननेकी क्या आवश्यकता है? 
इस जिज्ञासापर कहते हैं-- 


. उभयव्यामोहात्तत्सिडे) ॥ 8 । ३ । ५॥ 


उभयव्यामोहात्‌=दोनोंके मोहयुक्त होनेका प्रसङ्ग आ जाता है, इसलिये; 
तर्सिद्वेः=उनको अभिमानी देवता माननेसे ही उनके द्वारा ब्रह्मलेकतक ले 
जानेका कार्य सिद्ध हो सकता है ( अतः वैसा ही मानना चाहिये ) । 


व्याख्या-यदि अर्चि आदि शाब्दोसे उनके अभिमानी देवता न मानकर उन्हें 
ज्योति और लोकविशेषरूप जड पदार्थ मान छे तो दोनोंके ही मोहयुक्त ( मार्ग- 
ज्ञानशून्य ) होनेसे व्रझलोकतक पहुँचना ही सम्भव न होगा; क्योंकि गमन | 
करनेवाळा जीवात्मा तो वहाँके मार्गसे परिचित है नहीं, उसको आगे ळे 
जानेवाळे अर्चि आदि भी यदि चेतन न हों तो मार्गको जाननेवाला कोई न 
रहनेसे देवयान और पितृयानमार्गका ज्ञान होना असम्मव हो जायगा | इसलिये 
अचि आदि दाब्दोसे उन-उनके अभिमानी देवताओंका वर्णन मानना आवश्यक है । 
तमी उनके द्वारा ब्रह्मतेकतक पहुँचानेका कार्य सिद्ध हो सकेगा | अतः मार्गमे 
जिन-जिन लोकोंका वर्णन आया है, उनसे उन-उन लोकोंके अधिष्ठाता देवताको ही 
समझना चाहिये, अपने छोकसे अगले लोकमें पहुँचा देना ही उनका काम है | 

सम्बन्ध-विद्युत-लोकके अनन्तर यह कहा गया है कि वह अमानव पुरुष 
उनको बद्मके पास पहुंचा देता हे । (छा० 3० ५। १० | १ ) तब बीचमें आने- 
वाले वरुण, इन्द्र और प्रजापतिके लोकोंके अभिमानी देवताओंका क्या काम 
रहेगा £ इस जिज्ञासतापर कहते हैँ-- 

वेद्युतेनेव है" 
व ततस्तच्ड्रुतेः ॥ ४।३।६॥ | 

ततन्वहाँसे आगे ब्रह्मलोकतक; वेद्युतेन-विद्युत-छोकमें प्रकट इर | 
अमानव पुरद्वार; एव-ही ( पहुँचाये जाते हैं ); तच्छृतेः्क्यॉकि वैसा दी | 
श्रुतिमें कहा है । | आ 

व्यास्या-चहाँसे उनको वह बरियुत:जोकरमे प्रकट हुआ अमानव पुरुष ब्रहके | 
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पास पहुँचा देता है, इस प्रकार श्रुतिमें स्पष्ट कहा जानेके कारण यही सिद्ध 
होता है कि विद्युत-छोकसे आगे ब्रह्मलेकतक वही विद्युत-छोकमें प्रकट अमानव पुरुष 
उनको पहुँचाता है, बीचके लोकोंके जो अभिमानी देवता हैं, उनका इतना ही 
काम है कि वे अपने ळोकोमें होकर जानेके लिये उनको मार्ग दे दें और अन्य 
आवश्यक सहयोग करें | 


सम्बन्ध-त्रह्मविधाका उपासक अधिकारी विद्वात्‌ वहाँ ब्रह्मलोकं जिसको 

ग्रा होता है, वह परवह है या सबसे पहले उत्पच होनेवाला बहा ? इसका 
' निर्णय करनेके लिये अगला प्रकरण आरम्म किया जाता है; यहाँ पहले बादरि 
' आचार्यक्री ओरसे सातवें सूत्रसे ग्यार हवें सूत्रतक पूर्वपक्षकी स्थापना की जाती है-- 
| कार्य बादरिरस्य गत्युपपत्तेः ॥ 8 । ३ । ७ ॥ 

बादरिः=आचार्य बादरिका मत है कि; कायमूर-कार्यत्रह्मको अर्थात्‌ 
हिरण्यगमेको ( प्राप्त होते हैं ); गत्युपपत्तेः=क्योंकि गमन करनेके कथनकी 
उपपत्ति; अस्य=इस कार्यत्रह्मके लिये ही ( हो सकती है ) । 

व्याख्या-श्रुतिमें जो छोकान्तरमँ गमनका कथन है, वह परब्रह्म परमात्माकी 
प्राप्तिके लिये उचित नहीं है; क्योंकि परब्रह्म परमात्मा तो सभी जगह हैं, उनको 
पानेके लिये लोकान्तरमें जानेकी क्या आवश्यकता है ? अतः यही सिद्ध होता है 
कि इन ब्रह्मनिद्याओंकी उपासना करनेत्राळोंके लिये जो प्राप्त होनेत्राळा ब्रह्म है, वह 
परत्रप्म नहीं; किंतु कार्यत्रझ ही है; क्योंकि इस कार्यत्रझ को प्राप्ति लिये 
लोकान्तरमें जाकर उसे प्राप्त करनेका कथन सर्वथा युक्तिसंगत है । 

सम्बन्ध-ग्रकारान्तरसे अपने पक्षको हद करते हैं-- 

विशेषितत्वाच्च ॥ ४ । ३ । ८ ॥ 

चतथा; विशेषितत्वात्‌-विशेषण देकर स्पष्ट कहा गया है; इसलिये भी 
( कार्यत्रह्मकी प्राप्ति मानना ही उचित है ) । 

व्यास्या-“अमानव पुरुध इनको ब्रह्मलोकोमे ले जाता है? (बह ० उ० ६।२।१७) 
इस श्रतिमें ब्रझलोकमें बहुवचनका प्रयोग किया गया है तथा ब्रह्मलोकांमें ले जाने- 
की बात कही गयी है, ब्रह्मको प्राप्त होनेकी बात नहीं कहो गयी, इस प्रकारं 
विशेषरूपसे स्प कहा जानेके कारण भी यही सिद्ध होता है कि कार्यत्रह्मको 
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ही प्राप्त होता है, क्योंकि वह ळोकोंका खामी है; अतः भोग्यभूमि अनेक होनेके 
कारण लोकोंके साथ बहुवचनका प्रयोग उचित ही है । | 
सम्बन्ध-दूसरी श्रुतिमें जो यह कहा है कि वह अमानव पुरुष इनको । 
ब्रह्मके समीप ले जाता है, वह कथयन कार्यत्रह्म माननेसे उपयुक्त नहीं होता; 
क्योंकि श्रुतिका उद्देश्य यदि कार्यबह्मकी ग्राति बताना होता तो वल्माक्रे समीप 
पहुँचा देता है, ऐसा कथन होना चाहिये था / इसपर कहते हैं--- 
सामीप्यात्तु तद्व्यपदेशः ॥ ४ । २ । ९ ॥ 
तदुठ्यपदेश$-वह कथन; तु-तो; सामीप्यात्‌-जह्मकी समीपताके कारण । 
ब्रह्माके लिये भी हो सकता है । | 
व्याख्या-'जो सबसे पहले ब्रह्माको रचता है तथा जो उसको समस्त ' 
वेदोंका ज्ञान प्रदान करता है, . परमात्म ज्ञानविषयक बुद्धिको प्रकट करनेवाले | 
उस प्रसिद्ध परमदेव परमेश्वरक्की में मुमुक्षु साधक शरण ग्रहण . करता 
हूँ ।% (सरेता० उ० ६ । १८) इस श्रुति कथनके अनुसार ब्रह्मा उस परब्रह्मका 
पहला काये. होनेके कारण ब्रह्माको 'ब्रह्मम कडा गया है, ऐसा मानना 
| युक्तिसंगत हो सकता है । | - - 
| सम्रन्ध-गीतामें कहा है कि बाके लोकतक सभी लोक पुनरावचिश्चील हैं 
( गीता ८। १$ )। इस प्रसङ्गमें बह्माककी आयु पूर्णं हो जानेपर वहाँ जानेवालों- 
का वापस लोटना अनिवार्य है और श्चुतिमें देवयानमार्गसे जानेवालोंका वापस 
न लोटना स्पष्ट कहा है; इसलिये कार्यबह्यकी ग्राति न मानकर परजह्मकी प्राति 
| मानना ही उचित माठूम होता है, इसपर पूर्वपक्षकी ओरसे कहा जाता है 
. कायोत्यये तदध्यक्षेण सहातः परमभिधानात्‌ ॥ ४ । ३ । १०॥ 


कार्योत्यये-कार्यरूप ब्रझोकका नाश होनेपर; तदध्यक्षेण-उसके खामी | 
ब्रह्माके; सह-सहित; अतः-इससे; परम्‌=श्रे् पर्रम परमात्माको; अभिधानावर | 
प्राप्त होनेका कथन है, इसळ्यि ( पुनरावृत्ति नहीं होगी ) । >>“ 
ह वा भिदा उपनिषदो विज्ञानदवार उनके अर्थभूत परमात्माका | 
गति निय कर छिया ति मि कर टिया है तथा कर्मफळ और आसक्तिके त्यागरूप योगसे, तथा कर्मफळ और आसक्तिके त्यागरूप योगसे । 
` ` ० यहू.मन्ज पृष्ठ ८६ में अर्थसहित आ गया हे |. तर 
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जिनका अन्तःकरण शुद्ध हो गया है, वे सब साधक ब्रह्मलेकोंमें जाकर अन्तकाल- 
में परम अप्रतखरूप होकर भलीमाँति मुक्त हो जाते हैं ।# ( मु० उ० ३ | 

' २।६) इस प्रकार श्रुतिमें उन सत्रकी मुक्तिका कथन होनेसे यह सिद्ध होता 
है कि प्रळयकालमें ब्रह्मलोकका नाश होनेपर उसके खामी ब्रह्माके सहित वहाँ 
गये हुए ब्रह्मत्रियाके उपासक भी परमको प्राप्त होकर मुक्त हो जाते हैं, इसलिये 
उनकी पुनरांवृत्ति नहीं होती | 

' सम्बन्ध-स्मृति-अ्रमाणसे पूर्वपक्षकों पुष्ट करते हैं-- 
। 


स्मृतेश्च ॥ ४। ३। ११ ॥ 
स्प्रृते!-्स्म्रृति-प्रमाणसे; चस्मी ( यही बात सिद्ध होती है ) । 
व्यार्या-'वे सत्र शुद्ध अन्तःकरणवाले पुरुष प्रलयकाल प्राप्त होनेपर समस्त 
जगतूके अन्तमें ब्रह्मके साथ उस परमपरे प्रत्रिष्ट हो जाते हैं |” ( कू० पु० 
पूवेख० १२ | २६९ ) इस प्रकार स्मृतिमें भी यही भाव प्रदर्शित किया है, 
इसलिये कार्यत्रह्मक्री प्राप्ति होती है, यही मानना ठीक है | 


| सम्बन्ध-यहातिक पूवसक्षको स्थापना करके उसक्रे उचरमें आचार्य जमिनि- 
का मत उद्धत करते हे--- 


परं जेविनिमुख्यखात्‌ ॥ ४ । ३ । १२३ ॥ 


जमिनि;-आचार्य जैमिनिका कहना है कि; म्रुख्यस्रात्‌-त्र्मराब्द्का 
मुख्य वाच्याथ होनेके कारण; परमू-सख्ह्मको प्राप्त होता है ( यही मानना 
युक्तिसङ्गत है ) । 

व्याख्या-त्रह अमानव पुरुष इनको त्रह्मके समीप पहुँचा देता है ( छा० 

उ० ५ | १० । १ ) श्रुतिके इस वाक्यमे कहा हुआ “ब्रह्म! शब्द मुख्यतया 

परत्रह्म परमात्माका ही वाचक है, इसलिये अचि आदि मार्गसे जानेत्राले परब्रह्म 

परमात्माको ही प्राप्त होते हैं, कार्यत्रह्मकों नहीं | जहाँ मुख्य अर्थकी उपयोगिता 

' नहीं हो, वहीं गौण अर्थकी कल्पना की जा सकती है, मुख्य अर्थकी उपयोगिता 

रहते हुए नहीं । वह परब्रह्म परमात्मा सर्वत्र परिपूर्ण होनेपर भी उसके परम 
क यह मन्त्र पृष्ठ ३१३ में अथसहित आ गया हे | 

पी ब्रह्मणा सह ते सब सम्म्रासे प्रतिसंचरे। परस्यान्ते कृतास्मानः प्रविशन्ति परं पदम्‌ ॥ 


| 
| 
| 
| 
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घामका प्रतिपादन और वहाँ विद्वान्‌ उपासकोंके जानेका वणन श्रुतियों (क० उ० १। 
३ | ९),( प्र० उ० १. १० ) और स्मृतिर्योमें (गीता १५ | ६) जगह-जगह किया 
गया है | इसलिये उसके लोकविरोषमें गमन करनेके लिये कहना कार्यत्रह्मका योतक 
नहीं है | बहुबचनका प्रयोग मी आदरके लिये किया जाना सम्भव है तथा उस 
सर्वशक्तिमान्‌ परमेश्वरके अपने लिये रचे हुए अनेक लोकोंका होना भी कोई 
| 


eo — ~ ranma हालि 


असम्मव बात नहीं है | अतः सर्वथा यही सिद्ध होता है कि वे उसीके परम- 
धाममें जाते हैं तया परब्र परमात्माको ही प्राप्त होते हैं; कार्यत्रह्मको नहीं । 

सम्बन्ध-प्रकारात्तरसे जेमिनिके मतको इढ़ करते हैं-- 

दर्शनाच्च ॥ ४ । ३ । १३ ॥ 

दशेनातस्शरुतिमै जगह-जगह गतिपूर्यक परत्रहाकी प्राप्ति दिखायी गयी है, | 
इससे; च--भी ( यही सिद्ध होता है कि कार्यत्रह्मकी प्राप्ति नहीं है ) । 

व्याख्या-'उननेंसे सुतरुम्णा नाडीद्वारा ऊपर उठकर अम्रृतत्रको प्राप्त होता 
है | (छा० उ० ८'॥ ६ । ६) वह संसारमागके उस पार उस जिष्णुके परम- 
पदको प्राप्त होता है ।? (क० उ० १ । ३। ९ ) इसऊे सिरा सुधृम्णा नाडीद्वारा 
शरीरसे निकठकर जनिका वगन कग्रेपनितदूमे भी वैसा ही आया है ( क० उ० 
२॥ ३ । १६ ) इस प्रकार जाइ-नाइ गतिर परजझ परमात्माकी प्रापि 
श्रुतिमे प्रदर्शित की गयी है | इससे यही सिद्ध होता है कि. देवयान-मार्गके द्वारा 
जानेवाले ब्रह्मविद्याके उपासक परत्रझको ही प्राक्त होते हैं, न कि कार्यत्रह्मको ।. 


सम्बन्ध-ग्रकारान्तरसे जेमिनिके मतको हद करते हैं-- 
न च कार्ये प्रतिपत््यभिसन्धिः ॥ ४ | ३ । १४ | 


च=इसके सित्रा; प्रतिपच्यमिसन्धि;-उन ब्रह्मविद्याके उपासकोंका प्राति- 
विषयक संकल्प भी; कार्य-कास्ज्नह्मके लिये; न-नहीं है। | 
४ व्याख्या-इसके सिवा, उन ब्रह्मविद्याके उपासकोंका जो ग्राप्तिविष्रयक संकल्प 
है, वह कार्यत्रह्मके लिये नहीं है; अपितु परत्रझ परमात्माको ही प्राप्त करनेके लिये 
उनकी साधनम प्रवृत्ति देखी गयी है; इसलिये भी उनको कार्यत्रह्मकी प्राप्ति नहीं 
हो सकती,, परबद्मकी ही प्राप्ति होती है । श्रुतिमे जो यह कहा गया है कि वे 
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प्रजापतिके सभाभवनको प्राप्त होते हैं ( छा० उ०८। १४। १ ), उस प्रसङ्गमे मी 
उपासकका लक्ष्य प्रजापतिके छोकमें रहना नहीं है; किंतु परह्मके परमधाममें 
जाना ही है; क्योंकि वहाँ जिस यशोंके यश यानी महायशका वर्णन है, वह 
ब्रह्मका ही नाम है, यह बात अन्यत्र श्रुतिमें कही गयी है (श्‍वेता? उ० 9 | १९) 
तथा उसके पहले (छा० उ० ८। १३ । १ ) के प्रसङ्गसे भी यही सिद्ध हो सकता 
है कि वहाँ साधकका लक्ष्य परब्रह्म ही है । 
सम्वन्ध-इस प्रकार पूर्वपक्ष और उसके उत्तकी स्थापना करके अब 
सूत्रकार अपना मत प्रकट करते हुए पिद्धान्तका वर्णन करते है 
| _ अप्रतीकालम्बनान्नयतीति बादरायण उभयथा- 
| दोषात्तत्कठुश्च ॥ ४ । ३। १५ ॥ 
अप्रतीकालम्त्रनानुस्त्राणी आदि प्रतीकका अवल्म्वन करके उपासना 
-करनेवालेंके सित्रा अन्य सत्र उपासक्रोको; नयति=( ये अर्चि आदि देवतालोग 
देवयानमार्गसे ) ले जाते हैं; उमयथा=( अतः ) दोनों प्रकारकी; अदोषात्‌= 
मान्यतामें कोई दोष न होनेके कारण; तत्क्रतुः=उनके संकल्पानुसार परत्रह्मको; 
च=और कार्यब्रह्मको प्राप्त कराना सिद्ध होता है; इति-यह; बादरायण; ञ्यासदेव 
कहते हैं । 
ब्याख्या- आचार्य बादरायण अपना सिद्धान्त बतळाते हुए यह कहते हैं कि 
जिस प्रकार वाणी आदिमें ब्रह्मकी प्रतीक-उपासनाका वर्णन है, उसी प्रकार 
दूसरी-दूसरी वैसी उपासनाओंका भी उपनिषदोंमें वर्णन है | उन उपासकोंके सिवा, 
जो ब्रह्मलेकोंके भोगोंको स्वेच्छानुसार भोगनेकी इच्छावाले कार्यत्रह्मके उपासक हैं 
और जो परत्क्ष परमात्माको प्राप्त करनेकी इच्छासे उस सर्वशक्तिमान्‌ सर्वज्ञ 
परमेश्वरकी उपासना करनेवाले हैं, उन दोनों प्रकारके उपासकोंको उनकी भावना- 
के अनुसार कार्यत्रह्मके भोगसम्पन्न लोकोमें और पर्रह्म परमात्माके परमधाममें 
दोनों जगह ही वह अमानव पुरुष पहुँचा देता है, इसलिये दोनों प्रकारकी मान्यतामें 
कोई दोष नहीं है; क्योंकि उपासकका संकल्प ही इस विशेषतामें कारण है | 
श्रुतिमं भी यह वर्णन स्पष्ट है कि 'जिनको परब्रहमके परमधाममें पहुँचाते है, 
उनका मार्ग भी प्रजापति ब्रह्माके लोकें होकर ही है (कौ० उ० १ |३)। 
अतः जिनके अन्तःकरणे लोकोंमें रमण करनेके संस्कार होते हैं, उनको वहाँ 
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का साड डा आड पडा जाड म <०-नटीकनभी-१०१७५००)७५०५१०-०५२०५०५३७५५५१७-५०३७-७०)०००००७०३५.३.. 
छोड़ देते हैं, जिनके मनमें वैसे भात्र नहीं होते, उनको परमधाममें पहुँचा 
देते हैं; परंतु देवयानमागेसे गये इए दोनों प्रकारके ही उपासक वापस 
नहीं लोटते । 
सम्बन्ध -ञ्तीकोपासनावालोंको अर्चिमार्गले नहीं ले जानेका क्या कारण | 
हे ? इस जिज्ञासापर कहते हैं-- ह. 
विशेषं च दशयति ॥ ४। ३ । १६ ॥ 
विशेषम्-इसका विशेष कारण; च=्भी; दशयति--श्रुति दिखाती है । 
व्याख्या वाणी आदि प्रतीकोपासनात्रालोंको देवयानमार्गके अधिकारी क्यों ' 
नहीं ले जाते, इसका विशेष कारण उन-उन उपासनाओंके विभिन्न फलका | 
वर्णन करते हुए श्रुति खयं ही दिखलाती है, वाणीमें प्रतीकोपासनाका फल | 
जहॉतक वाणीकी गति है, वहाँतक इच्छानुसार विचरण करनेकी शक्ति बताया | 
गया है (छा० उ० ७। २ | २ ) । इसी प्रकार दूसरी प्रतीकोपासनाओंका अळग-. | 
अलग फळ बताया है, सत्रके फलमें एकता नहीं है | इसलिये वे उपासक 
देवयानमार्गले न तो कार्यम्रझके लोकमें जानेके अधिकारी हैं और न परब्रह्म 
परमेश्वरक्रे परमधाममें ही जानेके अविकारी हैँ; अतः उस मार्गके अधिकारी 
देबताओंका अचिमार्गसे उनको न ले जाना उचित ही है । 






तीस पाद सम्पूर्ण । 
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कथा फाद 


तीसरे पादमें आर्चि आदि मार्गद्वारा परत्ह्म और कार्यबद्यके 
लोकमें जानेवालोंकी गतिके विषयर्में निर्णय किया गया । अब उपासकोके 
संकल्पादसार ब्ह्मलोकर्मं पहुँचनेके वाद जो उनकी स्थितिका भेद होता हे, 
उसका निर्णय करनेके लिये चौथा पाद आरम्भ किया जाता है । उसमें पहले 
उन साधकोंके विषयमें निर्णय करते हैं, जिनका उद्देश्य परवह्यकी आति है और 
जो उस परमझके अग्राकृत दिव्य परमधाममें जाते हें | 


` सम्पद्याविभोवः स्वेन शब्दात ॥ ४। 89 | १ ॥ 


सम्पद्य-परमधामको प्राप्त होकर ( इस जीवका ) स्वेन-अपने 
वास्तविक खरूपसे; आविर्मावः-्आाकव्य होता है; शब्दात्‌=्योंकि श्रुतिमें 
ऐसा ही कहा गया है | 

व्याख्या-'जो यह उपासक इस शरीरसे ऊपर उठकर परम ज्ञानस्वरूप 
परमधामको प्राप्त होता है वह ( वहाँ ) अपने वास्तविक स्वरूपसे सम्पन्न हो जाता है । 
यह आत्मा है--ऐसा आचार्यने कहा--यह ( उसको प्राप्त होनेवाला ) 
अमृत है, अभय है और यही ब्रह्म है । निस्संदेह उस इस ( प्राप्तव्य ) परत्रह्मका 
नाम सत्य है ।' (छा० उ० ८ । ३। ४ )--इस श्रुतिसे यही सिद्ध होता 
है कि परमधामको प्राप्त होते ही वह साधक अपने वास्तविक खरूपसे सम्पन्न 
हो जाता है अर्थात्‌ प्राकृत सूक्ष्म शरीरसे रहित, श्रुतिमें बताये इए पुण्य-पापशून्य, 
जरा-मृत्यु आदि विकारोंसे रहित, सत्यकाम, सत्य-संकल्प, शुद्ध एवं अजर- 
अमररूपसे युक्त हो जाता है | (छा० उ०८। १। ५) इस प्रकरणमें जो 
संकल्पसे ही पितर आदिकी उपस्थिति होनेका वर्णन है, वह ब्रह्मत्रिद्याके माहात्म्यका 
सूचक है । उसका भाव यह है कि जीवनकाल्में ही हृदयाकाशके भीतर संकल्पसे 
पितुलोक आदिके सुखका अनुभव होता है, न कि ब्रह्मलेकर्में जानेके बाद; 
क्योंकि उस्न प्रकरणके वर्णनमें यह बात स्पष्ट है | वहाँ जीवनकालमें ही उनका 
संकल्पसे उपस्थित होना कहा है ( छा० उ० ८। २। १ से १० )। इसके 
बाद, उसके लिये प्रतिदिन यहाँ हृदयमें ही परमानन्दकी प्राप्ति होनेकी बात कही 
है ( छा० ३० ८ । ३ । ३ ) । तदनन्तर शरीर छोड़कर परमधाममे जानेकी 
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बात बतायी. गयी है ( छा० उ० ८॥ ३। ४) और उसका नाम सत्य. 
अर्थात्‌ सत्यलोक कहा है | उसके पूर्व जो यह कहा है कि “जो यहाँ इस 
आत्माको तथा इन सत्यकामोंको जानकर परळोकमें जाते हैं, उनका सब लोकोमिं 
इच्छानुसार गमन होता है? ( छा० उ० ८ । १ | ६ ) यह वणन आत्म-ज्ञान- 
की महिमा दिंखानेके लिये है । किंतु दूसरे खण्डका वणन तो स्पष्ट ही 
जीवनकाळका है । 

उक्त प्रकरण दहर-विद्याका है और ( दहर ) यहाँ पखह्म परमेश्‍वरका 
वाचक है, यह बात पहले सिद्ध की जा चुकी है, (त्र सू. १।३।१४) | 
इसलिये यहाँ यह नहीं कहा जा सकता कि यह प्रकरण हिरण्यगभकी या. । 
जीवात्माके अपने स्वरूपकी उपासनाका है | | 
सम्बन्ध-उस परमघाममें जो वह उपासक अपने वास्तविक रूपसे सम्पन होता | 

है, उसमें पहलेकी अपेक्षा क्या विशेषता होती है ! इस जिन्नातापर कहते हैं-- 
¦ प्रतिज्ञानात्‌ ॥ 8 । ४ । २ ॥ 

्रतिज्ञानात्‌=भ्तिज्ञा की जानेके कारण यह सिद्ध होता है कि; मुक्त 
| ( वह स्वरूप ) सत्र प्रकारके बन्धर्नोसे मुक्त ( होता ) है । 
| व्याख्या-श्रुतिमं जगह-जगह यह प्रतिज्ञा की गयी है क्रि “उस परब्रह्म 
परमात्माके छोकको प्राप्त होनेके बाद यह साधक सदाके लिये सब प्रकारके 
बन्धनोसे छूट जाता है ।? ( मु० ३० ३ । २ । ६ ) इसीसे यह सिद्ध होता 
है कि अपने वास्तविक स्वरूपसे सम्पन्न होनेपर उपासक सब प्रकारके बन्धर्नोसे 
रहित, सर्वया शद्ध, दिव्य, त्रिसु और विज्ञानमय होता है, उसमें किसी प्रकारका 
विकार नहीं रहता | पूर्वकालमे अनादिसिद्ध कर्मसंस्कारोंके कारण जो इसका स्वरूप 

कर्मानुसार प्राप्त शरीरके अनुरूप हो रहा था; (ब्र० सू० २ | ३ | ३०) 

परमधाममे जानेके वाद वैसा नहीं रहता । यह सब बन्धनोंसे मुक्त हो जाता है | 


सम्बन्ध-यह केसे निश्चय होता हे कि उत्त समय उपासक सब बन्धनोंसे 
युक्त हो जाता है ? इसपर कहते हैं--- 


आत्मा अकरणातू ॥ ४ 9 । ३ ॥ 


. अकरणात्‌=अकरणसे ( यह सिद्ध होता है कि वह ); आत्मान्शद | ह 
आतमा ही हो जाता है | 
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व्याख्या-उस प्रकरणमें जो वर्णन है, उसमें यह स्पष्ट कहा गया है कि 
“वह ब्रह्मलोकमें प्राप्त होनेवाला खरूप आत्मा है? ( छा० उ० ८। ३। ४) | अतः 
उस प्रकरणसे ही यह सिद्ध होता है कि उस समय वह सत्र प्रकारके बन्धर्नोसे 
मुक्त होकर परमात्माके समान परम दिव्य 'शुद्ध स्वरूपसे युक्त हो जाता है ॥ 
(गीता १४ २; मु. उ० ३। १॥ ३) | 

| सम्बन्ध-अब यह जिज्ञासा होती है कि बह्लोकमें जाकर उस उपासककी 
परमांत्मासे पृथक्‌ स्थिति रहती हैया वह उन्हींमें मिल जाता है । इसका 
निर्णय करनेके लिये अगला प्रकरण आरम्भ करते हैं | पहले कमः तंन प्रकारके 
मत प्रस्तुत करते हँ--- 
अविभागेन दृष्टत्वात्‌ ॥ 8 । ४। ४ ॥ 
अत्रिभागेन=( उस मुक्तात्माकी स्थिति उस परत्रह्ममें ) अविभक्त रूपसे 
होती है; इष्ट॒स्वात्‌=क्योंकि यही बात श्रुतिमें देखी गयी है । 

व्याख्या-श्रुतिमें कहा गया है कि-- 

'्यथोदकं शुद्धे शुद्धमासिक्तं तादृगेव भवति । 
एवं मुनेर्तिजानत आत्मा भवति गौतम ॥? 

“हे गौतम ! जिस प्रकार शुद्द जलमें गिरा हुआ शुद्ध जळ वेसा ही 
हो जाता है, उसी प्रकार परमात्माको जाननेवाले मुनिका आत्मा हो जाता 
है ।? ( क० उ २। १ । १५) | जिस प्रकार बहती हुई नदियाँ नाम-रूपोको 
छोड़कर समुंद्रमें विलीन हो जाती हैं, वैसे ही परमात्माको जाननेवाळा विद्वान्‌ 
नाम-रूपसे मुक्त होकर परात्पर, दिव्य, परब्रह्म परमात्माको प्राप्त हो जाता है ।?% 
( सु० उ० ३ | २ | ८ ) | श्रृतिके इस वर्णनसे यह सिद्ध होता है कि सुक्तात्मा 
उस परब्रह्म परमात्माने अविभक्त रूपसे ही स्थित होता है । 

सम्बन्ध-इस विषयमे जेमिनिका मत बतलाते हैं--- 

ब्राह्मेण जेमिनिरुपन्यासादिभ्यः ॥ ४। ४। ५ ॥ 
जेमिनिः-आचार्य जैमिनि कहते हैं कि; ब्राह्मण-जह्मके सदृश रूपसे 
स्थित होता है; उपन्यासादिभ्यः=क्योंकि श्रुतिमें जो उसके खरूपका निरूपण 

। किया गया है, उसे देखनेसे और स्मृति-प्रमाणसे भी यही सिद्ध होता है। 


: क यह मन्त्र सूत्र १। ४। २१ की व्याख्यामै अर्थसहित आया है। 
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व्याख्या-आचार्य जैमिनिका कहना है कि श्रुतिमें “वह निर्मळ होकर परम 
समताको प्राप्त हो जाता है ।? ( मु० उ० ३.। १ । ३ ) ऐसा वर्णन मिळता है 
तथा उक्त प्रकरणनें मी उसका दिव्य खरूपसे सम्पन होना कहा गया है (छा० उ० 
८। ३ । ४ ) एं गीतामें भी मगवायने कहा है कि “इस ज्ञानका आश्रय लेकर मेरे 
दिव्य गुणोंकी समताको प्राप्त हुए महापुरुष सृश्टिकालमें उत्पन्न और प्रलयकालमें 
` व्यथित नहीं होते ।? ( गीता १४ । २ ) । इन प्रमाणोंसे यह सिद्ध होता है कि 
बह उपासक उस परमात्माके सदश दिव्य स्वरूपसे सम्पन्न होता है । 
, सम्बन्ध-इसी विषयमें आचार्य औडुलोमिका मत उपस्थित करते हैं-- | 
चितितन्मात्रेण तदात्मकत्वादित्यौडुलोमिः ॥ 8 | ४। ६ ॥ | 
चितितन्मात्रेण-केवछ चेतनमात्र स्वरूपसे स्थित रहता है; तदात्म- | 
कंत्वातर-क्योंकि उसका वास्तविक स्वरूप वैसा ही है; इति-ऐसा; ओडुलोमिः- 
आचार्य औडुलोमि कहते हैं | 
व्याख्या-परमधाममें गया हुआ मुक्तात्मा अपने वांस्तविक चेतन्यमात्र 
स्वरूपसे स्थित रहता है; क्योंकि श्रुतिमें उसका वैसा ही स्वरूप बताया गया है | | 
ब्ृहृदारण्यकमे कहा है कि 'स यथा सेन्धत्रधनोऽनन्तरोऽबाह्मः कृत्स्नो रसधन एबैबं | 
चा अरेऽयरमात्मानंन्तरोऽब्राह्मः कृत्स्नः प्रज्ञानघन एव ।?---“जिस प्रकार नमकका | 
डला वाहर-भीतरसे रहित सब-का-सत्र रसघन है, वैसे ही यह आत्मा बाहर 


भीतरके भेद्से रहित सब्र-का-सव प्रज्ञानघन ही है ।' ( बृह उ० ४। ५। १३ ) 
इसलिये उसका अपने स्वरूपसे सम्पन्न होना चैतन्य घनरूपनें ही स्थित होना है । 
. सम्वन्ध-अव आचार्य बादरायण इस विषयमें अपना सिदान्त प्रस्तुत 
करते हे-- | ७ है शं न ुँ 
शुवमप्युपन्यासात्‌ पूवेभावादविरोधं बादरायणः ॥ ४। ४। ७॥ | | | 
एवमू-इस प्रकारसे अर्थात्‌ औडुलोमि और जैमिनिके . कथनाबुसाए । 
अप्रिनभी; उपन्यासातुऱ्युतिमे उस मुक्तात्माके स्वरूपका निरूपण होनेसे तर्ष ` 
प ( चौथे सूत्र ) कहे इए भावसे भी; अविरोधमू-पिद्वात | 
कोई विरोध नहीं है; बादरायण! ( आह )>यह बादरायण कइते हैं । ' | 


पर } 
} रं 


` व्याल्या-आचार्य जैमिनिके कपनानुसार, मुक्तात्माका स्वरूप पर्ण | 


६ 
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परमात्माके सदृश दिव्यगुणोंसे सम्पन्न होता है--यह बात श्रुतियों और 
स्मृतियोमें कही गयी है तथा आचार्य औडुढोमिके कथनानुसार चेतनमात्र 
स्वरूपसे स्थित होनेका वर्णन भी पाया जाता है । इसी प्रकार पहले 
(४ ॥ ४ । ४ ) सूत्रमें जैसा बताया गया है, उसके अनुसार परमेश्वरमें 
अभिन्नरूपसे स्थित होनेका वर्णन भी मिळता है | इसडिये यही मानना ठीक है 
कि उस मुक्तात्माके भावानुसार उसकी तीनों ही प्रकारसे स्थिति हो सकती है । 

इसमें कोई विरोध नहीं है | 


। . सम्बन्ध-यहाँतक परमधाममें जानेवाले उपासकोके विषयमे निर्णय किया 
| गया । अब जो उपासक प्रजापति वल्लाके लोकको ग्राप्त होते हैं, उनके विषयमें 
। निर्णय करनेके लिये अगला प्रकरण आरम्भ किया जाता हे । यहाँ प्रश्न होता 
है कि उन उपासकोंको बह्मलोकोके भोगोंकी प्रति किस प्रकार होती है, इसपर 
कहते हे--- 


संकल्पादेव ठु तच्छुते! ॥ ४। ४ । ८ ॥ 


| ( उन भोगोंकी प्रातति ) तो; संकरपात्‌=संकल्पसे; एव-ही होती है; 
। तच्छृतेः-क्योंकि श्रुतिमें यही बात कही गयी है । 
| व्याख्या-“यह आत्मा मनरूप दिव्य नेत्रोसे ब्रझलोकके समस्त भोगोंको 
देखता हुआ रमण करता है ।? ( छा० उ० ८ | १२। ५, ६ ) यह बात श्रुतिमें 
कही गयी है; इससे यह सिद्ध होता है कि मनके द्वारा केवल संकल्पसे ही 
उपासकको उस लोकके दिव्य भोगोंका अनुभव होता है । 
सम्बन्ध-युक्तिसे मी उसी बातको हद करते है-- 
अंत एव चानन्याधिपतिः ॥ ४। ४।९॥ 
अत एव=इसीलिये; च=्तो; अनन्याधिपतिः=( सुक्तात्माको ) ब्रह्माके 
सित्रा अन्य स्वामीसे रहित बताया गया है | 8 0076. 
. व्याख्या-'वह स्वाराज्यको प्राप्त हो जाता है, मनके स्वामी हिरण्यगर्मको 
प्राप्त हो जाता है; अत; वह स्वयं बुद्धि, मन, वाणी, नेत्र और श्रोत्र--सबका 
स्वामी हो जाता है १? ( तै० उ० १ । ६ ) । भाव यह कि एक ब्रह्माजीके 
सिवा अन्य किसीका भी उसपर आधिपत्य नहीं रहता, इसील्यि पूर्वसूत्रमे कहा 
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सया है कि. “बह मनके द्वारा संकल्पमात्रसे ही सब दिव्य भोगोंको प्राप्त कर 
लेता है! . . 

सम्बन्ध-उसे संकल्पमात्रसे जो दिव्य भोग प्राप्त होते हैं, उनके उपभोगके 

लिये वह शरीर मी घारण करता है या नहीं ? इसपर आचार्य वादरिका मत 
उपस्थित करते हैं : | 

अभाव बादरिराह ह्येवम्‌ ॥ ४।४ । १० ॥ 

| 


अमावम्‌=उसके शरीर नहीं होता ऐसा; बादरिः=आचार्य बादरि मानते 
हैं; हियोंकि;'पचम्‌=इसी प्रकार; आह-श्रुति कहती है । 
व्याख्या-आचार्य वादरिका कहना है कि उस लोकमें स्थूल शरीरका 
अमाव है, अतः बिना शरीरके केत्रळ मनसे ही उन भोगोंको भोगता है; क्योंकि 
श्रुतिमें इस प्रकार कहा है--'स वा एष एतेन दैवेन चक्षुषा मनसैतान्‌ कामान्‌ 
पस्यन्‌ रमते । य एते ब्रह्मलोके |! ( छा० उ० ८ | १२ | ७-६ ) “निश्चय 
ही वह यह आत्मा इस दिव्य नेत्र मनके द्वारा जो ये ब्रह्मलेकके भोग हैं, इनको 
देखता हुआ रमण करता है ।? इसके सिरा उसका अपने दिव्यरूपसे 
सम्पन्न होना भी कहा है (८ | १२ । २ ) | दिव्य रूप स्थूळ देहके बन्धनसे 
रहित होता है | इसलिये कायन्रह्मके छोकमें गये इए मुक्तात्माके स्थूळ शरीरका 
अमाव मानना ही उचित है | ( ८ । १३। १ ) | 


न्घ-इस विषयमे आचार्य जैमितिका मत बतलाते हे 
भावं जेमिनिविकल्पामननात्‌ ॥ ४ । ४ । ११ ॥ | 
जेमिनि!-आचार्य जैमिनि; भावमू=सुक्तात्माके शरीरका अस्तित्व मानते हैं 
विकरपामननात्‌=क्योकि कई प्रकारसे स्थित होनेका श्रतिमे वर्णन आता है । 
.  व्याख्या--झाचार्य जैमिनिका कहना है कि 'मुक्तात्मा एक प्रकारसे होता. 
है, तीन प्रकारसे होता है, पाँच प्रकारसे होता है, सात प्रकारसे नो ्रकारसे | 
तथा ग्यारह प्रकारसे होता है, ऐसा कहा गया है |? ( छा० उ० ७।२६।२) 
इस तरह श्रुतिमें उसका नाना भावोंसे युक्त होना कहा है, इससे यही सि | 
होता है. कि. उसके स्थूल शरीरका भाव है अर्थात्‌ वह शरीरसे युक्त होता ह | ] | 
अन्यथा इस प्रकार श्रुतिका कहना सङ्गत नहीं हो सकता । क्य 
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सम्बन्ध-अव इस विषयमे आचार्यं वादरायण अपना मत प्रकेठे करते है-- 
ठ्वाद्राहवदुभयविघं बादरायणोऽतः॥ ४। ४। १२॥ | 
बादरायणः=वेदव्यासजी कहते हैं कि; अतः-्पूर्वोक्त दोनों. मर्तोसे 
द्वादशाहवत्‌-छादशाह यज्ञकी भाँति; उभयविधम्‌=दोनों प्रकारकी स्थिति 
उचित है । 
व्याख्या-नेदन्यासजी कहते हैं क्रि दोनों आचार्योका कथन प्रमाणयुक्त है 
अतः उपासकके संकल्पानुसार शरीरका रहना और न रहना दोनों ही सम्भव 
हैं । जैसे द्वादशाह-यज्ञ श्रुतिमे कहीं अनेककर्तृक होनेपर “सत्र? और नियत- 
कर्तृक होनेपर 'अहीन” माना गया है, उसी तरह यहाँ भी श्रृतिमें दोनों 
. प्रकारका कथन होनेसे मुक्तात्माका स्थूळ शरीरसे युक्त होकर दिव्य भोगोंका. 
` भोगना और बिना शरीरके केवळ मनसे ही उनका उपभोग करना भी सम्भव है । 
. उसकी यह दोनों प्रकारकी स्थिति उचित है, इसमें कोई विरोध नहीं है । 


सम्बन्ध-बिना ज्ञरीरके केवल मनसे उपभोग केसे होता है ? इस जिज्ञासापर 

कहते हैं-- 
तन्वभावे संध्यवदुपपत्ते ॥ ४ । 8७ | १३ ॥ 

तन्वभावे--शरीरके अभावमें; संध्यवत्‌-स्वप्तकी भाँति ( भोगोंका उपभोग 
होता है ); उपपत्तेः=क्योकि यही मानना युक्तिसंगत है । 
- व्याख्या-जैसे स्त्रभमे स्थूल शरीरके बिना मनसे ही समस्त भोगें- 
का उपभोग होता देखा जाता है, वैसे ही ब्रह्मलोकमें भी बिना शरीरके समस्त 
दिव्य भोगोंका उपभोग होना सम्भव है; इसलिये बादरायणकी यह मान्यत( सवेथा 
उचित ही है । 

सम्बन्ध-झरीरके द्वारा किस प्रकार उपभोग होता है ? इस निज्ञासापर 
कहते हुँ 
भावे जाग्रद्वत्‌ ॥ ४ । ४ । १४ ॥ 


र भावे-शरीर होनेपर; जाग्रदूवत्‌-जाग्रत्‌-अवस्थाकी भाँति ( उपभोग होना 
/ | युक्तिसंगत है ) । 
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व्याख्या-आचार्य जैमिनिके मतानुसार जिस मुक्तात्माको शरीरकी उपलब्ध 
होती. है, वह उसके द्वारा उसी प्रकार उन भोगोंका उपभोग करता है, जैसे 
यहाँ जाग्रत.अवस्थामे साधारण मनुष्य विषयोंका अनुभव करता है | 
ब्रह्मलोकमें ऐसा होना भी सम्भव है; इसलिये दोनों प्रकारकी स्थिति माननेमे 
कोई आपत्ति नहीं है । 
सम्बन्ध-जेमिनिने जिस श्रतिका प्रमाण दिया है, उसके अनुसार 
मुक्तात्माके अनेक झरीर होनेकी वात ज्ञात होती है, इसलिये यह जजिन्ञात्ता 
होती है फि वे अनेक शरीर निरात्मक होते हँ या उनका अधिष्ठाता इससे 
भिन होता है ? इसपर कहते हैं-- 


. प्रदीपवदावेशस्तथा हि दशेयति ॥ ४ । ४ । १५॥ 


प्रदीपवत्‌-दीपककी भाँति; आवेशः=सभी शारीरमे मुक्तात्माका प्रवेश हो | 
सकता है; ह्विज्तयोंकि; तथा दशयति--श्रुति ऐसा दिखाती है । 


व्याख्या-जैसे. अनेक दीपकोंमें एक ही अग्नि प्रकाशित होती हे अथवा | 
जिस प्रकार अनेक बल्ेमिं बिजळीकी एक ही शक्ति व्याप्त होकर उन सत्रको | 
प्रकाशित कर देती है, उसी प्रकार एक ही मुक्तात्मा अपने संकल्पसे रचे हुए | 
समस्त शरीरामै प्रविष्ट होकर दिव्यलोकके. भोगोंका उपभोग कर सकता है; 
क्योंकि श्रुतिमें उस एकका ही अनेक रूप होना दिखाया गया है ( छा० उ० 
७।२६।२)। | 
` सम्बन्ध-सक्तात्मा तो समुद्रमे नादियोंकी भाँति नाम-रूपसे मक्त होकर 
उस परबह परमेइवरमें विलीन हो जाता है (मु० उ०३।२।८) | 
यह वातं पहले कह चुक्रे हैं | इसके सिवा और भी जगह-जगह इसी ग्रकारका | 
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वर्णन मिलता है । फिर यहाँ उनके नाना झरीर धारण करनेकी और येथेच. 
भोगभूमियोंगें विचरनेकी वात केसे कही गयी है? इस जिन्ञासापर कहते हैँ 


स्वाप्ययसम्पत्त्योरन्यतरापेश्षमाविष्क्कृतं हि ॥ ४। 8७ । १६ ॥ 


 स्वाप्ययसम्पत््योःन्सुषुति और परन्रहक्री . प्रात्ि--इन दोनॉमिसे! 
` अन्यतरापेक्षपू-किसी एककी अपेक्षासे कहे हुए ( वे वचन हैं ); हिल्क्यो्के/ | 
आविष्कृतम्-श्रतियोम इस बातको स्पष्ट किया गया है | | F ई 
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व्याख्या-श्रुतिनें जो किसी प्रकारका ज्ञान न रहनेकी और समुद्रमें नदीकी 
भाँति उस परमात्मामें मिल जानेकी बात कही गयी है, वह कार्य ब्रह्मके लोकोको 
प्राप्त होनेत्राले अधिकारियोंके विषयमें नहीं है; अपितु लय-अवस्थाको लेकर - 
वैसा कथन है (छा० उ० ६ | ८ | १; प्र. उ १ ७, ८)+ 
(प्रलयकालमें भी प्राणियोंकी स्थिति सुषुतिकी भाँति ही रहती है, इसलिये उसका 
पृथक्‌ उल्लेख सूत्रमें नहीं किया, यही अनुमान होता है |) अथवा परब्रह्मकी 
प्राप्ति अर्थात्‌ सायुज्य मुक्तिको लेकर वैसा कहा गया है (मु०उ० ३ । २। ८; 
| ब्ृह०उ०२॥ ४ | १२ ) | भाव यह कि ल्य-अवस्था और सायुज्यमुक्ति 
इन दोनोंमेसे किसी एकके उद्देश्यसे वैसा कथन है; क्योंकि ब्रह्मलोकोमें जानेवाले 
अधिकारियोंके लिये तो स्पष्ट शब्दों वहाँके दिव्य भोगोंके उपभोगकी,. अनेक. 
शरीर धारण करनेकी तथा यथेच्छ लोकोंमें विचरण करनेकी वात श्रुतिमें उन-उन 
स्थलोमें कही गयी है | इसलिये किसी प्रकारका विरोध या असम्भव बात 
नहीं है । RS. 
सम्वन्ध-यारि बह्मलोकमें गये हुए सुक्त आत्माओंमें इस प्रकार अपने अनेक 
रीर रचकर भोगोंका उपभोग करनेकी सामथ्यं है, तव तो उनमें परमेखरकी 
भाति जगतको रचना आरि काय करनेकी भी साम्यं हो जाती होगी ? इस 
जिज्ञासापर कहते हैं--- | 
जगद्व्यापारखजं प्रकरणादसन्षिहितत्वाच ॥ ४ । ४।१७॥ 
जगद्वयापारवजेम्‌-जगत्‌की रचना आदि व्यापारको छोड़कर और 
. बातोमें ही उनकी सामर्थ्य है; प्रकरणात्‌-क्योंकि प्रकरणपे यही सिद्ध होता 
है; चऱ्ततथा; असन्निहितत्वात्‌-जगत्‌की रचना आदि व्यापारसे इनका कोई 
निकट सम्बन्ध नहीं दिखाया गया है ( इसलिये भी वही बात सिद्व होती है )।. 
व्याख्या-जहॉ-जह इस जड-चेतनात्मक समस्त जगतूकी उत्पत्ति, 
संचालन और प्रळयका प्रकरण श्रुतियोंमें आया है (तै० उ० ३। १; 
छा० उ० ६।२। १--३; ऐ० उ० १ | १; बृह० उ० ३ | ७। ३ 
से २३ तक; शतपथ० १४।३।५।७से ३१ तक), वहाँ समी 
| _ जगह यह कार्य उस परब्रह्म परमात्माका ही बताया गया है | ब्रह्मलोको 
| प्राप्त होनेत्राळे मुक्तात्माओंका सृष्टिरचनादि कार्यसे सम्बन्ध कहीं नहीँ बताया 








४०० वेदान्त-द्शेन [.पाद ४ 


गया है | इन दोनों कारणोंसे यही बात सिद्ध होती है कि इस जडचेतनात्मक 
समस्त जगतकी रचना, उसका संचालन और प्रल्य आरि जितने भी कार्य हैं, | 
उनमें उन मुक्तात्माओंका कोई हाथ या सामर्थ्य नहीं है, वे केवळ वहाँके दिव्य 
भोगोंका उपभोग करनेकी ही यथेष्ट सामर्थ्यं रखते हैं । 

| 


सम्बन्ध-इसपर पूर्वपक्ष उठाकर उसके समाधानपूर्वक पूर्व सूत्रमें कहे हुए 
सिद्वान्तको पुष्ट करते हैं-- 


प्रत्यक्षोपदेशादिति चेन्नाधिकारिकमण्डळस्थोक्तः॥ ४ । ४। १८॥ 


चेत्‌न्यदि कहो कि; प्रत्यक्षोपदेशात्‌न्तरहा प्रत्यक्षरूपसे इच्छानुसार 
ळोकोमें विचरनेका उपदेश है, अर्थात्‌ वहाँ जाकर इच्छानुसार काय करनेका 
अधिकार बताया गया है; इति न=तो यह. बात नहीं है; आधिक्रारिकमण्डल 
स्थाक्ते;-क्योकि वह कहना अधिकारियोंके ढोकोमें स्थित भोगोंका उपभोग 
करनेके लिये ही है | | 


व्याख्या--यदि कोई ऐसी शङ्का करे कि 'वह खराट्‌ हो जाता है, 

| उसकी समस्त जोकोमें इच्छानुसार गमन करनेकी शक्ति हो जाती है।! | 
( छा» उ०७।२५। २ ) “वह खाराज्यको प्राप्त हो जाता है ।? (तै० उ० १। । 
६ । २ ) इत्यादि श्रुतित्राक्यमं उसे स्पर शब्दोंमें खराट्‌ और खाराज्यको प्राप्त बताया | 
है तथा इच्छानुसार भिन्नःमिन्न लोकोंने तरिच!नेकी सामर्थ्ये सम्पन्न कहा गया है, | 
इससे उसका जगतूकी रचना आदिके कार्ममें अधिकार है, यह खतः सिद्ध हो | 
जाता है, तो ऐसी बात नहीं है; क्योंकि वहाँ यह भी कहा है कि 'वह सबके | 
मनके स्तामीको प्राप्त हो जाता है ।' (तै० उ० १ | ६ । २) । अतः. उसकी 
सत्र सामथ्यं उस ब्रझलोककी प्रासिके प्रभावसे है और ब्रह्माक़े अधीन है, इसळ्यि | 
जगते कार्यमें हस्तक्षेप करनेकी उसमें शक्ति नहीं है | उसे जो शक्तिं | 
और अधिकार दिये गये हैं, वे केवल उन-उन अधिकारियेंके लोकोंमें स्थित | 
भोगोंका उपभोग करनेकी स्वतन्त्रताके लिये ही हैं | अतः बह कथ | 
वहींके लिये है । | 


सम्बन्ध-यादि इस प्रकार उन-उन लोकों के विकारमय भोगोंका उपभोग i है. 
रेके लिये ही वे सब शरीर, भक्ति और अधिकार आदि उसे मिले हैं त्त | 
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तो देवळोकॉको प्राप्त होनेवाले कपीविकारियोंके सहश ही वह्मविद्याका भी फल 
हुआ, इसमें क्शिषता क्या हुईं ? इस जिज्ञासापर कहते हैं--- 


विकारांवतिं च तथा हि स्थितिमाह ॥ ४।४।१४॥ ` 


च-इसके सित्रा; विकारावर्विस्वद मुक्तात्मा जन्मादि विकारोसे रहित ब्रह्मरूप 
फलका अनुभव करता है; हिऱ्कयोंकि; तथा=उसकी वैसी; ख्थितिम्‌=स्थिति 
आह-न-श्रुति कहती है । 

व्याख्या-धुतिमें त्रझत्रियाका मुल्य फळ परखह्मकी. प्राप्ति बताया गया है, 
“जो जन्म, जरा आदि विकारोंको न प्राप्त होनेवाला, अजर-अमर, समस्त पापोंसे 
' रहित तथा कल्याणमय दिव्य गुणोंसे सम्पन्न है |! (छा०उ०८॥ १। ५) 
| इसलिये यही सिद्ध होता हैं कि उसको प्रात होनेवाला फल कर्मफळकी भाँति 
विकारी नहीं है | त्रहाढोकके भोग तो आनुषङ्गिक फल हैं | ब्रहमविद्याकी सार्थकता 
' तो पर्रह्मकी प्राप्ति करानेमें ही है । श्रुतिमें उस सुक्तात्माकी ऐसी ही स्थिति 
बतायी गयी हे--'यदा ह्येवैष एतस्मिन्नदृश्येऽनात्म्येऽनिरुक्तेऽनिळ्यनेऽभयं प्रतिष्ठा 
विन्दते | अथ सोऽभयं गतो भवति ।? ( तै० उ० २ | ७ ) अर्थात्‌ 'जब यह 
जीवात्मा इस देखनेमें न आनेत्राले, शरीररहित, बतळानेमें न आनेवाले तथा 
दूसरेका आश्रय न लेनेवाळे परब्रह्म परमात्मामें निर्भयतापूर्वक स्थिति लाभ करता 
है, तत्र वह निर्भय पदको प्राप्त हो जाता है ।? 


. सम्बन्ध-पहले कहे हुए सिडान्तको ही प्रमाणसे हृढ़ करते है-- 
दरयतर्चैवं प्रत्यक्षानुमाने ॥ ४। ४। २० ॥ `` 
्रत्यक्षाचुमाने=श्रुति और स्मृति; च=मी; एवम्‌=इसी प्रकार; दशंयत;- 
दिखळाती हैं | 


व्याख्या-श्रुतिमें स्पष्ट कहा है कि “वह परमं ज्योतिको प्रांत हो अपने 
वास्तविक रूपसे सम्पन्न हो जाता है । यह आत्मां है, यहीं अमृत एवं अभय 
है और यही ब्रह्म है'।? ('छा० उ० ८.। ३ | ४ ) ब्रह्मलोकं अन्य लोकों 
की भाँति विकारी नहीं है । श्रुतिमें उसे नित्य (छा० उ० ८। १३। १), 
सब पापासे रहित ( छा० उ० ८। 9 | १ ) तथा रजोगुण आदिसे शून्य 
बिशुद्ध (प्र उ० १। १६ ) कहा गया है | गीतामें मी कहा है कि इस ज्ञानकी 


वे० द० २६-- 
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उपासना करके मेरे सदृश -धर्मोको अर्थात्‌ निर्लेपता आदि दिव्य कल्याणमय 
भावोंको प्राप्त हो जाते हैं, अत; वे न तो जगतूकी रचनाके काळमें उसन्न ' 
होते हैं और न प्रलयकालमें मरनेका दुःख ही भोगते हैं ।'% इस प्रकार श्रुतियों ' 
और स्मृतियोमै जगह-जगह मुक्तात्माकी वैसी स्थिति दिखायी गयी है । उसका 

जो उन-उन अधिकारीवर्गोके छोकोंमें जाना-आना और वहाँके भोगोंका उपभोग | 
करना है, वह लीलामात्र है, बन्धनकारक या पुनर्जन्मका हेतु नहीं है । 


सम्बन्ध-बह्मलोकमे जानेवाले मक्तात्माका जगतकी उत्पत्ति आदिमे 
अधिकार या सामर्थ्यं नहीं है, इस पूर्वोक्त वातको इस प्रकरणके अन्तमें पुन | 
सिद्ध करते हैं-- । 


भोगमात्रसाम्यलिड्राच ॥ ४। ४। २१॥ 


मोगमात्रसाम्यरिङ्गात्‌=भोगमात्रमें समतारूप लक्षणसे; च=मी ( यही 
सिद्ध होता है कि उसका जगतूकी रचना आदिमें अधिकार नहीं होता ) । 

व्याख्या-जिस प्रकार वह ब्रह्मा समस्त दिव्य कल्याणमय भोगोंका उपभोग | 
करता हुआ भी उनसे लिप्त नहीं होता, उसी प्रकार यह मुक्तात्मा भी उस | 
त्रह्मलेकमें रहते समय, उपासनाकालमें की हुई भावनाके अनुसार प्राप्त हुए | 
वहाँके दिव्य भोगोंका बिना शरीरके खप्नकी भाँति केवछ संकल्पसे या शारीरः 
घारणपूर्वक जाम्रतूकी भाँति उपभोग करके भी उनसे लिप्त नहीं होता | इस 
प्रकार भोगमात्रमें उस त्रह्माके साथ उसकी समानता है | इस लक्षणसे भी यही 


सिद्व होता है कि जगतूकी रचना आदि कार्यमें उसका ब्रह्माके समान किसी भी | 
अंशमें अधिकार या सामर्थ्य नहीं है । | 





सम्बन्ध यदि जह्मलोकको ग्राप्त होनेवाले युक्त आत्माकी सामर्थ्य सीमित 

है, प्रमात्माके समान असीम नहीं है,. तब तो उसके उपभोगका समय पूर्ण 
होनेपर उसका पुनर्जन्म भी हो सकता है? हसपर कहते हे 

` अनावृत्तिः शब्दादनावृत्तिः शब्दात्‌ ॥ 8 | ४ | २२॥ | 

क र जानयुपाश्रित्य मम साधम्यमागताः | | 

सराऽपि नोपजायन्ते . मळ्ये न ज्यथन्ति च॥ न | | 

SR (गच रथ | 
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अनावृत्ति;-त्रहलोकमे गये हुए आत्माका पुनरागमन नहीं होता; 
शब्दातू-यह बात श्रुतिके वचनसे सिद्ध होती है; अनावृत्तिः-पुनरागमन ` 
नहीं होता; शब्दातू-यह बात श्रुतिके वचनसे सिद्ध होती है । 

व्याख्या-श्रुतिमें बार-बार यह बात कही गयी है कि त्रह्मलोकमें गया हुआ साधक 

| वापस नहीं लोटता ( ब्रृह० उ० ६। २। १५;प्र० उ० १। १०; छा० उ० ८। ६। 
| ६ ४ । १५ | ६; ८ । १५ | १) । इस शब्दःप्रमाणसे यही सिद्ध 
होता है कि ब्रह्मडोकमें जानेवाला अधिकारी वहाँसे इस ढोकमे नहीं छौटता । 
। 'अनाबृत्तिः शब्दात्‌? इस वाक्यकी आवृत्ति ग्रन्थकी समाप्ति सूचित करनेके लिये है | 


बै ज De 


चोथा पाद सम्पूर्ण । 
श्रीवेदव्यासरचित वेदान्तदर्शन ( नहमसूत्र ) का 


चौथा अध्या यपूरा हुआ | 





वेदान्त-दर्शन सम्पूर्ण । 
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श्रीहरिकृष्णदासजी गोयन्दकाद्वारा 
अनुवादित अन्य पुस्तके 


१-श्रीमद्धगवद्वीता शाोंकरभाष्य-[हिँदी-अनुवादसहित ] इसमें मूळ छोक? ( 
भाष्य; हिंदीमें भाष्यार्थ, टिप्पणी तथा अन्तमें शब्दानुक्रमणिका भी दी 
गयी है साइज २२)८२९ आठपेजी, पृष्ठ ५२०; तिरंगे चित्र ३; मूल्य २॥।) 
- २-श्रीमद्गगवङ्गीता रामानुजभाष्य-[. हिंदी-अनुवादसहित ] आकार 
डिमाइ आठपेजीः पृष्ठ-संख्या ६०८) तीन बहुरंगे चित्र, कपड़ेकी 
जिल्द, मूल्य ` २॥) 
इसमें भी शांकरभाष्यकी तरह ही श्‍लोक; रलोकार्थ, मूल भाष्य तथा 
उसके सामने ही हिंदी अर्थ दिया है । कई जगह टिप्पणी भी दी गयी है। १९ 
३-वेदान्त-द्शन-[ हिंदी-व्याख्यासहित ] इसमें ब्रह्मसृत्रका सरल भाषामें ॥ 
अनुबाद तथा व्याख्या दी गयी है | साइज डिमाई आठपेजी; पृष्ठ ४१६; 
तिरंगा चित्र, सजिल्द मूल्य ९ ९५-१२) 
: | ४-ऐशादि नो उपनिषद्‌-इसमें ईश; केन, कठ; प्रश्न) मुण्डक, माण्डूक्य, 
। श्री ऐतरेय, तैत्तिरीय और स्वेतास्वतर-ये नौ उपनिषद्‌ परथक-एथक्‌ मन्त्र, 

४४ अन्वय! हिंदीमे अन्वयार्थ, प्रत्येक मन्त्रकी सरल हिंदी व्याख्या; मन्त्रोंकी | 
वर्णानुक्रमणिका तथा विषय-सूचीसहित दिये गये हैं। आकार डिमाई; . 
सष्ठ ४४६, सजिल्दः मूल्य सर १२2०२) 

५-पातञ्जलयोगदशन-[ हिंदी-व्याख्यासहित, ] इसमें महर्षि पतञ्जलिक्कत 
योगदर्शन सम्पूर्ण मूळ, उसका शब्दार्थ एवं प्रत्येक सूत्रका दूसरे सूत्रसे 
सम्बन्ध दिखाते हुए उन सूर्वोकी सरल भाषामै व्याख्या की गयी है । 
अकारादि-क्रमसे सूत्रोंकी वर्णानुक्रमणिका भी दी गयी है । 
आकार २०२०-१६ पेजी, पृष्ठ १७६, मूल्य |||), सजिल्द १) 


| ( ६-इशावास्योपनिषद्‌-[ अन्वय तथा सरळ हिंदी-च्याख्यासहित ] आकार 
| # डिमाई, पृष्ठ १६, मूल्य 2, 


पता-गीताप्रेस, पो० गीताप्रेस ( गोरखपुर ) 
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